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'लोकायतन' का श्रीगणेश मैंने ८ भ्रवतूबर, सन्‌ (५६ को किया था । 
संयोगवश, यह ८ भ्रवतूबर, सन्‌ ६३ को ही समाप्त भी हो गया। ग्रामधरा 
के भ्रंचल में, जन भावना के छन्द में बेंधी, युग जीवन की इस भागवत 
कथा को काव्य प्रेमी पाठकों को भेंट करने में मुझे प्रसन्‍नता है। युग 
जीवन के सम्बन्ध में लिखना कठिव होता है, वर्योकि उसके स्तर वर्तमान 
पीढ़ियों को चेतना के भीतर होते हैं। इसीलिए मैंने कथावस्तु के चधन 
एवं संयोजन में भ्रत्यन्त संयम से काम लेकर केवल प्रनिवार्य तत्वों एवं 
घटनाग्रों ही का समावेश किया है। गांधीजी के श्रतिरिवत इसके शेप 
पात्र कल्पित होने पर भी उनके द्वारा मेरे कवि जीवन की अनुभूत्ति एवं 
सत्य को वाणी मिली है। इसके चरित्र केवल मानव चैतना के पालकी 
बाहक भर हैं। यदि मेरा कवि प्रयास इस संक्रान्ति काल की युग गाथा 
के भीतर से विकासकामी मानवता के जीवन सत्य की भाँकी प्रस्तुत कर 
सका तो मैं झपने सृजन श्रम को सफल समभूंगा। शुभमस्तु । 


सुमित्रानंदन पंत 
द्वितीय संस्करण 


लोकाप्तन का दूसरा संस्करण पाठकों के सामने झा रहा है, इससे भुझे 
प्रसन्‍नता है । प्रथम संस्करण के बाद जो श्राँधी-तूफान या घूल-घुन्ध 
साहित्य जगत में छाया उसे मैं स्वाभाविक मानता हूँ । क्योकि लोकायतन 
की बहिरन्तर संयोजित राग चेतना का रस स्पर्श पाठकों को नहीं प्राप्त 
है । इस विश्वमुस्ती राग चेतना का स्पर्श पाना रस की नथी भूमि पर 
अवतरित होना है, एक नये विश्व का निर्माण करना तथा नये मनुष्य को 
प्रपने भीतर जन्म देना है। लोकायतन के लिए शब्द-प्र्थ, भाव-बोध, कला- 
शिल्प प्रादि की सृष्टि इस जागरण की दाती के प्रारम्भ से ही होने लगी 
पा वंशी ने उन्हें प्रपती भ्रन्त:-रस चेतना का स्पर्श दे जोवन-मूर्त कर 
दिया । 

हिन्दी के विद्वानों तथा झ्ालोचकों ने उसे जिन पिछली मान्यताप्रों 
की दृष्टि से समभने की चेष्टा की वे मानदण्ड उसे ग्रहण करने में बिलकुल 
ही भ्रक्षम तथा प्रसफल रहे । लोकायतन का संघर्ष पिछली अस्मिता झौर 
नयी प्रास्था का संधर्ष है, जो इस गरुग में सामाजिक, भ्राथिक, राजनीतिक 
संघर्ष का रूप ग्रहण कर रहा है, भ्ौर भागे की दृष्टि न होने से हमे 
पीछे की भोर देखने को; बाध्य करता है । उसे विश्व मानस से विदव 
जीवन तथा व्यक्ति मन में भ्रभिव्यक्ति पाने भें भ्रनेक जटिलताप्रों का 
सामना करना पड़ रहा है । 

लोकायतन की रस संस्कृति का धरा-स्वर्ग न वैष्णवों की राग भावना 
का विकास हे जिसके लिए अप्रत्यक्ष सत्ता का प्राघार स्‍भ्रावशयक है, न 
कम्यूनिस्ट कम्यून का ही प्रतिरूप है, जो केवल इख्धिय-घ्रान्‍्त जीवन का 
प्रतीक है। न वह सहुजिया या पुष्टि मार्गी साधना है, जो झ्रात्मविकास 


की वेयक्तिक सम्भावनाम्रों का पथ है,--ये निष्कर्ष श्राज के बुद्धि की 
गलियों में भटके युग के हृदय-दारिद्रथ के प्रमाण हैं। लोकायतन की चेतना 
अपने ही में पूर्णता की प्रतिनिधि, स्वयं ही साध्य भौर साधन है, जैसा कि 
मध्यबिन्दु में कहा भी है, 'प्रमु सृष्टि न रचते, स्वयं सृष्टि वत जाते । निज 
से ही निज में श्रभिव्यक्ति वे पाते ।! बहिरन्तर अ्रघ:-ऊर्ध्वं संयोजित होने 
के कारण वह झपने मे ही विकसित होने की क्षमता रखतो है। उसके दर्पण 
में हमें परात्पर, विदव तथा व्यक्ति का मुख साथ ही देखने को मिलता है । 
वह न श्री प्ररविन्द का भ्तिमानस तत्व है, न डी० एच० लॉस की प्राणिक 
मुक्ति का प्रमाद। उसमें ठण्डापत नही, भन्तःसाधना की शील सौम्यता है, 
जो गांधी युग की सकिनय अवज्ञा में भी रही। स 
पूर्व स्मृति में सीता पाताल प्रवेश करने के बाद निश्वेतन स्तर से 
मनुष्यत्व का निर्माण करने में संलग्न दिखायी गयी है। द्वन्द्द में वंशी 
भ्रविद्याजनित भभिचार द्वारा उसी निश्चेतन का स्पर्श पाकर विश्व को 
वस्तु-दृष्टि से समभने की चेष्टा कर, तथा विज्ञान सर्ग में विश्व की साम्प्रत 
बस्तुस्थिति का व्यापक अध्ययन कर “उत्क्रान्ति! द्वारा उसका उन्नयन करने 
का प्रयत्न करता है। स्वयं वंशी को अपनी साधना में बोध-दृष्टि 'मघु- 
स्पर्श! सम में प्राप्त होती है। 'मध्य बिन्दु' में उसके मन का भ्रन्तरचैतन्यी- 
करण (साइकिसाइजेशन) होता है, एवं उसके भीतर नया मानवहृदय 
जन्म लेता है,--जिसके प्रकाश में वह कलाद्वार में संस्थान द्वारा उस राग 
चेतना को घरती के जीवन भें परिणत करने का प्रयत्न करता है। “उत्तर 
स्वप्न! में हमें धरती पर उन्‍नीत राग चेतना के मातवीकरण का समग्र 
एवं प्रत्यक्ष उदाहरण मिलता है, जिसमें उच्च झ्राष्यात्मिक उड़ानों तथा 
व्यापक वैज्ञानिक भनुसनन्‍्धानों की गहन सार्थकता निहित है । 
भुझे लोकायतन की सामग्री (कथावस्तु तथा अन्तश्चेतना) कैसे 
प्राप्त हुई, उसमें कौन व्यक्ति, कौन परिस्थितियाँ ऋण-घन रूप में 
सहायक हुईं, ये दूसरी ही, सम्भवतः प्रतावश्यक या गोण, बातें हैं। मैं 
लोकायतन में मानव के योग्य मनुष्यत्व को कहाँ तक जीवन-मूर्त कर 
सका या घरा-स्वर्ग में जीवन-ईश्वर को प्रतिष्ठित कर सका--यही इस 
भावी लोक काव्य के अध्ययन का विषय एवं प्रतिपाय है । वैसे पाठक भ्पनी 
पिछली भअपूर्ण मान्यताग्रो सम्बन्धी पूर्वाग्रह को तथा बतेमान जीवन की 
कुण्ठाओं को छोड़कर यदि लोकायतन का भ्रध्ययन करना चाहें ती उन्हें 
निश्चित रूप से उसके भ्रमृत कनक घट में संचित राग चेतना का भ्रनघ 
रस-स्पर्श मिल सकेगा, ऐसा मुझे विश्वास हैं । क्योंकि वह सत्य ही नही, 
वास्तविकता भी है। 
मैंने संक्षेप में ही तत्व विवेचन करना उचित समभा क्योंकि यदि 
में सौ पृष्ठों की भूमिका लिखकर भी इस नवीन जीवन संचरण का 
विदलेषण करने का प्रयत्त करता तो वह व्यर्थ ही होता--लोकायतन 
का रस तत्व बुद्धि-प्राह्म न होकर हृदय ग्राह्म है । शुभमस्तु-- 
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अथम क्ण्ड 
वाह्य परिवेश 


सुम्हें सॉपती, लो, यह कनक भ्रमुत घट, 
नर मारी फे रस संगल से पूरित, 
प्रकृति पुष की शुभ्र प्रीति का पावक 
सावधान, बन जाये न विष जन भू हित ! 


दाब्द रतन वह कौन ? वर्णमाला का 
ज्योति - तरल, उर में श्रद्धा - गुण दोलित, 
नाम - नींव ध्रुव, रूप-हर्म्य जिस पर स्थित 
नव कलपों में नवल गुणों में विकसित! 
मानव उर, युग सागर का भनन्‍्यन कर 
नव रत्नों से करो ज्ञान पथ दीपित, 
दूर, पूर्व पश्चिम के दिग्‌ छोरों पर 
इन्द्रधनुप स्मित प्रीति सेतु कर विरचित ! 
भारत चेतस्‌ को कर लोक समन्वित 
भू- जीवन को ओर करो रत, अभ - विरत, 
बह ॒ विरकक्‍्त, जीवन निषेध विष मूछित, 
जाति पाँति, मृत रूढ़ि रीति से श्री - हतव ! 
पर - भाषा, पर - संस्कृति ओढ़े य्रुग से, 
ड़ अन्तर - गौरव - शून्य, सिद्ध शुक पण्डित, 
मनोयन्त्र निष्किय, पर -धी संचय प्रिय, 
बहिरन्तर के दैन्यों में शत खण्डित | 
स्वर्ण सूत्र में, कविते, गूंयों जन मन 
युग वाणी में नव मानस कर निमित, 
हो कृरता्थ जन जीवन. मन का अनुभव 
निज भाषा में भाव -कोप पा अतुलित ! 
जग जीवन के तत्त्वों को चुन घुन कर 
प्रमुख वृत्तियो की पूनी कर निर्मित, 
कथा सूत्र बेंट, बुनो लोक जीवन पट, 
मानव उर कर नव भू भरिमा मण्डित 
छन्द अ्रथित कर खण्ड धरा मानस को 
जीवन रचना करो, तन्‍त्र में नूतन, 
शर्तियों के मृत संस्कारों से मंदित 
पृष्ठ वंश हो मानव का नव चेतन ! 
जिसको बेधा ऊध्वे - प्राण - शर हर ने, 
समर ने सहज नवाया मधु सायक धर, 
जिसे राम ने उभय छोर शअ्रतिक्रम कर 
किया प्रीति - नत घरा चेतना को वर! 
मनुज मेरे को परिवादिती बनाकर 
संप्त तार कर स॒प्त लोक के अभंकृत, 
अभिनव स्वर लिपि रचो विश्व जीवन की 
प्राण, श्रनाहत पर रह स्वतः प्रतिष्ठित ! रे 
रश्मि करों से छू उर के तारों को 
पद्म पद्म पर कर तन्द्रिल झलि मुखरित, 
अन्त: सुख स्पर्शों से श्रमृत स्फुरण भर 
लोक चक् में करो स्वर्य मघु संचित ! 
कैसे कह दूँ इड़ा सुब्ध युग मनु से 
अ्रद्धा संग. वह करे मे - नग रोहण 
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आज, सं _ से मणि छीन,--अधोगुक्त 
अवचेतन पथ करे चेतने, ज्योतित, 
चित्रकूट से परा कुहर में 
उतर, अचेतन तिमिर जहाँ चिर निद्वित ! 
जेटज' गहा में कौन अन्त: स्मित 
स्वयं दिखा - सी भेद रही परत चम, 
यह भुवन नस का 
अगरषित से पा गुम्फित भव गति क्रम | 
यहाँ ज्षेप पर सोई, 
कुंण्डल के वेष्टित ईव््रासम,..... 
स्वर्ग शुनी, लो, भूंक अध्वंमुख, युग के 
केवि का पूछ हि अभिवा: 
कौन मौन बह ? वर्क स्मृति गी, 


लो पन्‍्मयता - सी, 

आदि शक्ति की स्वयं प्रकाशित, 

पुरधनु पट में लिपटी अभ्र किरण - सी 

कौन ज्योति निशीय 

भू की के पा घारा- सी 
सेन मन प्राणों के मुः वित। य् 
पीन्‍्य में पद रज हरि धरा को 
सैप्त सिन्धु से रखती जो सचित ! 

अ्रप्रकेत हनताओं पे शिरा - सी पैठी 

अन्ध  गह॑नता: करने दीपित, 

से जीवन में, जीवन मन में 

विकसित करने मि पैतन्य अपरिमित ! 
>न्धिकार क्षे निविड़ पर जैसे 
पन्रकला रह ३ नही तिरस्कृत, 
शत ५ शत सुरधनु वृत्तो से 
आवृत - की दृष्टि चमत्कृत ! 

मगन, अनिमेय, मौन, मत 

नील कमल मुंदते जाते अतिपल, 

डैंग. सम्ध्या के घने चुनहले न्‍्से 

केन्धों पर लहराये कोमल कुन्तल | 


घुग प्रभात - सी, अ्र्धे खुले ,क्षितिजों पर हट अल 5 १ 
ज्योति - रेख मानस की स्मिति मुक्तोज्ज्वल ! प 
शुञ्र - पयोधर, प्रीति सिनन्‍्धु शिखरों - से 
स्वर्ग मत्यें- के मधु उभार -से स्पन्दित, 
» जीवन मूल्यों की श्रमूल्य मणियों से 
8 वक्ष हार अंक्षय प्रकाश से मण्डित !' 
रागोज्ज्व्ल कंचुक चम्पक देही में 
शरद उपा लिपटी हो हिम शिखरों पर, 
पीत क्षोम का मसृण भार अंसों से ४ 
भरता स्वणिम ज्योत्स्ना का - सा निर्भर ! 
बाहु लताप्नों में वह. सहज समभेदे 
भू जीवत की करुणा ममता निःस्वर, 
प्रेम गौर हो डोर, छोर युग हों भुज 
राग सूत्र मृदु, कर - मुख, स्पर्श मनोहर ! 
मोड़ सुधर घुटने, बैठी वह निश्चल, 
शुश्र श्रोणि जघनों से धन्य कुशासन, 
कनक कौश पट बाँघे कृश कटि तट पर 
घरे, चिबुक करतल पर, स्थिर नत झावन ! 
स्वर्ण हरित मखमली शस्य से आावृत 
अधोभाग,--भू के प्राणों का जीवन 
घरती की हो हरी ज्वाल में लिपटठा 
गन्ध मरनन्‍द सना अनन्त मधु यौवन 
म्त्यं ्ा पदतल छू, फूलों में हँस, 
लोट चरणों पर बन कल पायल, 
घरा स्वर्ग की उपमा-सी वह जीवित, 
भावी मधु -शरदों से सुरभित आँचल ! 





चिन्तनपर मुख , वाष्प-द्र वित शशि मण्डल, -- 
सुलग उठे हों स्मृति में पावक के क्षण, 
घूम रहा स्थिर नयनों में सरयू तट 
गूंज रहा श्रवणों में दारुण रथः स्वत 
वह ॒सुमन्त्र क्या ? एऐं, रोते क्‍यों देवर ? हु 
परित्याग ? परिहास मत करो जड़ मन! 
बन कन्दन सुत रुका शिखी का नर्तन, 
भूल गये तृण चरना स्तम्भित मृगगण ! 
मूतिमदी पृथ्वी की कछणा -सी चह 
गिरी विमूछित, व्यथा मथित, वच्चाहत, 
* “7: आत्म बोध जद जमा, दैव द्र॒ष्टा मुत्ति 
| “करते थे बाल्मीकि स्नेह से स्वागत ! 
अनघे, तुम निर्दोष, ज्ञात रघुवर को 
पूतयोनि, रटते तरु मुगं, खग गिरि वन, 
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* भन्‍्य, प्रविकसित, संशय - रत जन - भू मन, 

अविश्वास ही घर -नरक वयग कारण ! 
जनरव भय से राधव ने पत्नी को, 
छोड़ा था यया? कथा पुरातन रे यह, 
भ्रायी थी वह प्रग्नि परीक्षा देने, 
जन - भू का दुप भार भेलने दुःसह ! 

यहू इतिहास ने हो तथ्यों पर कल्पित, 

भारत भू मानस का सत्य सनातन, 

देश काल शनों को रहा डुबाता, 

यहाँ चेतना के जीवम का प्लावन ! 

राम राज्य की रानी थी जन सेवा, 

राजा भी करता जन-मत का पालन, 

कऋ्रौंच शोक के पुण्य « इलोक कवि ऋषि के 

तमसा तट झाश्रम में झव बह पावन! 

सहसा स्फुरित हुप्ला स्मृति पट पर,-औँसे 

घरा गर्म में वह सन्तप्त रामायी,-- 

लोक कार्य करता था उसको गोपन 

झपवचेतन में रही तमिसा छायी! 
भरत्य दैन्य पीठिका स्वर्ग जीवन की, 
रह न सकेगी ज्योति तिमिर में गुण्ठित, 
संशयशील स्वभाव धरा की रज का 
श्री स्वणिम भास्था में होगा कुसुमित ! 

स्पर्श चेतना -कर का पा करुणोज्ज्वल 

चिर विकास पथ मे जन धरणी का तम, 

राग हैप, हिसा स्पर्दा, . संघर्षण 

भू जीवन भ्ररुणोदय के लघु उपक्रम ! 
उसे स्मरण था, कंसे निर्वा$ई॑न सुन 
विहँसा श्रात्म प्रबुद्ध ग्रुह्य उसका मन, 
जल - जलादंता से जो नित्य अ्खण्डित 
उन्हें विलय कर सकते कब मभंगुर क्षण ? 

उदय हृदय में हुए राम पुरुपीत्तम, 

दीप्त नीलमणि पर्वत '- से दृगू मोहन, 

च्लोजे; (विचालिता- सी लगती तुना, सौते 

भूलो बीती को, गत वृत्त समापन! 
मृत संस्कारों का उपचेतन भू - मन, 
चिर पझनादि - जड़ चेतन का संघर्षण, 
नव प्रकाश से गरढ़ना तुम्हे धरा - मुख, 

रे भावी मानव के सम्मुख भीषण रण ! 

चेतन ही जड़, जड़ ही चेतन, जीवन, - 

बूक न पाती सूक्ष्म तत्व ताकिक मति, 

मन ही वाहर स्थिति, स्थिति ही भीतर मन, 

ह्लास विकासमयी गुण की ग्रति, परिणति ! 
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राज्य तनन्‍्त्र का सूर्य क्षितिज में ओमकल, 

राम राज्य था कृषि - मन का युग दर्षण, 

गत युग के जीवन मन के संचय को 

जगद्धात्रि, लो, करता तुम्हें समर्पण ! 

देखोगी _ तुम लोकतन्त्र स्वर्णोदय, 

मानव जीवन मूल्यों का नव वितरण, 

नये कल्प को प्रसव वध्यथा पृथ्वी की, 

छिंड़ा निखिल जग में बाहर भीतर रण ! 
रहा मनोमय - पुरुष रूप वह मेरा 
कृषि युग की मर्यादा से निर्धारित, 
खेत इकाई था, कुटुम्ब का जीवन 
जिसकी जड़ सीमा पर था पझ्राधारित ! 

घमें नीति, संस्कृति विचार, विधि दर्शन, 

विविध शास्त्र, बहु यज्ञ, नियम ब्रत साधन, 

शासन पद्धति,  चतुर्वेण चतुराश्रम 

अझपित तुमको भत ग्रुण कर्म विभाजन ! 
हँसी जानकी,--राम, तत्त्व ज्ञाता तुम, 
स्वीकृत मुभको यह सर्वेस्व समर्पण, 
नाम रूप भुण से प्रतीत स्थित मुभमें 
बनी पुनः, प्रिय, नये कल्प के दर्षण ! 

अवचनीय शभ्रयुगलता, _ प्रेम, हमारी 

नहीं समभता मेद बुद्धि रत जन मन, 

वही जानता, जिसे जनाते, प्रिय, तुम 

गुह्य रहस्य परम वह, कहते धी - जन ! 
प्रमु सोये थे जगे, कौन कह सकता ? 
जगे परम यदि, मुभमें जगे पसंशय, 
देखी मुझमें ही निज महिमा गरिमा,-- 
भाव रूप लीला भर शेष,--न विस्मय ! 

पुरुषोत्तम सोवर्ण राम, नव रवि - से 

विश्व क्षितिज पर पुनः परम श्री झोमित, 

चितू सलिलो में फुल्ल सूक्ष्म भमधुरस मय 

स्वाणिम भू हृत्‌ - कमल भौन दिक्‌ भ्रहसित ! 
तुम अनन्त चैतन्यों के मणि पवेत 
शत शत सुरधनु भ्राभाश्ों से भण्डित, 
भगवत्‌ करुणा के कोमल मरकत घन, 
जन - भू दुख से उर मुक्ता - जल विगलित ! 

सौम्य, चाप - शर हीन, खड़े दृग सम्मुख, 

आँखों को नव विश्व रूप देता सुख, 

जन समूह में श्रम - प्रिय साधारण - से 

देख रही तुम में, नव मानव का सुख ! ३ 
राजा थे तव, सर्वे एक मे पूणित, 
लोक तन्त्र अव, सब में सहज प्रजाजन, 
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बंधा चेतना मुकुल एक मुख था जो 
श्राज खिल उठा वह, सहस्र दल बहु बन ! 
विश्व रूप भगवत्‌ सागर तुम जन प्रिय, 
वृत्त छोर भर जिसके व्यक्ति परात्पर 
अभिव्यत्रित पाता तुम में जग जीवन 
भाव लहरियों में उच्छूवसित निरन्तर ! 


सच कहती तुम बोध -स्वरूपे, सीते, 
विश्व रूप ही में होता मैं विकसित 
लोक कर्म में रत अजस् जो मानस 
वे जीवन - शिल्पी मेरे प्रिय जन नित ! 

मध्य थुगों से विरत, शून्य में खोये 

मनुज खोजते मुक्ति कर्म बन्धन से, 

सर्व सुबित ही व्यक्ति मुक्ति, मेरा मत, 

प्राप्त सतत जो विश्व - यज्ञ साधन से! 
भव विभीत जन, जन्म मरण से पीडित, 
मूढ, मुण्ड - मत, व्यक्ति - परक, जीवन - मृत, 
विमुख वृहत्‌ सामाजिक जीवन के प्रति 
कर्म भूमि में रह सकते कब जीवित ! 

परम तत्व अद्वेत हमारा अविमत 

जहाँ दृष्टि मति वृत्ति न वाणी जाती, 

अपने को मैं, प्रिये, _ देखता तुममे 

तुम अपने को मुभमें केन्द्रित पाती ! 
श्रविज्ेगप का बीध न मन से सम्भव 
सेति बुद्धि की खोज, अतिर्बच अदय, 
पूर्ण समर्पण कर जीवन सन तुमको 
जन - भू रचना करें लोक गण निर्मय ! 

तुम्हें करें मित्र व्यक्त विश्व जीवन में 

प्रति युग में भू स्वर्ग बने सुन्दरतर, 

देवि, तुम्हारे ही शत कर - पद सुर - नर 

सूजन कर्म जन तुम पर करें निछावर ! 
अभिट अभीप्सा तुम श्रम - रत भू - मत की 
जिसकी स्वणिम पूर्ति लोक ख्पान्तर, 
मैं निमित्त - भर, तुम्हीं अविद्या विद्या, 
जिसमें सोते जगते निखिल चराचर ! 

दिये नये साधन तुमने भू जन को 

विश्व क्षितिज पर हँसता स्वर्ण युमान्तर, 

सफल तुम्हारी महत्‌ साधना, सीते, 

जड़ भू - तम विज्ञान - रश्मि से भास्वर ! 
प्रिये, अचेतन में प्रवेश कर तुमने, 
दी वैज्ञानिक दृष्टि अन्ध भू-मन रे) 
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नई -“- जड़ जग का विश्लेषण कर देखें नर 
एक -शक्ति शासित करती तच्रिमुवन की 

युग -युग से निष्क्रिय जड भू जीवन स्थिति कह तर 

हुई विश्व -सक्तिय प्रा नव संजीवन, दा+ 

युक्‍त प्रकृति बल से अब' भौतिक मानव; 7 

नये स्वर्ण युग मे करे रहा पदार्पण ! ब् 
ध्वंस न ढा दे, वह लघु स्वार्थों में रत 
अणु बल का कर घरणी पर आ्रावाहन, 
भेद - बुद्धि पर जय न पा सका भू मन 
विश्व ऐक्य ही सृजन - मुवित का साधन ! 

निखर रही मन के सागर से घरती 

देशों के खण्डों में राष्ट्र विभाजित, 

शुक्र सुनहले सम्बन्धों पर निर्मित 

नव मानवता धरा - स्वर्ग पर स्थापित ! 
अन्तश्वेतत वर्तमान , जो, प्रेयसि, 
भू स्‍तर पर वह भावी में सम्पादित, 
भगवत्‌ क्षण में महत्‌ कर्म घटते नित, 
ब्रह्म दिवस होता कल्पों में साधित ! 

देख रहा मैं मनष्चक्षु के सम्मुख 

जन भविष्य का स्वप्न तुम्हारा उज्ज्वल, 

चूम रहा नत स्वर्ग मुग्य भू पद तल, 

विहँस रही जड़िमा बन चेतन मंगल ! 
नयी चेतना सुधा प्रीति - स्वणिम तुम 
नयी पात्रता देनी अब जन मन को, 
आत्मा इन्द्रिय बीच भेद तम भ्रम हर 
स्वीकृति देनी पूर्ण जगत जीवन को! 

भ्रादि शकित, श्रंसों से स्वर्णांचल -सा 

भरता काल प्रवाह अकूल तरंगित, 

धूपछाँह सूत्रों में मानव जग का 

क्रम विकास लीला विलास में गुम्फित ! 
मूल प्रकृति तुम, घरा योनि में धंसकर 
अनघ - विद्ध रह, मुक्त - प्रीति, आात्मस्थित, 
करुणा स्पर्शों से जड़ भू- मानस के 
अन्ध स्तरों को करती रही प्रकाशित ! 

बदल रही तुम, वदल रहा तुम में जग, 

निधविकल्प भूमिजा तत्वतः निश्चित, 

भाव-बोध, भ्राचार-विचार पुरातन 

नव भू जीवन-प्रतिमा में नव सजित ! 
खोल रही तुम गत सज्जा रुचि मण्डन, 
मुक्त हो रहे मृत मर्यादा - बन्धन, 
तुम श्ररूप, नव युग दर्पण में बिम्वित 
ज्ञात मर्म द्॒प्ठा-कवि-ऋषि को गोपन 
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तुम्हे समझना चाहे यदि भू जन मन 
ददगत,-- व्यकत जगत को कर दे विस्मृत,-- 
देसे मुझमें, देक्षकाल से पर तुम 
नाम रूप गुण, देशन्काल में भी स्थित ! कि 

रे ध्यान लीन उर में ज्यों भगवत्‌ करुणा 

इप्ट रूप घर होती सहज उपस्थित, 

उदित हो रही तुम अन्तः_जिखरों पर 

सुमुखि, उपा-सी, नव सुपमा में मण्डित ! 
जन झाशा की संजीवनी लता में 
अरिन प्ररोह खिला हो कतक तपोज्ज्वल, 
देख रहा, तुम घरा कक्ष के तम में 
चन्द्र कलो -सी उग बरसाती मंगल ! 

९ चन्द्र कला क्‍या सही ? पार्य मुख शोभा 

अभिनव झ्राभा रेसाओ्रों में अंकित, 

- फूलों का प्रिय धनुप खिंचा तनु छावि का, 

मर्म भिगोते रस के दर मधु विरचित ! 


लो, ये प्रनुन वधू छाया-से पीछे, 
लक्ष्मण, सीता, राम,--पूर्ण रामायण, 
चक्र भरत, आदर्श महत्‌ कृषि युग के, 
मा कैकेयी कटु सापत्य निदर्शन ! 

ढ़ दो भाताओझों के प्रतिनिधि हम भ्राता 

हनुमत्‌ प्राणों के अझजेय पौरुष कण, 

न पिता सत्यक्नत नूप, विदेह मानस स्थिति, 

है निशिचर, वनचर युग के कर समापत ! 
भ्रह चृत्ति रावण, लंका दुर्मते गंढ, 
विपय वष्र, बन्दी चिति इन्द्रिय वन्र में, 
मुक्त हुई तुम, मिटा अ्रविद्या भय तम, 
हनुमत्‌ प्रेरित जग्री चेतना जन में! 

प्रति युग की निर्मम विकास सीमाएँ 

भगवत्‌ सत्ता होती सदसत्‌ खण्डित, 

मुझे मारता पड़ा रबत विप दशमुख 

तुम्हें हृदय परिवर्तत जन का स्वीकृत ! 
सोने का मृग रहा भूक बारी के 
मन से पावन रज तन का मूल्यांकन, 
लक्ष्मण रेखा सीमा घर आँगन की, 
लोक लाँघना लोक दृष्टि का लाछन ! 

घनुप मंग थीं विगत सास्क्ृतिक घटना 

युग्थुग से बिछुड़े थे दक्षिणउत्तर, 

झुद्र विष्णु का सझिव में हुआ समन्वय, 

गला शिल्ाा उर, हुई झअहल्या उबर! 


सोकायतन / १६ 


सीता जन भू हृदय, राम जन के बल 

नर चरित्र धर, मानस पात्र अनइ्वर 

प्रीति प्रण। लक्ष्मण अनन्त पौरुष बल, 

शील मूर्ति ऊमिला विरह रस गागर ! 
यह रूपक संक्षिप्त, प्रिये, गत युग का, 
काल चक्र हो रहा कल्प-परिवतित, 
मूक ऊंमिला के सहृदय आँचल में 
नव युग स्वप्न करो तुम लीला ग्रुम्फित ! 

त्याग शुक्र ऊमला स्फटिक रस पात्री, 

स्नेह दु्ध घट सौम्य सुमित्रानन्दन, 

सृष्टि मंच की निरुपम नठी, प्रिये तुम, 

रखो भूमिका मानवता की नूतन ! 
अनघे, तुम्ही घरा निश्चीथ में घुसकर 
जड को चित्‌ में कर सकती य्रुग दीपित, 
नयी ज्योति में देख रहा शभ्रव तुमको 
तुममें भावी जन-भू मंगल मूतित ! 

प्रिय, दाशरथि वँदेही ही क्‍या हम? 

परब्रह्म मैं, पराशक्ति तुम सुविदित, 

सर्वेश्वर, सर्वज्ञ, सर्वेगत, झाइवत, 

बहुरुपी भें भी हम एक अखंण्डित ! 


सहसा उज्ज्वल इन्द्रघनुप मण्डल स्मित 
नील मध्य चित्‌-रश्मि व्यूह दिक्‌ स्फूजित 
प्रकट हुआ अभिनव श्री सूक्ष्माकृति में 
स्वर्ण झुश्र हो नयी चेतना झोभित ! 

दिव्य रन्त्र से हुए राम अन्तहिंत,-- 

बोले लक्ष्मण, पुलकित अपलक लोचन, 

मु्के तुम्ही सर्वत्र दीखती, जीजी, 

धन्य आज का अन्तर्दशन का क्षण! पक, 
स्वणिम छाया-सा भुवनों का _ जीवस 
रजत चेतना पट में हो चल चित्रित,--« 
तुम आय्न्त रहित, अनन्त जमधात्री, 
बिन्दु बिन्दु में अगणित सिन्धु तरंगित ! 

चिन्मुक्ता छुम, अमृत प्रीति अणु,--जिसमे 

ये असंख्य ब्रह्माण्ण लोक ग्रह प्रसरित, 

दिद्या काल, नीलिमा, सिन्धु जल, पावक, 

हरित धरा रेशमी समीरण परिवृत ! 
ऊपर ज्योति अरूप, अन्ध नीचे तम, 
रश्मि सेतु दिव में शत अज हरि हर स्थित, 
जड़ से तृण, कृमि, खग, पशु, नर, सुर वर तक 
छहरा दीप्त सुजन सोपान अपरिमित ! 
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जहाँ भगोचर तुम, सापेक्ष जगत के 

वहीं दुःस सुस, पाप पुण्य, भ्राभा तम,-- 

वघिदानन्द रस की लय में बेंध जाते 

तुम में कर भव-द्वन्द्र भेद मिज श्रतिक्रम ! 
मन से ही जाना जन ने जीवन को, 
प्राणों से छू, भोगा तन में सुख दुख, 
भेद ने पाये भव का भगवत्‌ झाशय, 
चीन्ह न पाये चित्‌ प्रकाश में भू-मुख ! 

तुम्ही भ्रचेतन जड़ में, देवि, निवर्तित, 

प्राणों में प्रहसित, मानस में दीपित, 

हृदय कमल में स्थित, श्रात्मा में केन्द्रित, 

गुंगन्‍्युग में चैतन्य ज्योति में विकसित ! 
कनक शुघ्र तुम, सतरंग-प्रभः सीपी में 
हँसता हो स्वर्णोज्ज्वल सित मुक्ताफल, 
हरित स्वर्ण, स्मित पारिजात पुष्पो से 
झोभित हो वन श्री का मरकत करतल ! 

ज्ञात तुम्हें मन के रहस्य सब, भाभी, 

ऊर्मि सहित लक्ष्मण का जीवन अपित, 

सम्मोहन बश जीवन उन्मुख जन मन, 

यन्त्र मात्र हम, प्रीति श्वास से जीवित ! 
चिन्तित हो उठता रह-रहू मेरा मनं-- 
कभी स्वर्ग होगा वया यह भू जीवन ? 
जहाँ छोड़ आये थे हम भू-मन को 
वही पड़ा बह,-कल्प न बीते हों क्षण ! 

वहीं स्वार्थ, कदु-राग-द्वेप जन-मन में, 

दुःख दैन्य, स्पर्दा, हिंसा, पर-लांछन 

काम, क्रोध मद, लोभ मोह, भय संशय, 

सावधान करते जिनके प्रति बुधजन ! 
एकागी भौतिक गति से भय जग को 
जुटते भीषण शभ्रण विनाश के साधन, 
वँटा विपक्षी शिविरों में स्थापित बल,-- 
जीवन सुख-सर्जत बनता संघपषंण ! 

कमी महत्‌ युग - मूल्यांकन में निश्चित 

वाह्य नहीं अन्तप्रकाश में निर्मित, 

इह पर, स्वर्य नरक भय में खण्डित जन, 


भौतिक श्राध्यात्मिक जग में न समत्वित ! 
नही जानता, विधि को क्या कुछ स्वीकृत 


एक रोग के सो निदान जन सम्मुख, 
महा मरण फन खोले फण मणि जन युग 
विपम न हो जाये भव-व्याधि,--मुभे दुख ! 
धीर घीर मेरे प्रिय देवर लक्ष्मण, 
जात मुझे, वे जीवन गति से परिचित, 
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हक, 


उन्हें सालता जन मन का घायल दुस 

उनके स्वर में मेरा भाञ्नय मुसरित ! 
कर्म क्षेत्र भू जीवन, जिसका ग्रुण मन, 
सूक्म निरीक्षक यन्त्र, नहीं संचालक, 
कर्म चेतना के भ्रकाश में जन को 
गढने नव श्रादर्श क्षेमन्सुख पालक ! 

गत मर्यादाएँ भी थी कृति दर्पण 

जिनमे विम्वित था झृषि जीवन का मुख, 

जकड़े हुई मनुज आत्मा को पिछली 

छायाएँ, मृत भाव बोघ, स्मृति सुस दुख ! 
भागों की नावों पर पार न होगी 
दिला शुन्य जन भावी भव सागर पर 
प्रवल ज्वार उठ रहा लोक जीवन में 
कमं-पूर भू-र्तों को देगा भर! 

भाव कर्म में जहाँ सन्तुलन हो धभरूब 

वहाँ दिशा मैं करती नित संचालित, 

स्थूल सूक्ष्म, जड़ चेतन घर्मो से ही 

करती पोषन में समग्रता स्थापित ! 
काद कराल सड़ा जय के सिरहाने 
अल विपद्‌ में पेंग भरेगी भव गति, 
वर भुलायेंगे सम छल बल के प्ररि 
झति संकट में जग उठती सोयी मति ! 

अन्तरतम की श्रास्था मैं भू मन की 

युद्ध शान्ति में थान्ति चुनेगा जन मन, 

दनुज घ्वंस से मनुज सृजन होगा प्रिय, 

भरघट से प्रिय स्त्री-शिशु स्मित घर आँगन ! 
उबल रहा विद्रोह, ऊमिला बोली, 
जीजी, कब से मेरे उर में गमोपन, 
जैसा यह कहते, भू जीवन का जन 
आँक न पाये मूल्य,--व्यर्थ युग दशेन ! 

अगवत्‌ जीवन भू जीवन में कब से 

मित्ति खडी 'दुर्वोध भेद की दुर्गम, 

बधया _ भू सीची हमने अबआपणो से'  - 

वालू में बोये जप तप ' ब्रत संयम ! 
शोध सत्य परिणाम रहे दिगू्‌ भ्रामक, 
. तत्व नित्य, उपयोग श्रलीक, असंग्त,-- 
मूर्ते न कर पाये जीवन में उसको 
भन जिसको पा रहा ध्यान में तद्गत! 

घुनते आये गत संस्कारों का मन 

उसे मात्र युग-युग से सत्य सनातन, 

बुन ते सके जन घरा-स्वर्ग जीवन पढ, 

बट न सका सूत्रों में वाप्पों का घन ! 
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महा-हास छा जाय न विघढित भू पर 
उबर न पाये शतियों तक मानव मन,-- 
सावधान करने आ्राया मैं जन को 
देख जगत पर घिरे घोर संकट घन ! 

आज्ञा हो, सन्देश जगद्धात्री का 

एक बार फिर दूं, जीवन मंगल हिंत,-- 

घन्य, आदि कवि, कहा मुग्ध लक्ष्मण ने, 

विश्व क्रान्ति यह, नया कल्प हो मुखरित ! 
बोले मुनि, सब दया दृष्दि से सम्भव, 
जननि चेतना मूर्ति, चरण घ्वनि कवि-स्वर,- 
जन मन में बुन्देन्दु झुत्र वाणी में 
नव स्वरूप धर, नव आस्था का दें वर! 

पद 'रज मैं, विद्या वैभव पद वंचित, 

काव्य कला झनभिज्न, भाव रस विरहित, 

असन्तुष्ट जग से, जन से, जीवन से, 

कवि पीड़ा करता चरणों पर अपित [ 
भूत भविष्यत्‌ वर्तमान के तम में 
देख सके मानव का श्री-तव आनन, 
स्वप्नो को निधि से गढ़ सकूँ धरा-मन 
अन्तर-प्राभा का जो श्योभा दपंण ! 

४९33 मेरे शब्द, नीड़ युग॑न्गायन 

लोक झाल की हृदय डाल पर निमित, 

फूट प्राण पिक के रस स्वर, जन मन को 

करें श्रतौकिक धरा-प्रीति से मुखरित ! 
कहा द्रवित सीता ने, मनोगुहा से 
देव अभी मभमिकले तप से तेजीमय, 
अन्तद्रेप्टा, नव ग्रग गति से परिचित, 
हरें घरा तम, मिटे घ्वंस भय, संशय ! 

झाज बाह्म-पट परिवरतंन के संग ही 

अन्तर्मन हो रहा ज्योति दल प्रहसित, 

भेद-बुद्धियत इन्द्र लाघ भू-पथ के 

स्वर्ग मर्त्य हो रहे प्रथम संयोजित ?! 
तन मन के नैतिक तद कर रस मज्जित 
चितू प्रकाश का भरता स्वणिम निर्मेर, 
भव चैतन्य सरोवर का स्मित शतदल 
प्रेम मूत॑ झानन्द, प्रस्फुटित भीतर ! 

देव मनुज पशु का नव रूपान्तर कर 

आप व्यास बन गाय जन युग का जय, 

नव युग के वाल्मीके, निकल वाँबी से, « , 

गढ़ें छन्‍्द में चिन्मूल्यों का आशय ! 
महत्‌ भनुग्रह * युद्ध नद्ध जय को मैं 
द्ान्ति मन्त्र दूंगा, जन मत कर संचित, 


२४ / पंत ग्रंचावली 


ललकारूुगा रण भू पर जन भ्ररि को 
ऋर वृत्ति को चिता, मर्म कर दंशित ! 

लोक जुगुप्सा के बन लक्ष्य अवाछित 

रक्त-तुष्ण नर-हिसक होंगे पदन्‍नतत, 

घरा घृणा से थकेगी जब मुख पर 

दशमुख भी तब होगे लज्जित, श्री-हत ! 
डाकूं से कवि बना क्रौच करुणा वश, 
ज्ञाव क्षुद्रता विकृति मुझे जीवन की, 
अन्ध स्वार्थ की काम गुह्य गलियों में 
ज्योत्ति भटकती प्र पग पर भून्मन की ! 

खादी के पट में लपेट मैं जन को 

सन्धि-पत्र _ दूँगा,--श्रम-मूल्य समत्वित, 

विक्रय-स्पर्धा रहित यस्‍्त्र युग का श्रण 

खादी - सा ही हो पावन, जन-आदुत ! 
सन्धि नियम होंगे, भू पर सह-जीवन, 
रचता-श्रम का वरण, लोक-क्षय वर्जन, 
मंगल उर पात्रों में भर दूंगा मैं 
धरा दुग्ध का शुत्र अहिसा माखन ! 

बेंघे प्रीति के स्वर्ण सूत्र में भू-मन 

एक बने जग, वहु देशों मे खण्डित, 

देश जातियों से निखरे मानवता, 

विविध धर्म संस्कृति हो बिंब्व समल्वित ! 
सवंनाश के पभ्रणु उदुजज आयोजन 
मनुज सिन्धु जलतल में करें निमज्जित, 
हो रचनान्सकल्प महत्‌. जन क्षमता, 
लोक क्षेम हो दुगें, विकृति पर जय नित ! 

विश्व ऐक्य की रिक्त धारणा भर वह 

जिसमें हो जीवन बैचित्र्य न गुम्फित, 

जन गुण ग्राहक, मनःक्षितिज हो व्यापक, 

मिलें विमुख भू भाग, शान्ति दल रक्षित ! 


मा, इन युग मूल्यों को अतिक्रम कर मन 
देख रहा मानव भविष्य घ्यानस्थित,--- 
उतर रहा स्वणिम प्रकाश रस तिफरर 
जिसमें तुम चित्‌ किरणों में रेखांकित ! 

नयी चेतना निखर रही उर मणि से 

शत सुरधनुओं की ज्वाला से मण्डित, 

बदल रहा भव वस्तु ज्ञान विकसित ही, 

भाव-बोघ, इन्द्रिय, मन, प्राण प्रहपित ! 
ज्योति प्रीति आनन्द मधुरिमा मंगल 
जन जीवन में मूर्त हो रहे जग में, 
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अश्रुत चापो से गूंजरित घरा मन 
आभाएँ - सी चलती जम-भू मगर में! 

भावी दर्शन पर श्रद्धांपतिति कर मन 

पायेंगे जन सूक्ष्म दृष्टि, नव जीवन, 

रहस कलामयि महाशक्ति जग-वात्री, 

अणु मे जो करती श्रनन्त भव घारण ! 
देख रहा, _ उठता भू-्योलक ऊपर 
उबर ज्योतिष्पिण्ये से अभिनन्दित॑, 
जड़ के मुख पर शक्ति-पात चेतन को, 
मनः शंग पर हों शत्त तड़ित्‌ प्रकम्पित ! 


स्वर्ण गूंजरण के संग अन्धड़ का स्वन 

सुना सभी ने, मधुर भीम रस मिश्रण, 

अमृत वृष्टि संग वद्ध॒ लिये पंखों में 

घुमड रहा हो रजत रेख दारुण घन! 
देखा सब ने तम का दुघंर पर्वत 
उठता, खर भंभा वाँहों से वेष्टित, 
उतर रही हिमवत्‌ से शरद उपा- सी 
स्वर्ण शुश्र श्री ज्योति, वृषभ शझि-सी स्मित ! 

शेष नाग के ऊष्वं शीश पर शोभित 

उदित हुई भू, हरित जलधि-आँचल घृत, 

मील क्षौम का रल्त-छत्र धर सिर पर 

पवन डुलाता चेवर, पुष्प रज सुरभित ! 
उमड़ा हो रस इ्यामल नव सावन घन 
जन जीवन के बहुं-भार मे पुलकित 
मत्त हुआ रज गन्ध सूंघ कवि का मन 
झगणित तड़ितों के प्रवेग से स्पन्दित ! 

सूक्ष्म सुरभि -सी उतरी उमा हृदय में 

रजत रश्मि - सी, कनक दीप्ति से परिवृत, 

द्रवित हुआ मू-मर्म मधुरिमा में नव 

तिमिर गते भर गया शिखर छबि मज्जित ! 
श्री, श्विव सुन्दर सत्य सार थी मू्तित, 
प्रीति कला -सी चन्द्र कला थी सिर पर 
सप्त वर्ण मुक्ताभ स्वर्ण देही की 
शोभा से शोभाएँ पड़ती कर भर ! 

हँसी दिशाएँ, गूंजे अलि, कूजे पिक, 

पशु न रहे उपचेतन ही में सीमित, 

ज्योति पद्य-ला खिला मिमीलित भू - सन, 

चिद्‌ दपंण में हुआ स्वतः शिव विम्बित ! 
पृथ्वी ने सीता को गोदी में भर 
सूँघा हरि-प्रिय सिर, ढुलका भुकता जल, 
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घन माता के उर की तड़ितू कता-सी 
पुत्री प्ष्य-श्रसू से थी तेजोज्ज्वल ! 

भिल्री उमा वँदेही प्रिय सख्षियों -सी 

शुध्र चन्द्रिका, स्वर्ण उपा हों झोभित, 

ऋषि को सम्मुझ कर पुलकित दम्पति ने 

किया प्रणत स्वागत, शुभ अझकुन प्रवोधित ! 
आाद्र कण्ठ से बोली धरती, बेटी, 
ज्ञात तुम मेरे मन का संघप॑ंण, 
युग सन्ध्या भ्रव, मची क्रान्ति श्रग जग में 
मचल रहा मेरे भीतर नव जीवन ! 

नये कल्प का जन्म, क्षितिज-मुख स्वॉणिम, 

बाहर भीतर घटते नव परिवर्तन, 

स्वयं सूजन से कठिन उदर में जग का 

छिर विकासमंय जीवन करना धारण ! 
ऋ्रुद्ध शेष फूत्कारों से दिशि घूमिल 
महामृत्यु मेघो से मन्थित अ्रम्बर, 
मुर्मभे विरोदी शिविरों का भय प्रम हर 
सूजन शान्ति स्थापित करनी भू-तल पर 

भऔतिक वैभव के मद से उत्तेजित 

शोपषक शोषित में विभकत मभू-प्रांगण, 

बायुबान में उड़ते बाहर तनन्तन ! 

अन्तर्मन प्रस्तर युग का जड पाहन ! 
इधर अन्घ भौतिकता का ककंश स्वर 
उधर रिक्त तप त्याग विरति का रोदन, 
दो प्रपूर्ण मिल सर्व पूर्ण कब होते ? 
महत्‌ साध्य अनुरूप न मंगल साधन ! 

बुहत्‌ समूहीकरण श्रपेक्षित जग में 

जिसमें जन मूं ओर छोर हो गुम्फित, 

वीज-मूमि से नया व्यक्ति पनपे फ़िर 

स्वर्ग प्ररोह,--नयी क्षमता से भूषित ! 
मुटूठझी भर मन के जगमंग मातों में 
किया वौद्धोी ने मेरा मूल्यांकन, 
तत्वविदों ने मत्य धाम बतलाया 
जरा रोग भय पाप ताप का प्रागण ! 

धर्मज्ञों ने त्याग विराग सिखा कर 

कहा व्यर्थ जग, सिथ्या माया वन्धन, 

आओुक्ति मार्ग विज्ञापित कर यतियों ने 

चाहा जन घरणी बन जाए निर्जव ! 
स्वर्ग नरक, जड़ चेतन इन्दों में रत 
ज्ञान दग्ध पा सके न मेरा परिचय, 
तक॑ वाद में खोये, समझ न पाये, 
बुध समग्रता में मेरा महंदाशब है 
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मैं हूँ जीवन क्षेत्र, बड़ी मैं मन से, 

क्षण परिमित में हूँ मैं नित्य अपरिमित, 

ऋत प्रकाशन में युभको जन जीवन में 

सुजन पूर्णता करनी अपनी निमित ! 
शरुग मन को अतिक्रम कर मेरा जीवन 
बढ़ता उठ -गिर यत्न - सिद्ध निज पथ पर, 
नया जन्म ले मेरा श्रत्तयमावन 
क्षणिक नित्य के शून्य पुलिन देता भर ! 

स्वर्गों का अक्षय प्रकाश ले मुझको 

गढ़ता जन का शोभा - मंगुर जीवन, 

देवों के भ्रमरत्व॒ सार से विरचित 

भू की मभंगुरता का सत्य चिरन्तन! 
विविध लोक, वहु विधि जीवों से उ्व॑र, 
चिन्मय सत्‌ के सूक्ष्म स्थूल नाना स्तर, 
सब के गुण बवैचित्र्य, महत्ता लघुता, 
सभी पूर्ण अपने में, सार्थक सुन्दर ! 

निखिल पूर्णताओं का सार ग्रहण कर 

ढली पूण्णंता जत धरणी की निश्चित, 

जन्म मृत्यु, बहु छास वृद्धि ढारों से 

अभिव्यक्ति जो पाती लोकोत्तर नित ! 
आदिम मैं, ज्योतिप्रिय,--भूल गये जन, 
दीप्त ग्रहों के संग हँस करती नतेंन, 
शीश फूल मेरा रवि, शशि मुख - दर्पण, 
उपा माँग रोली, ज्योत्स्ता तने उबदन ! 

जीवन शोभा की प्रत्तीकी भुवनों मे, 

नहलाते रस घारा में मुभको घन, 

पड ऋतुएँ करती परिक्रमा पद - नत, 

तितली फूल बविहग करते अभिनन्दन ! 
निश्चेतत के अँधियाले पलने में 
मैं हेँ सोगी ज्योति, काम क्रुम्हलायी, 
अंगड़ाई भरती मन की द्वाभा में 
निज प्रकाश गरिमा में जाग न पायी ! 

मुद्‌ू दीपक, मेरा नित नव भंगुर - तन, 

तुम अमरत्व शिखा जिसकी चिन्मणि स्मित, 

तुम्हें सेजोये स्नेह - प्राण अन्तर मे 

मैं नर किल्तर अभ्रमरो से चिर बन्दित ! 
प्रीति ज्योति तुम मेरे उर की अकलुप 
सत्य शिखा अन्तरतम, स्वयं प्रकाशित, 
बाद जोहती घरती के घीरण से-- 
श्री, समग्रता में हो जग में स्थापित ! 

पराशवित तुम, निखिल भृवन में व्यापक, 

सुर नर मुग मंगल नित जिसके आश्रित, 
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छद्र सत्य बहु भधिश्ित फिये घरा मन, 

यौनों से लगती का जीवन श्ाप्तित ! 
तम प्रकाश, जड चेतन को उपकृत कर 
मुझे पूर्णता में होना निज विकसित, 
सीमा में निःमीम, क्षणिक में शाइवत, 
भू रज में कर भगवत्‌ स्वर्ग प्रतिष्थ्ति ! 

शंसों जड़ी प्रवात पीठिका भू की 

कॉपी, केंपा मणि घक्र छत्र सिर ऊपर, 

सुले कैश स्वोगम नीलम निर्झर -से 

सिसका भंचल मरकत छाया सुन्दर! 


देसा ऋषि ने, तप्त - कनक भू गोलक 
हरित शक्ति के श्रमित सिन्घु से परिवृत, 
रजत तिमिर से निखर रहे शत रवि-शशि 
सुर किल्नर, मुनि नर, मृग खग कृमि अ्गणित ! 

देखे कवि ने स्मित ब्रह्माण्ड प्रकत्पित 

दीप्त भुवत, देवों ऋषियों के आश्रम, 

कोटि सम्यताओ्रों, संस्कृतियों के युग 

शरा गर्म में छिपे स्वर्ग - स्वर मिर्पम ! 
मुह हरित तम में अन्तहित भास्वर 
ब्रह्म विष्णु झिव रुद्र वरुण यम वासब,-- 
नृत्य कर रहे सृजन शक्ततियों के सेंग 
बंधे सृष्टि लय में आनन्द निरत भव ! 

देखा मुनि मे लोचन वातायन से 

प्रेम रश्मि दीपित जन भू का प्रंतर, 

शोभा के सी स्वग॑ खिले थे भीतर 

भावों के शत ऐश्वरयोँ से उबर! 
बोला उन्मेपषित स्वर में ऋषि का कवि 
धन्य जननि, मैं उठा वहिर्मुख गुण्ठन, 
सूक्ष्म दृष्टि पा, देख रहा नव युग में 
स्वर्ण रश्मि छवि स्फुरित तुम्हारा आनन ! 

नील थान्ति के चित्‌ सलिलों में श्रविगत 

महा पद्म -सी मूंद ध्यान में लोचन, 

सखिलती नंद झत्भा सहसदल -सी तुम, 

मनश्चक्षु के सम्मुख घर झोभा - तन ! 
स्वर्ण सरन्दों से विरचित सौरभ वपु 
सुधा - शुक्र मधु भाव - गन्ध रस सिचित, 
प्राण वृन्‍्त पर हरित ज्वाल बेेप्टित तुम, -- 
भर्त्य अमर मधु - लुब्ध अमर - से गुंजित ! 

देख रहा, नीरव करुणा ममता की 

गहराइथा भरी असंख्य उर भीतर, 
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निरवधि सागर, जी करता चित्‌ जल में 

भाव नाव दूँ छोड़, सोल सुष्त के पर ! 
जीव जगत के गहरे वाप्पों से 
दिसर रहे हों क्षितिज स्वर्ण के निःस्वर, 
घूमत्र॒ नील भावना मेघ पुंजों से 
उभर रहे शत शुभ्रार्ण श्राभा स्तर ! 

महाव्योम में स्वर्गंगा -« सी पुंजित 

शुत्र अ्रश्न छवि कनक - रश्मि रेसाकित, 

श्रमित मनोमुवनों को, चित लोकों को 

अन्तस्तत में किये मौन अन्तहित ! 
जन रक्षा के लिए भ्रमय मुद्रा में 
दिव्य तमस ही किये नील वपु घारण, 
पा फटने का-मसा प्रकाश अन्त्स से 
फूट रहा, स्मित मार्दव से भर झानन ! 

क्रृष्ण सलिल - सी भ्रतल मौन बितवन में 

उमड़ रहे जीवन - उर्वर करुणा घन, 

थझो निष्चेतन शक्ति, सुहाते तुममें 

बिद्युतु, सुरधनु, हरीतिमा, वज्ध स्वन ! 
नटराज्ञी तुम, निज भनन्‍्तः सुंख में स्थित, 
उठा मत्त कर - पद, करती भव नर्तेन, 
घुभ स्वनों से ऋत चैतन्य छलकता, 
स्वणिम जघनों से मरकत भू जीवन ! 

निखिल विश्व इतिहास रिकत छाया-सा 

विगत - प्रयोजन पड़ा प्रणत चरणों पर, 

युग कर्दम से गढती तुम नव मानव 

भावी वैभव से दीपित कर पअन्तर ! 
अर्थ काम की रचना कर मानवता 
विविध ग्रुगो के स्वर्ण प्राथ कर खण्डित, 
दिगू विकसित हो रही विश्व संस्कृति में 
भू जीवत झोमा संगल कर अ्रजित ! 

धधक रहा चितू पावक की लपटों में 

जन मानस का निश्चेतन तम सागर, 

माजित इन्द्रिय जीवन की जोभा में 

अ्रमर विचरते थी साकार घरा पर ! 
देख रहा मैं, राग चेतना भू की 
सुलय रही जीवन छॉभा में नूतन- 
शुन्रारण  ज्वालागडो में जल उठता 
उपचेतन मत का छाया- तम खुण्ठन 

इह पर के, नर ईइवर के छोरों पर 

स्वर्ण सेतु, शत्त रत्न ज्योति स्मित निर्मित, 

लोक मुक्ति ही सुक्ति, कर्म झब पूजन, 

भव गति में विज्ञान ज्ञान संयोजित ! 
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निख्र रहा नव स्वयं मर्त्य - भू -रज से 
श्री शोभा महिमा मंगल में मूतित, 
उतर रही निःस्वर सहस्न॒ ऊपाएँ 
क्षण का वातायन शाश्वत मुख दीपित ! 

बसे व्यक्त करूँ शब्दों के मन से 

किस प्रकाश से प्रान्दोलित कवि- श्रन्तर, 

दूट रही भावी विद्युत्‌ पर्वत -सी 

फूट रहे क्षितिजों से स्वगिक निर्मेर ! 


स्वस्ति, सत्य द्रप्टठा ऋषि, भौरी बोली, 

मुनि की उर तन्‍त्री के कॉंपा रह: स्तर, 

में प्रसन्‍्त, सुन भावी जीवन मंगल, 

कवि फा स्वप्न सफल हो, ईइह्वर दें वर [ 
भू जीवन ईश्वर इच्छा का दर्पण, 
जिसे समभने में प्रकृतार्थ भनुज मन, 
तद्गत उर में खुलता प्रमू का आशय, 
ज्ञात सुकवियों को रहस्य चिर गोपन ! 

सहज बुद्धि में भी होता वह विम्बित 

नही श्रपेक्षित उसे तक विश्लेषण, 

यदि यधार्थ को भी निरखें परखें जन, 

खोल सकेंगे वे हिरण्यमय गुण्ठन ! 
निर्मम जड़ सीमा-जीवन भगुर तन, 
शाश्वत उसकी भव गति का अविदित क्रम, 
जीवों को रहना मिल जुल भूतल पर 
जन्म मरण ध्रुव सत्य, न कल्पित मति भ्रम ! 

मर्त्यंधाम की दुनिवार स्थितियों में 

जन समाज रचना रक्षा हित बाछित, 

अचिर काल लहरों पर नीव उठा कर 

अमर भवन आत्मा का करना स्थापित ! 
देह अनित्य, अनन्त पीढियों का क्रम 
जीव अश्रमरता का विधि शिल्प निदर्शन, 
मानव में जीवन विकास को परिणति 
सीमा में करती असीम को धारण ! 

राग द्वेप, हिंसा स्पर्दा से कंसे 

जन भू-तीड़ बसा सकते, भव तम हर, 

घुणा क्रोध मद, स्वार्थ लोभ, तृष्णा भय, 

निम्न योनि वृत्तियाँ मनुज के भीतर ! 
देश जाति के ऊपर उठ जन मन को 
मानवता करनी धरती पर स्थापित, 
मनुज प्रीति कर व्यक्ति मुक्ति हित अजित 
लोक साम्य रख विश्व ऐक्य केआ्ाश्चित ! 
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मूल सत्य यह, जिसे भूल कर मानव 
महानाश  _ ढायेगा जन घरणी पर, 
वस्तु-दृष्टि से सुख समृद्धि संचित कर 
अमृत पियेगा ओस्‍्था से तम को तर ! 

पूर्ण शान्ति, श्रानन्द, मुक्ति उनके हित्त 

जिनकी ग्रन्तर आस्था प्रभु को अपित, 

मह॒च्छविंत, चिंद्‌ ज्योति, भूति दीपित वे, 

उन्हें न छूते मृत्यु, कलुप, तम किचित्‌ ! 
जो अपूर्ण श्रस्थिर कहते जीवन को 
विधि-विधान के प्रति निज मन में शंकित, 
अर्ध पठित वे, लघु सुख स्वार्थों में रत, 
देख न पाते जग में प्रभु मुख बिम्बित ! 

समतल जीवन के दुस्तर संकट क्षण 

उच्च कृपा ही करती प्रति पग प्रशमित, 

ऊध्व॑ रीढ की जन्म सिद्ध क्षमता यह 

तमस मृत्यु से निकले ज्योति अमृत हित ! 
यही तत्वतः भव यात्रा, - मानव को 
स्वर्ग वक्वलि लानी भूतल पर निश्चित, 
जन समाज के सामूहिक जीवन की 
यज्ञ वेदिका पर कर उसे प्रतिष्ठित ! 

अर्थ हीन श्रम, व्यक्ति पृथक्‌ से खोजे 

पीढी पीढी अमृत तत्त्व अपने हित, 

स्वर्ण ज्योति-तम-स्वर्ग रचें भू पर जन,-- 

विधि विधान में यही ध्येय अन्तहित ! 
ज्योति तिमिर, सुख दुख ग्ुम्फित भव जीवन 
पूर्ण रहस्य-कला विधि की नि.सशय, 
अमरों की शाश्वत समरस सुख की स्थिति 
मर्भ सुरभि ऐड्वर्य शुन्य, मुझको भय ! 

प्रीति प्रतीति ग्रथित हो श्रम-रत भू-मन 

मर्त्म धाम हो श्रमर लोक से सुन्दर, 

सहृदय करुणा, ममता, सहपीड़ा की 

गहराई का कहाँ स्वर्ग में उत्तर ! 
सृष्टि महत्‌ सोपान,-अन्त अथ अविदित, 
वह ॒ विकास पथ, अणु उर में भव,-विस्मय ! 
भावी के स्वणिम गुण्ठन में विधि का 
अन्तहित जीवन का स्वगिक आ्राशय ! 

वर्तमान में रहते जो निज में रत, 

ऊँच नीच लघु स्वार्थों में उठ-गिर कर, 

भू-मंगल के द्रीही वे, जन-वंचक, 

द्वेध दग्घ, शंकित चित, नर मृग भू पर ! 
मंगरलमय की विधि को _ कर श्रद्धापंण 
भू रचना श्रम में रत अविरत जो जन, 
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भावी स्वर्गों के स्वणिम वैभव से 
रहस गूंजरित रहता मत उसका सन! 

रजत प्रसारों में भवनवृत्या मिरत हर 

हरित हप॑ बरसाते भू पर उबर, 

स्वर्ण गहनताओं में चिर जाग्रतू हरि 

मर्म वेणू में भरते सुधा स्रवित स्वर ! 
जीवन के अन्तरतम शतदल में स्थित 
शुक्र शान्ति भरती रहती उर के ब्रण, 
ज्योति प्रीति आानन्द-अमृत स्पर्शों से 
स्वप्त मंजरित रखते जन-भू का मन ! 

कंवि्मतीपी का. कर्तव्य. सनातन 

जीवन मंगल का करना सुस सर्जन, 

श्री सुपता, रस महिमा, स्वर गरिमा से 

कुसुमित कूजित रपना जनन्भू प्रांगण ! 
शुश्र शास्ति में मज्जित कर भू-उर दुख 
कवि को रचना-तत्व सिखाना जन को, 
मनोगुहा में सोगा भावी मावेब/-- 
उसे जगाना जड़ में स्थित चेतन को ! 

जाति वर्म-गत घृणा द्वेष का तम हर 

भेद बुद्धि रत स्वार्थ लोभ अतिक्रम कर, 

कवि भने को देना आलोक, जगत को, 

शान्ति प्रीति, आतन्द ज्योत्ति मंगलकर ! 
अधिमानस की काम धघेनुओं को दुह, 
उच्च प्रेरणा स्रोतों को ला भू पर, 
प्र्ञाईमृत से भरना तब संजीवन 
मानव उर का पोषक रस जो भास्वर !' 

स्वगिक क्षितिजों के अक्षय वैभव से 

झब्द सूप्टि कदि रखे मर्मस्पश्॒ नूतन, 

भाव राहक्षि में त्रिदानत्द शोभा मर, 

भावी मलवता हित रच उर दर्पण ! 
प्राणोदधि में जगे स्फटिक शिखरों पर 
गरुग प्रभात फहराता स्वणिम केतन,-+ 
असत्‌ तमस पर सत्य ज्योति को जय का 
कवि को गाना भू विकास पथ गायन ! 

प्रीतिन्नीड़ होगा ने मर्म-न्रण जब तक, 

भेद-मुक्ता उर में न विधेगा चित्‌ शर, 

कवि मन के भावता ज्वार मे उठकर 

रस निम्न होगा ने जनों का अन्तर ! 
तुम्हें सॉपती, लो, यह कक अमृत घढ, 
नर नाटी के रस मंयल से प्रुश्ति, 
प्रकृति पुरुष की शुश्र प्रीति का पावक 
सावधान, बन जाय न विष जत-म्‌ हित ! 
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नया प्रेम सित शोभा बाँहों में भर 

रस वैभव मज्जित कर देगा भ्रन्तर, 

तन्‍्मय कर देगा चिन्मय आलिगन 

शान्ति ज्योति आनन्द पड़ेंगे कर-कर ! 
ऐसी उन्‍मद, आह्लादक रस धारा 
भू पर लोटी नहीं स्वगं से प्रेरित, 
यह प्रकाश प्लावन,-पावक सागर से 
निखरेगी मुग्धा भू उरनयौवन स्मित ! 


बोले मुनि, झो झमृत दुग्ध, तुम उर में 

भरती जाने किस निःस्वर अम्वर से, 

तिमिर ज्योति, दुख हप॑, कलुप बनता झुभ, 

खण्ड पूर्ण, भू स्वर्ग,-रहस किस वर से ! 
देवि, तुम्हारे सित गति-प्रियः पद छूकर 
बनता निष्किय जीवन-शव शिव चेतन, 
मृत्यु शल्य से रचती तुम भव जीवन 
सुधा स्लोत -सी भर श्रन्तर में गोपन ! 

परम प्रभा ही शुश्र चेतता जिसकी 

हेम गौर पावनता ही जोभान्तन, 

अमित दया स्वगिक स्वभाव, श्रेयस्‌ मन, 

सृजन हर ही अन्तवृत्ति चिरन्तन (--- 
सहज प्रसन्‍न जननि बह, जन को दें चर, 
बरसे श्री शोभा मंगल पग॑ पर पर, 
महत्‌ सत्य से प्रेरित हो मानव छउर, 
धरा-स्वर्गं हो सुन्दर से सुन्दरतर ! 

कहा, तथास्तु ! उमा ने, मन्द स्मित मुख, 

बोली वह सीता से स्नेह विनय नत,-- 

विश्व चेतना तुम प्रति युग में विकसित, 

नये रूप का करने झ्ायी स्वागत ! 
शुत्र रश्मि, सतरंग श्री-से एकान्बित, 
व्यक्ताव्यवतत, अभिन्न, अमभेद्य परस्पर, 
तुम अन्त: स्मित सत्य व्याप्त भुवनों में, 
मैं अ्रन्त: केन्द्रित सित ज्योति परात्पर ! 

धरा चेतना के शिखरों की ऊपा 

सित श्ंगो से उतर हरित घरती पर 

स्वर्ग मत्यं की मेंद-तिमिर की खाई 

भर दोगी तुम, स्वणिम निर्भर - सी भर ! 
प्रणों की मधु भूमि छोड़ कर भू जन 
पंख खोल मन के, उड़ चिद्‌ अम्वर मे, 
कहाँ खोजते मुक्ति ? मुक्त चिन्मय शिव 
स्वेच्छा से रहते जड़ मृण्मय घर में ! 
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जीवन-द्वार 
१- युग-भू 


श्रमित शुन्य दिकू-पट पर रहः सृष्टि छवि अंकित, 
काल तूलि यति जिस पर धूपछाँह भरती नित! 


नव युग जन्म जगत हित शुभ हो भू की प्रसव व्यथे, जय गांगो, 
कवि शिशु को मानस पलने में खिला-पिला, स्वान्तः सुख पाग्नो ! 
युग जीवन के कथा - सूत्र घर पोश्नो वाणी की रस वेणी, 
यूंथो जन -मन्र के स्वप्नों से धरा स्व, संस्कृति मणि श्रेणी ! 


जाने, बीत चुके कितने युग, कितनी शततियाँ, वर्ष, मास, दिन, 
सुहिन अझथ्रु कंफा के पतमरर रंग गन्ध रज के मधु अनगित ! 
प्रीष्म रुद्र दृगू, सुरधनु पावस, चन्द्रमुखी शत शरद पद्म तनें,-- 
देख चुकी तब से जन-भू बहु जय भारत, उत्थान पतन रण ! 


मेल चुकी वह घोर ह्ास दुख देन्य दासता,--दस्यु आक्रमण, 
संस्कृतियों का बुहतु समन्वय, जाति - पाँतियों का सम्मिश्रण ! 
डूठ चुका गत राम - राज्य का स्वप्न,--दृष्टि-हत कृषि-युग दर्शन, 
सब जन-भू जीवन प्रतिमा से शोभित अ्रव जन-मन सिंहासन ! 


मानस - जीवी ने भू पर आ जीवन - मूल्यों की नीवो पर 
संस्कृतियों के दुर्ग गढ़े वहु भू-खण्डों देशों में बेटकर !-- 
देख विविध युग-पट-परिवर्तेन कहाँ श्राज पहुँचा अजेय नर? 
क्‍या होता अब भारत-भू पर, वाणी, गाझ्नो ऋत संवत्सर ! 


जन-समुद्र, कविते, भारत-भू, जिसके तट पर लोक जागरण 
उतर रहा स्वगिक प्रभात-सा,--मथती उर को वात्या भीषण ! 
युग सन्ध्या में खोज सकोगी कहाँ उमिला, ऋषि कवि, लक्ष्मण ? 
बदल गया गत जन-मानस-पट, बदल गया गत जन-भू-जीवन ! 
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धरा-गर्भ का नरक-कुण्ड था सुन्दरपुर जनपद, विषण्ण मन, 
भू दारिद्रयों का दुर्मम गढ़,--निज दुर्गंति के प्रति विरक्त जन ! 
आम्र मंजरी की छाया में पिकी कूक देती आमन्त्रण, 
अक्ृति गन्घ-सन्देश भेजकर मधु गोपन करती सम्भाषण ! 


जतगण -मन का मूक व्यथा - झर कवि - उर में करता कर्कंश ब्र ण, 
अशरु-स्वेद-रज-पट में लिपटा मानव भावी का था आानन ! 
उसे दइृष्ट था अन्ध गतें से खीच मूल जन-मत के ऊपर 
प्राण-पंक से भाव-वृन्त पर मानस-कमल खिलाना भू पर! 


मन के खूंटे से जीवन की बंधी घेनु को खोल प्राणपण 
मुक्त चेतना के प्रांगण में उसका नव विधि करना पोषण! 
सोचा करता, कौन चेतना नील व्योम में छावी भास्वर 
कौन चेतना अग्नि पवन जल, कौन धरा बन लेटी निःस्वर ? 


किसकी कला ? अमुत-घट-सा शशि स्वप्न-डोर में लटका ऊपर, 
अमित नील मणि सर--नव शिशु रवि तिरता स्मित-मुख, स्वर्ण हास्य भर ! 
गिरि शिखरों पर उपा उतरती फहरा पावक केतन सुन्दर, 
जुगनू दीप हिला घाटी में गुपचुप बातें करते निःस्वर ! 


अन्धकार किसका झवगुण्ठत ? क्या प्रकाश, किसका मुख दर्पण ? 
यू ढ़ भाव में वेधे दीखते उसको ज्योत्ति तमस, जड़ चेतन ! 
ले से सट, बहती टलमल नील वसन जल - धारा निर्मल, 
पूस मास के सूर्य-बिम्ब पर डाल स्नेह छाया का आँचल ! 


चहू भीदे से उतर, ध्यान-रत, जाता सलिल पुलिन पर पावन, 
बहते जल से सूजन -प्रेरणा पाता उसका भाव - प्रवण मन ! 
तट पर रहते सोन, नीलसर, कंघी करते वक कलेंगी पर, 
कौड़िल्ला शव-सा गिर जल में उड़ता लिये चोंच में जलचर ! 


फिर चहा, पनेवा फर - फर, कलरव करते कोक, सीजपर, 
उसको छुटपत ही से भाते मौन फूल, माते खंग सस्वर ! 
ग्राह सूंस जब पूंछ मारकर वारि पुहार उड़ाते ऊपर, 
शुत्र पुलक से भर जाता मन स्वप्म-सृष्टि में डूब मनोहर ! 


वहते कल जल की उज्ज्वलता उसके झर को करती चंचल, 
खोजा करता बह प्रकाशमय सक्रिय जीवन के चेतन पल ! 
यह उसका भीतर का मन था, जग में रत रहता वह बाहर, 
ताम्र पीत बन-्तर्मों के दल हिम विभीत अब पड़ते भरकर ! 


रेखा पंजर ऋतु विठपों पर टंंगे नीड़ हिल लगते सुन्दर, 
जाड़े से कंप बूढ़ा कौवा खाँसा करता बैठ दूँठ पर! 
तरू-कोटर से कूद गिलहरी फिरती वन-छाया से डर-डर, 
उसे चील थी पकड़ ले गयी, जान बची थी पूंछ नुचाकर ! 


इ८ | पंत ग्रंथावली 


सहसा सम्मुख वहते जल में काँपी लम्बी चलती छाया, 
येंशी ने पीछे सुड़ देखा, उसका स्नेह-सखा था आया! 
कौन, हरिव ?--कह, वंशी ने रुक, देखा उसका चिन्तातुर मुख,--- 
जल मे सन्व्या की छाया - सा तिरता था मुझ पर मीरव दुख ! 


अस्तंगत दिनमणि की किरणें भ्रग्नि स्तम्भ - सी जल में धँंसकर 
हरि के उर के तप्त शूल को वाणी-सी देती थी निःस्वर ! 
हलके भूरे मेघों के पर छितरे थे राखी रंग नभ पर 
वबितकबरे केचुल-से जल पर रेंग रहे थे ग्रन्तिम रवि-कर ! 


हिम सन्ध्या घन नीरवता में ढलती थी, गहरी हो प्रतिक्षण, 
कवि के उर में उतर रही थी युग सन्ध्या सुन शवभुक्‌ का स्वन ! 
मानव शान्त प्रसन्‍न रह सके यह कैसे हो सकता सम्भव ? 
सोचा वंशी ने निज मन में श्राज बिना बिन्ता के जो दब ! 


पूछा, क्‍यों कैसा जी है, हरि, सुख पर कैसे घिरे मौन घन ? 
तुम पर-दुख-कातर छूटपन से, हरा हो उठा कौन छिपा ब्रण ? 
सुम उस पार गये थे, कोई घटना वहाँ घटी क्या नूतन ? 
कहा-सुनी या हुई किसी से क्‍या इस मूक व्यथा का कारण? 


कैसी बीत रही लोगों पर, कैसा नाच नचाता जीवन ? 
भाग्य भरोसे बेंठे सब था कुछ करने की सोच रहे जन ? 
बोला हरि, सूरज के नीचे नया कहाँ वया होता, भाई, 
भू की दुख-दारिद्रथ-मिश्ा ही मेरे मृत मुख पर भी छायी ! 


यही नया बस, बिना अन्त धन जीवित सदियों के शव जनगण, 
बिता वस्त्र, लज्जा में लिपटे ढंके नग्न मान्बहिनो के तन ! 
सस्‍्नेही हो तुम, मुहृद, सहायक, तुमसे कुछ भी भेद न गोपन, 
वृद्ध पितान्माता के दुख का, मैं धिक्‌ बतता जाता कारण) 


यह सच है उनका इकलौता मैं ही कुल का मात्र चद्धधर, 
छोटी मेरी छाया-सी है, बिलय न रहती मुभसे क्षण-भर ! 
दिता बाध्य करते भ्रव मुझको मैं पाँवों में बेड़ी डालूँ, 
कहते, या तुम बेल बढ़ाओ्, पितु-ऋण दो,--मा मैं विष खा लूँ ! 


कहते पढ़ा-लिखाकर तुमने फिरा दिया छोटी का भी सिर, 
ववारी रहे सयानी कन्या कुल-मर्यादा कहाँ रही फिर! 
कहते, खून पसीना फरके तुम्हें उच्च शिक्षा दिलवायी, 
कुलांगार जनमे तुम, विद्या गाढ़ें दिन कुछ काम न भागी ! 


मा रोती, बस इतना कर दे, जिससे मेरे प्राण सिरायें, 
स्िरी ब्याह की हामी भर ले तुरत हाथ पीले हो जायें! 
ठाकुर ने कल गाली बक दी, उठा नहीं पाते वष्पा बिर, 
शेष पड़ा पिछला लगान-कर, काल देश में पढ़ता फिरूफिर ! 


लोकायतत / ३६ 


छोटी को छेड़ा सुन्दर मे उसे अकेली पा पनघढ पर 
मा कहती, मैं डूब मरूँगी लोक - लाज की किसे नहीं डर ! 
मुझे जानते वंशी तुम, में शिष्य तुम्हारा, छोटा भाई, 
जन - समाज-सेवा कैसे हो घर ही में जब छिड़ी लड़ाई! 


कीड़ों-ले पिसते हों पग-प्ग जब जन निर्धन दुख के नीचे, 
तब आँसू के खारे जत से बंश बेल कोई क्‍या सींचे! 
राग देव, भय घृणा मोह रत, मुण्ड-मुण्ड में बेंढे मूढ जन, 
परम्ध्रात पिजर के झुक रूढ़ि रीतियों के चुगते कन! 


प्ले अन्ध-विश्वासों में गत, बगे कूप-मण्डूकः सतातन, 
निज सामाजिक जीवन के प्रति विरत,-भ्रंधेरे घर के आँगन ! 
सुलभ नहीं भरपेट श्रन्न -कन, फटे देहू पर चिथड़े लत्ते, 
जाड़े में हिल हड्डी बजती, कंपते तत के पीले पत्ते ! 


पर-निन्दा ही रुचि का भीजन, कलह स्वभाव, कुटिल मति भूषण, 
अजिर पंक दुर्गेन्य कृमि भरे, व्यर्थ ग्रजा-गलस्तन-सा जीवन ! 
भाग्य-दीप वतलाते बुध जन पूर्व जन्म के कर्मो का फल, 
कैसे मुक्ति मिले भत्र - दुख से कहाँ राम, जो निर्वेल के बल! 


मूढ मिरक्षरता के पत्यर, बंजर भू पर कहाँ चले हल? 
दारिद्रयों का पवंत सिर पर, भला समस्या का हो क्‍या हल ! 
ऐराबत - सा देश हमारा, देव कोप वहा हत बल होकर 
पराधीनता के दलदल में पॉंसा हुआ निज गरिमा खोकर! 


भ्र्य देश भी इस पृथ्वी पर, पढ़ता जिनकी गौरव गाथा, 
दुःख देन्‍्य के घृणित वो से भुंक जाता लज्जावश माथा ! 
क्या विधान इसमे दुविधि का थाह्‌ नहीं पाता उथला मन, 
महा पुरुष जनमें जिस सू पर वहाँ नरक भय बिचरे प्रतिक्षण ! 


कोटि चरण कर,--सब निरस्त बल, पक्ष-वायु से पीड़ित हों जन 
छुद्र श्रहूं का रण-क्षेत्र उर, क्या इस महा प्रग्रति का कारण है 
दास सनातनता के मन में दास रूढियो के हम घर हा 
दास युगों से स्वर्ण घरा यह पर्थ काम जीवन-संगर में ! 


प्रथम सम्यता का प्रभात जो लायी जन - भू के जीवन में 
महा रात्रि का अन्धकार भव वास किये उसके आँगन में! 
परिभव का इतिहास हमारा वन-रोदन का हो क्‍या उत्तर ? 
जिस ईश्वर के पूजक हम भव वह निःस्वर, निर्मम, जड़ पत्थर ! 
सरसों -से लघु यत्न करें क्‍या, पर्वत -सा झत्ियों का संकट, 
आर-पार तम -सिन्धु गरणजता, नहीं सूझता भ्राशा का तथा 
वंशी ने सम - व्यथित दुष्ट से देखा हरि को दुख से कातर, 
उसे सान्त्वना दे वचनों “से, बोला दृढ़ कर, भाव - मुखर स्वर! 


४० | पंत प्रंभावली 


जब स्वदेश में झाग लगी हो, धू-घू कर जलते हों सब घर, 
नव किसको निज दुसड़ा रोना, भाता ? हरि, तुम पर सेवा-पर ! 
मानव की दुख-कथा पुरातन, वर्बर स्थिति से "हो वह बाहर, 
बसा नही पाया भव तक निज मन का जीवन-स्वर्ग धरा पर! 


जाति - पाँतियों में, देशों में, बर्ण - श्रेणियों में विभक्‍्त जन, 
बाधक उनके योग-क्षेम का गत संस्कारों का बौना मन! 
हँसते जहाँ प्रसूनों के पल, पंसों के रंग बरसाते खग, 
पवन नाचता, सरिता गाती, वहाँ भाग्य-हत हो मानव-जग ! 


भिन्‍न प्रन्य जीवों से मानव, उसके सुख-दुख उस पर निर्भर, 
हमें खोजमे निज दुर्गति के भौतिक नैतिक कारण दुस्तर! 
प्रगतिशील मानव,--विकास का उसके भीतर सुप्त संचरण, 
सामूहिक जीवन - रचना कर तर सकते दुख - सागर जनगण ! 


पर, दुर्गंभ दासता गर्त में गिरा देश हत-चेत, श्रधोमुख, 
पराधीन को सपने में भी ठीक कहा, हरि, सुलभ कहां सुख ! 
दया व्यथा से विगलित चित नर महत्‌ कर्म करने में श्रक्षम, 
एक घ्येय-रत नित जिनका मन उनको नहों सताता दिगू-भ्रम ! 


प्रथम देश स्वाधीन वन सके यही परप हो लक्ष्य हमारा, 
फूर्कें युग-जागरण शंस़ हम जन -स्वतन्त्रता का दे नारा! 
मुक्त देश के संग ही होगे गाँव, मुक्त गांवों के सेंग जन, 
साथ कटठेंगे सब के बन्धन, होंगे संग ही कप्ट-निवारण ! 


देश जातियों के जीवन में भाते ऐसे महत्‌ क्रान्ति - क्षण, 
जीर्ण सम्पता के शव में जब बहने लगता श्ोणित चेतन ! 
पतभर यहू, नव बीज यो रहा शिशिर प्रमंजन उड़ा जी्ण दल, 
नग्न दैन्य पंजर से वन के भाँक रहा सोया मधु मंगल ! 


भाप्नो, हम गंगा - जल छूकर जन -सेवा का लें पवित्र ब्रत, 
हम स्वदेश हित जियें - मरंगे जब तक हो स्वाघीन न॑ भारत ! 
सुनते हो श्राहद्मान देश का प्रकट हुए जन - नायक गाँधी, 
घायल रुँंघी हवा गड़हों की बनने को अब पागल शआ्राँधी! 


लिये अर्दिसा - युग - केतत वह्‌॒ खडे सत्य -वट नीचे. निर्भय, 
स्फटिक शुघ्र स्वर में पुकारते चलता घरती पर अरुणोदय ! 
जाग उठी सोयी जन - घरणी लोट रही श्रसि-पथ चरणों पर, 
मौन मंग कर मूँन उठे गिरि, गरज रहे भूखे भू-गह्नर! 


करवट लेता रुद्ध सिन्धु श्रव, निकल पड़े विवरों से जनगण, 
बढ़ते मगणित चरण लक्ष्य पर, प्रतिध्वनित पुर - पथ, गृह - प्रांगण ! 
दौड़ रहा भूकम्प धरा पर, उमड़ रहे शझावेशों के घन, 
भ्रन्धकार गतों में आहत चीत्कारें भरता जग प्रतिक्षण ! 


लोकायतन | ४१ ,ह४7०५ 


टूट रहा भअन्याय वच्च -सा अ्रग्नि - भुष्टि हो रबत लौह घन, 
मृपा सत्य में, दम्भ विनय में, दुरित न्याय मे, छिड़ा मृत्यु रण! 
सुनो, महात्मा गांधी की जय, चिल्लाते गूँगे भू रण कण, 
भारत का ही यह न मुवित-रण विश्व - मुबित का झाया शुभ क्षण ! 


श्रात्म-त्याग की यज्ञ - भूमि यह भश्रन्ध स्वार्थ - रत भू संघर्षण, 
यन्त्रों से यद- दलित घरा श्रव सत्य पन्थ नव करती घोषण!?! 
स्वर्ग दूत, थुग सन्त, नीतिविद, भारत के देदीप्य तपोवल, 
शतियों की साधना-सिद्धि वह श्रात्मा के प्रतिनिधि तेजोज्वल ! 


संस्कृति के नवनीत, त्याग की मूर्ति, भ्रहिसा ज्योति, सत्य ब्रत, 
लोक - पुरुष, स्थितप्रज्ञ, स्नेह घन, युग - नायक, निष्काम कर्म - रत ! 
वज्च - अस्थि, तप दृढ़ तन पंजर, भ्रग्नि वर्ण त्वव मण्डित भास्वर, 
शील शुप्र, देवोपम विग्रह, मेरे शिखर-से चलते मू पर! 


उन्‍त्त जन वन देवदारु - से स्वर्ग छत्न सिर पर तारक नभ, 
सौम्य आस्य, उन्मुक्त हास्यमय, प्रातः रवि-सा स्निग्ध स्वर्ण - प्रभ ! 
सत्याग्रह तृण -अस्त्र छोडते वह सशक्त साम्राज्यवाद पर, 
आसमुद्र पृथ्वी को जिसने चूस लिया जन -गो को दुल्कर ! 


रबतहीन ब्रण करता उर मे दिव्य अस्त्र, कर भ्रन्तर मन्थन, 
मनस्ताप के श्रश्चु बहाता पिघल स्वार्थ कुष्ठित उर पाहन! 
संस्कृति का वह शूल, अचेतन श्रात्मा में चुम करता चेतन, 
तपः - रश्मि - शर भनोगुहा को दीपित करता चीर तिमिर घन ! 


अस्त्र « शस्त्र - सज्जित मृत भू हित मानव - करुणा घर लायी तन, 
अग्नि-स्प्शं पा, जन के भीतर सुलय उठे सोये प्रकाश - कण ! 
मुक्ति - युद्ध यह, मुक्ति चाहिए भू को युग के श्रनाचार से, 
दैन्यश्रविद्या घृणा हंप से, भय संशय, मिथ्या प्रचार से ! 


मुक्ति शक्ति के भ्रहंकार से, खल नृशंस के पद - प्रहार से, 
मुवित - पर्व यह, मुक्ति चाहिए भौतिकता के अश्रन्धकार से ! 
गूंज रहा रण शंख, गरजती मेरी, उडता सुरधनु केतन, 
ऊरध्वे असंख्य पग्मों से धरती चलती, यह मानवता का रण! 


विजय नाद से घ्वनित दिशाएँ, सत्य सेन्‍्य, जन करते स्वागत, 
भरती अमृत अहिंसा विष - न्रण, देवपुत्र भू पर अम्यागत! 
तुमने देखा ,ही, नगरो में बढ़ता नित जाता आन्दोलन, 
आझात्मदान के लिए मचलता ज्ञान-वृद्ध भारत का यौवन! 


फहराता दिक्‌ कीति त्तिरंया इन्द्रधनुप -सा नभ में शोभित, 
ध्वजा वन्‍्दना, मातृ अ्रचेता गाता नव भारत का शोणित ! 
स्वामिमान जिसमें स्वदेश का स्वतः श्रात्म वलि हित वह तत्पर, 
दमत कुचलता बात - चक्र - सा, उफन ग्रजता उठ जन -सागर ! 
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सभी सम्प सम्ध्रान्‍्त नागरिक मुक्ति - मूल्य देने को उद्यत, 
घना यज्न प्राचीर देश झव खड़ा मृत्यु सम्मुख अ्रप्नतिहत ! 
मानव की संकल्प -शवित में बाहु-शर्क्ति में छिड़ा तुमुल रण, 
प्रथम बार सामूहिक प्रात्मा जूक रही नर “पशु से भीषण! 


इधर खड़े चिर सौभ्य देवता, उधर भड़ा उन्मत्त देैंत्य दल, 
दातियों में सक्रिय हो पाया भू पर शुघ्र अहिसा का बल! 
भन्प प्रह॑ गतिरोध कर रहा छू प्रकाश, पथ करता विस्तृत, 
घृणा-हेप की श्राहुति देती बरसाती हेंस प्रीति क्षमाइमृत ! 


मृत्यु भीत रज - प्रकृति कॉपती पुरुष अमरता करता घोषित, 
श्रॉस - मियोतरी खेल रहा युग, विजय अ्रसत्‌ पर सत्‌ की निश्चित ! 
मुट्ठी - भर हड्डियाँ बुलातीं--छाभ निकेल पड़ते सब बाहर, 
लोग छोड़ घर - द्वार, मान - पद, हँस - हँस बन्दीगृह देते भर ) 


ओंक श्राग में तन के कपड़े गिरते पद पर पायल स्त्री-नर, 
भेद कभी इतिहास कहेगा कौन पुरुष चलता युग -भू पर! 
देख रहा में, निखए रही भू घुणा-कुहांस से कढ़ बाहर, 
नव ऊपा अंचल में लिपटा हँसता शिशु युग - रवि दिग्‌ भास्वर ! 


चहक रहे सूती डालों पर रंगन्मुपर पल्‍लव फडका पर, 
जन - भन - बन में मुवित - चेतना फूट रही वन नव झुसुमाकर ! 
आत्मा का स्व्िक पावक कण सोया निषप्प्रभ जन - उर भीतर 
तुमको श्रांघी बनना होगा, जगे बुझी लो, दोड़े मू पर! 


छाया पश्राज प्रमाद, लोभ, भद, द्रोह, मोह, नेराश्य, क्षोम, डर, 
देखोगे कल नरक - तिमिर में स्वर्ग - ज्योति की छिपी धरोहर ! 
निज सुख - दुख श्रधित कर मा को लौह संगठित करो लोक-बल, 
जन - स्वतन्त्रता के आँचल में बंधा निखिल घरणी का मंगल ! 


मुक्त स्लोत जब तक तमिलेगा स्वच्छ न होगा मलिन रुद्ध जल, 
सघ - शक्ति की वहिः शुद्धि ही अ्रन्तः शुद्धि,--न जल्पित केवल ! 
एक दशक से चुका रहे सद मगर जूक भू - माता का ऋण, 
चुप न रहेंगे हम वलि -अज - से खड़े प्रणत, मूँह में दाबे तृण ! 


असहयोग आन्दोलन में अब झाप्रा वह अनिवार्थ महत्‌ क्षण, 
फैले गाँवों में भू - ज्वाला, घघधक उठें खलियान, फ्रेत, बन ! 
जाओों बंजर जन -घरणी को जोत, चलामो पौरपष का हल, 
लोहे को सोना कर देगी छिपी स्पर्श - मणि उर में उज्ज्वल ! 


क्रान्ति - बीज घोग्नो, स्वराज्य की फसल उसे, जन - जीवन उर्वर, 
यही श्रट्ल झादेश देश का, तुम शुभ संकल्पों के निप्नर ! 
बोला हरि, मैं कर्म - यन्त्र भर स्रोत प्रेरणा के तुम भास्वर, 
प्रश्न - चिक्त मेरा आतुर उर, तुम जिज्ञासाओ्रों के उत्तर! 
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कवि ऋषि तुम, रवि से भी उज्ज्वल हृदय-तिमिर हरते जिसके स्वर,- 
मुझे दीखते विदृव - व्याधि के मूल श्ौर भी गहरे दुस्तर ! 
जब तक देश स्वतन्त्र न होगा, तब तक प्रगति मन सम्भव निश्चय, 
सिन्धु पार का द्वीप करे घिक्‌ तीस कोटि भाग्यों का निर्णय [ 


नैतिक श्राथिक झोपण से जन बनते जाते निर्वेल, निर्धघन, 
सबसे पहले हमें काटने दीघें दासता-दुख के वन्धन 
किस्तु दासता से भी दुःसह भ्रघ से पीड़ित आज मनुज - मन, 
भारत ही क्यों, निख्चिल जगतू ही अन्ध शक्तियों का रण - प्रांगण ! 


राष्ट्र - मुक्ति भारत की कैसे विश्व - मुक्ति का होगी कारण ? 
मनुष्यत्व॒ के लिए सनुज की अपने से करना रण भीषण! 
व्यर्थ पूर्व - पश्चिम दिंग्‌ - भ्रम में भू - जीवन का ऐव्य विभाजित, 
पूर्व हृदय - मन होता जग्र का परिचिम से जीवन संचालित ! 


हम देते अध्यात्म जमत्‌ू को, मानव हीता प्न्‍्तः संस्कृत, 
पदिचम जड़ विज्ञान दक्ति से जन सुख साधन करता प्रजित ! 
मुझफी लगता, यह सुन्दरपुर मेरे ही मानस का खेंडहर, 
सुखी कूप -तम में डूवे जन, मेरा ही उर करुणा कातर ! 


समझ न पाता भाव -मूढ़ मन सत्य बहिजंग या भन्तजंग, 
अन्त: शुद्धि करें पहिले जन बाहर ओर बढ़ायें या पग! 
तुम चिन्तक हो, तुमने इस पर सोचा होगा, कर उर - मन्थन, 
मुझको इसमें ही सुख मिलता करूँ तुम्हारी आज्ञा पालन: 


गाँव - गाँव में सत्याग्रह का मैं सन्देश करूँगा वितरण, 
राष्ट्र -यश्ञ में बापू के संग जन तन -मन कर सके समर्पण ! 
मु यही झ्ाशा थी तुमसे मुक्ति - शंख फूंको सुम घर - घर, 
साधक चिन्तक का जग भीतर, हरि, विपयी कर्मी का बाहर ! 


इससे ऊँची वह अन्त: स्थिति जी श्रास्था रखकर ईइ्वर पर 
बाहर - भीतर में समत्व भर रहती शुभ में तिरत निरुतर 
कवि की भी कल्पना भठककर प्राम मुक्त बनती पागलपत, 
सर्बमुख्ती प्रतिभा घोषित कर जिसे पूजते बुद्धि - आन्त जन! 


तुम उस स्थिति से दूर रहो वित,- कार्या्थी तुम, जनगण वत्सल, 
अह बृत्ति भ्रहि को नत - फन कर गहो विनय का सात्विक अंचल ! 
प्रहसन - दर होगा वह दर्शन कर्म प्रेरणा फल से वंचित, 
मध्य युगों के सन्‍्तों की -सी, हरि, तुम मूल न करना किचित्‌ ! 


भौतिक आध्यात्मिक अभिन्‍न नित सेंग- संग होते विकसित वधित, 
पूर्ण -काम हो राष्ट्र अ्रथमतः: विश्व ऐक्स तब होगा विर्भित ! 
घरा हृदय भारत - भू--श्रद्धा संगम त्याग विनय से विरचित, 
बहुवा जिसके झिरा - जाल में, ऋषि मुनियों के तप का झोणित ! 
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इसे जगत - जननी समभो तुम दया क्षमा धृति में भ्रन्‍्तः स्थित, 
भारत के जीवन - मंगल में निखिल भुवन, सब जीवों का हित ! 
महा ह्वास के युग पलने में तुम्हें दीखते अध - तम, दिंगू - भ्रम, 
जन्म ले रही नव मानवता इंगित करता भव विकास-्क्रम ! 


बाह्य _कुहासे में संशय के खो न जाय कुण्ठित ताकिक मन, 
लोक - क्षेम रत रहो प्राण - पण, विश्व कर्म ही भू - पथ साधन ! 
वंशी ने निज प्राण सखा को सहज स्वेह से दे आाइवासन, 
अपने ही प्रिय मनः स्वप्न को दिया शील दृढ़, कर्म - निष्ठ तन ! 


हरि सहृदय था, पर - हिंत - रत नित, जन - सेत्रा ही था उसका घन, 
हाड़ - मास के तृण - पंजर भें वह था जीवित पावक का कण ! 
गहराती जाती हिम सन्ध्या तर -वन अब नीरव तम सागर, 
छोटे शज्षि-सा शुक्र दीखता भाव - मूढ़,--जन - भू - तम दुस्तर ? 


घेनु - त्वचा - से लहरे जल पर ज्योति - रेख का प्रतिपल थर - थर, 
गंगा की नि.स्वर पद - गति को चित्रित करती घूप - छाँह भर ! 
जल से चोंच सटाकर कुररी उडती खोले पालो -से पर, 
दूर कही टेरती टिटिहरी क्लिप्ट नाम अपना रट - रटकर [ 


सब्ध्या - वन्दन को माधों गुरु डुवकी लेते, कह गंगे हर, 
वाक्‌ - वाकू कर मेंडलाते मिल, वाक साँक को दे दुहरे स्वर ! 
'शिशिर वात अहि - सी रेती पर लोट रही थी उठा धूलि - फन, 
तट पर तरबूजीं के सिर पर कंपते नत सरपत के छाजन ! 


बटी धूम -रेखा रस्सी-सी टॉगी क्षितिज पर लगती सुन्दर, 
पाश्य॑ चन्द्र राँकता पार से स्ित कपोत -सा बैठा तह पर! 
ह्वा- छा करते स्थार झात॑ रव, शंख घण्ट बजते मन्दिर में, 
विदा मित्र से हो जब वंशी लौटा निज एकान्त अजिर में ! 


गृह गवाक्ष पर लटका हिम शीतल सित शशि मुख, 
प्रथम प्रणण की स्मृति या झाज उपेक्ष्य मधुर सुख ! 
सन्‍नाटे में ग्रेंदुर मेंडराति, लगता भय, 
पार देखना मन को श्रन्धकार पर पा जय! 
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२. ग्राम-शिविर 


तारी भूढ़ समस्या जग की, नर - मारी उर का हो परिणय, 
राग - चेतना फा विकास ही निखिल प्रगति का सार, न संशय ! 
भले ज्ञान - विज्ञान बनायें मानवता का सौध चन्द्र - स्मित, 
शोभा - देही राग - शिखा ही स्वर्ग - ज्योति कर सकती थितरित ई 


नवल वषघू पैठी खेतों में या हिंम ऋतु श्रव छायी घर - घर 
किसने हूलदी मल दी उसके अ्रध॑ फसिले कोमल प्रंगीं पर! 
लहराती पीली सरसों से स्नेह - गन्ध उडती रस - भीनी, 
फहराती उड़ हलकी झाबी कुहरे को चूनर कप भीनी ! 
ग्राम बघू वह विस्मय -सस्‍्फारित जल में डूबे नभ-सी चितबन, 
या वह तीसी खिली छरहरी खोले नीले निरतस लोचन 
हिंमजल के मुक्ताभरणों से झोभित, कॉपता फूलों का तन, 
स्वप्न मौन स्मृति - मन को भाते माघ मास के हेम - गौर क्षण! 


हरी मख्मली हरियाली का भूल रहा लेंहगा भू छूकर, 
अठसेली खेलता पवन दाठ लचकीले तने में उभार भर! 
रोमाचित हेंस उठते भू-श्रेंग, जौ- गेहूँ में झायोी बाली, 
छोटी - सी शंसिया मटर की आँखों में छायी भद- लाली ! 


अ्रध - गदराये वन-तरुप्रों पर गनन्‍्ध - मत्त मेडलाते श्रलि - दज्, 
सूँघ आाम्र -मंजरियों का मुख जगा रहे गा-गा नर कोयल ! 
टेसू निज रक्तिम झुक -नासा अ्रभी छिपाये छद-पुट भीतर, 
पीपल के चिनगी-से कोंपल कभी फूट कढ् आये बाहर! 
क्षितिज नील -नयना गाँवों की हरी - भरी भू हरती जन - मन, 
हँसती रज, हँसती हरीतिमा, हँसती दिश्लि, हँसते भ्निमिष क्षण ! 
मूर्तिमती ऋतु की शोभा -सी तुहिनों की तन्रिमा में नहायी, 
सुधर सिरी थी खड़ी द्वार पर शुद्र उपा-सी सहज सजायी ! 
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नव प्रभात आतप में घुल - मिल निखर उठी थी अव दिश्वि - लाली, 
भूम रही थी मन्द पवन में अँवली की मरकत लड डाली ! 
तुहिन मुकुट स्वणिम प्रकाश को मौन मूरति ग्रढ़ तन्‍्मय मन में 
सिरी अनमनी - सी लगती थी खोबी मन के नीरव क्षण में ! 


सोच रही थी वह,--कयों स्त्री के आँखों में नित खारा पानी, 
दुख ने मूर्ति गढ़ी हो उसकी, आँसू ने हो लिखी कहानी ! 
सुनती सखियों से उन पर जो सतत दूटते दुख के पर्व॑त्त, 
आस - पास देखा करती जो उससे मन हो उठता आहत ! 


जब चंचल चितवन -सा खंजन लहराता भाँवर ले सुन्दर, 
रुक भुक पूंछ केपाता थर - थर उड़ - फिर रंगता ऋतु-ऋतु में पर ! 
कोई उससे कहता चुपके यह जीवन का लीला -प्रिय मन, 
उसे याद आता सखियों का पिजर - बद्ध विहय का जीवन ! 


घर - आँगन ही क्‍या स्त्री का जग ? लांछन ही उसका सिर-मूपण ? 
दृष्टि स्पर्श इंगित वचनों से लगते उसके तन को दूषण ! 
“सिहर मौन उठता स्मृति का मन सुत सीता का वन निर्वासन, 
पट संस्कृति में सहती श्रवला कब से ईर्ष्या, कुत्सा, पीड़न ! 


अंजुलि भर रज तन में सीमित वह घर के कोने में स्थापित, 
ज्योति पीव, भयभीव शिखा - सी जलती स्मेह-रहित विधि - शापित : 
पद - छाया - सी लोटी भू पर निज - पर की चितवन से लज्जित; 
थुग-युग से ग्रुण्ठित कुल का मुख, राहु - ग्रसित शशि बह श्री-विरहित ! 


कुहुक विजन में सहसा पी-खगय जब उंडेलता सुख के मधु-घट, 
कसी गुह्य माधुयें - लोक में खुल - से पड़ते तब अन्तर - पट ! 
प्राणों में यह अमृत कहाँ से करता ? कह उठता पुलक्तित मन, 
स्वर्ग - विहय हिंत अन्ध - घरा ने व्यर्थ गढ़े कदु पिजर बन्धन ! 


बंया इसमें नैतिक आझ्राध्यात्मिक समझ न पाता उसका भझनन्‍्तर, 
भाव-विक्ृति, तन - मोह, प्रकृति था ? क्षुद्व असंझ्य स्त्री - द्वेपी नर ! 
मधु ने कल पत्नी को पीठा उसे रात - भर कर घर बाहर, 
मेले में हेंस-बोल रही थी रामलला को कह वह देवर ! 


पारसाल ही तो घर लाया रंजन नयी वधू को सुन्दर, 
इुखिया का सिन्दूर लुट गया, उसे देख शब्ाँखें आती भर [ 
लत्ते की गठरी-सी लुढ़की रहती सूने गृह कोने पर, 
दूँठी पतकर की टहनी -सी जिसे न भेठेगा कुमुमाकर ! 


नहीं जानती वह क्‍यों स्त्री के सिर पर कालिख - सा विधवापन, 
बद्ध देह भ्रपित समाज को, सुकत हृदय मन प्रमु का भाजन ! 
क्यों न देह से ऊपर उर का स्नेह संचरण हो जन विस्तृत, 
बेंघा नाल से फूल, धरा में करता निज उर - सौरभ वितरित ! 


४८ | पंत प्रंधावली 


कित के, का छाया हर हे 
कठिन पार, कु कुम्हलायी, कहाँ राम _ लक्ष्मण दे भाई, 
है होगी. सौता कव रहीं कोशत्या माई, 


पिसी झिविर # पैसी, दृष्टि से, सहज दास से करती स्वागत, 
घेर लिया उत्तको स्त्री . जन ने, नयी परीध थी उसकी अनुगत / 
पोस्टर - बन्दना गयी परबने--करम _ पैसि, जय जनपद आरत ! 
कलकण्छों के सित्त निनाद उठ खुला गयन मरे स्कये घत्रवतू [ 


लोकायतन ४8 हट 


कर्म - भूमि, जय जनपद भारत, जन - मन हो भू - रचना में रत ! 
सू ही जन - मन, जनगण जीवन, तुममें हों सब लोग एक मत! 
सिर पर स्वणिम शस्य - मुकुट स्मित, उर पर श्रम-मुक्ता स्क्क शोभित, 
स्वर्ग वाँह हँसिया कटि पर स्थित, कर्म-कुशल, ग्रति-प्रिय कर - पद शत ! 


सावन घटा सुहाती काली, हँसती सोने की हरियात्री, 
आम्र मौर की गाती डाली, पड ऋतुएँ बरसातीं श्रभिमत ! 
जीवन शोभा शिल्पी हो मन, भू -स्वप्नों से अपलक लोचन, 
सृजन - हर्ष जन - प्राणों का धन, संघर्षों में बल अप्रतिहत ह 


दृष्टि सत्य के प्रति हो जाग्रतू, लोक - कम हित भुज नित उद्यत, 
अन्तर में हो आस्था अक्षत, धरा -प्रीति हो जीवन का ब्नत ! 
हम नव भारत की बालाएँ, मुक्ति - चेतना की ज्वालाएँ, 
शील, स्नेह, सेवा मालाएँ,--राष्ट्र - शक्ित में हों जन परिणत ! 


लोक - बोलियों में बंशी के देश - भवित के थे सहंगायन, 
हिन्दी ही में सिरी केन्द्र का भरसक नित करती संचालन ! 
हरि कुंजी कहता भाषा को खुलता जिससे सामूहिक मन, 
क्षेत्र वृत्ति से उठकर ही हम कर सकते जन राष्ट्र - संगठन ! 


कलाबाज कहता हरि उनको उडा कल्पना के कनकौवे 
बोली का रंग दे गढ़ते जो श्रर्थहीन विम्बों के होवे! 
जन - घरणी की प्रसव - व्यथा का जिसमें नहीं महत्‌ उद्वेलन 
बन्ध्या बह कवि कला, झहूं प्रिय, लघु निजत्व की थोथी दर्पण ! 


तकली-घरखे लेकर स्वत्रीजन सृत काततीं गा ऋतु - वर्णन, 
नव जीवन-पट वबुनतीं, घुनती नये विचारों से पिछडा मन 
सुनती गाँधी - गौरव - कीर्तन, राष्ट्र - जागरण के वन मनायक 
रामक्ृप्ण की पुण्य भूमि में प्रकट हुए जन - भाग्य - विधायक ! 


नम्र॒ अवज्ञा, अ्रसहयोग का सिरी बताती गरूढ प्रयोजन, 
इस्त्र संगठित यन्त्र देत्य को यह मानव का प्रेम निमन्‍्त्रण ! 
रण - श्रांगण बनता जाता जग, बलि होते झगणित निरीह जन, 
सत्य - अहिसा ही कर सकते विश्व - घ्वंस से जन - संरक्षण ! 


सत्य धरा, शशि सूर्ये,--मनुज का हृदय सत्य - दर्पण आस्था - स्थित, 
जग को मिथ्या मान स्वयं भी कैसे रह सकते जन जीवित ! 
सत्य मनुज के सुख - दुख, जिन पर भू - जीवन करते जन निर्मित, 
जग को माया कह, हम जग में रहे उपेक्षित, पीडित, शोपित ! 


मानव झात्मा की पुकार यह वह स्वाधीन रहे जय में. नित, 
पराधीन नर कठपुतले -सा पर -कर - परिचालित, जीवन - मृत ! 
महत्‌ राष्ट्र के स्वाभिमान हित लोक - अ्रभ्युदय सतत अपेक्षित, 
यह स्वतन्त्र रह, विश्व - ऐक्य का स्तम्भ बने, बल-विभव - समन्वित ! 


५० | पंत प्रंथादली 


यन्त्र - जर्जरित जग में जन को अपनाना कर - पद का उद्यम 
विभव - भोग से, तोक - स्वास्थ्य हित श्रेषस्कर वैभव पर संयम ! 
पर - श्रम का उपभोग करें नर इससे सुखकर स्वेय करें श्रम, 
जीवन विमुरा रहे मन,--मति-प्रम, इत्द्रिय सुख रत रहे,-- नरक तम ! 


कतमे बटने विनने के संग, उन्हें सिसाती बह सहजीवन, 
घर - भौयन को सुथरा रखना, स्वच्छ, स्वस्थ, सुन्दर रखना तन 
रूई के भतगढ़ गाले- से तूम वीन जन “मन के दूषण, 
यह संवारती उन्हें सुरुचि से सब भावों से कर छर पोषण! 


सीचा करती स्री कैसे हो जन - मत का संस्कार निरन्तर, 
पीसी हो शिक्षा जिससे हम विकसित संस्कृत कर जन - प्रन्तर 
निर्मित करें धरा - जीवन नव, विश्व - ऐक्य में बेंधे परस्पर,-+- 
उसको लगता मनुज - प्रेम ही भावी भू- मंगल का ईश्वर ! 


रचता - श्रम को लोक - क्षेम हिंत प्रथम स्थान देता उसका मन, 
हँप - बुद्धि जिससे छोडें जन विक्वृत्ति, प्रभाद, कलह, पर - लाॉछन ! 
मूल्य समय का समझें भू - जन, जगे अ्रलस का जठ खेडहर तन 
जीवन - शंचि का! परिष्कार हो, शोभा का घर हो मू-प्रॉगन , 


मातू - द्वार वहु खोल गाँव में नवागतों का करने स्वागत 
मा -वच्चे की देस - रेस को युवती सखियाँ रहती उद्यत ! 
शिकश्षु का जन्म वधू - समाज को रहा सदा ही से आकर्षण, 
शिशु - पालन - पीषण की शिक्षा पाती श्रब नव जनीं हृप्ट मंतर ! 


कहती स्त्री. सारत्य, खुला सन, सुथरापन ही स्त्री के भूषण, 
पर - सेवा ममता - प्रिय हो उर, शील दूगों में, हँसमुख आतन ! 
भद्दे प्रीतत गिलठ के कड़े गहने कुदचि गढे झुरूप ब्रण॑,-- 
घोर अ्शिक्षा, नरक दैन्य, भय, परवश भारत-मू के दूपण * 


पास-पड़ोस घरों में ,घुसकर मिलती - जुतती सखियाँ जब से, 
रोगी बूढों को सँभालती भय अवसाद मिटाती मन से ! 
लीप - पीत घर-चौक, स्त्रियों को जागृति का सन्देक्ष सुनाती, 
बच्चों के कपड़े सी - धोकर, नहला तन, हँस - बैल रि्राती ! 


खेत मिराती, फसल काठ्ती, जात चलाती या- गा घर - घर, 
मधुर कल्मा -श्रम्म का गठ्वन्धन रही ग्रांद की प्रथा विरस्तर ! 
रंग गेहुँग्ा, तूती अ्रंगिया, धानी लहंगा, प्याजी घूबर, 
भाँवों की श्री चलती रेंद पद, श्री के सम्मुख, शआ्राद सोने स्वर £ 


उसे स्मरण झआ्राता चन्दन का पर्लगे सेंबो गीतों में सुर्दर 
परदेश्ी की बाठ जोहती कंसे ग्राम - वधू दुख - कातर ! 
सिरी सोचती इस घरती को राह देखती जाने कब तक, 
वह जन - जीवन स्वर्ग वन सके,--विछे प्रतीक्षा में दूध श्रपतक ! 


लोकहायतन / ५१ 


अकमंण्यता के मिटने से उसको लगता जन के मन में 
सुप्त शक्ति अब जाग रही नव विजली - सी हँस इयामल घन में ! 
बहू - छटा - सी उसके उर में जन-मू - वैभव से दिह मुकुलित 
सामूहिक जीवन की शोभा गरिमा हो उठती नव जागृत ! 


सामाज्कि जीवन की शोभा वहिजंगत में हो श्रम - स्थापित, 
मानव - आत्मा की गरिमा से भीतर जन - भन हो आलोकित,--- 
चहिरन्तर के सयोजन से धरा स्व हो शर्नः प्रतिष्ठित, 
तभी सत्य शिव सुन्दर जग में नित नव रूपो में हों विकसित !-- 


रह - रह उसे स्मरण हो आते भैया वंशी के सम्भाषण, 
मन की आँखों में खुल पड़ता मधुर कल्पता - भुवन मुग्ध क्षण ! 
हरि ने नव आदकशशों मे था ढाला उसका शणग्राही मन, 
आदर करती वह वंशी का, हरि को उर का स्नेह समर्पण ! 


श्रद्धा, प्रीति, सलीमा, आस्था उसकी थी विश्वस्त सहेली, 
साथ जिन्होंने सेवा - पथ की कुण्ठाएँ बाघाएँ ठेली ! 
श्रद्धा कभी जबाला - सी ही विधवा युवत्ती रही शअ्रकेली, 
प्रीति कोख में भ्रायी बरवस, कानि ग्लाति दुखिया ने भेली ! 


भेह धुली हिम दोपहरी -सी लगती भ्रव वह सात्विक निरछल, 
हलके - से साँवले रण का तिल का खेत खिला हो निर्मल ! 
'मिटे कुदिल गति काल - चिह्न प्रव, गंगा - रेती - सी वह्‌ उज्ज्वल, 
निविकार जीवन - रस - धारा वहती रीते उर में कल - कल ! 


चूल्हा - चौंका कर हरि के घर श्रद्धा करती जीवन यापन, 
देख - रेस उद्योग - शिविर की करती वह, रखती सबका मन ! 
घर की ही अंचल - छाया में हुआ प्रीति का लालन - पालन, 
बढी पान - परवर -सी सेंगे - संग दोनों सखियाँ,---बीता बचपन ! 


सभगुण - रूप गुलाब सेवती,--जन के ग्रुण - दोपों से परिचित, 
स्नेह छील, सेवा समता प्रिय, मदु स्वभाव से रखती मोहित ! 
सिरी ज्योति थी, प्रीति सुनहली छाया,--संस्कारों में पीषित, 
एक प्राण थी, श्रत्य रूपसी काया,-स्नेंह - डोर में ग्रुस्फित : 


तुलसी - चौरा पूज, गाय दुह, काम - काज घर का संभालकर 
हरि सोौटा या नहीं देखने जग्रदम्बा ने ताका बाहर-- 
गृह - स्वामी के सेंग_ भाघों गुर बैठे नीम तले श्रांगन में 
दाकर से स्लरी की मेंगनी की चर्चा करते थे गोपन में! 


झोध मुह्त, निकल शुभ क्षण में, अनुनय भर निज रूखे स्वर में 
कहते थे गुरु, मोग्य सिरी के वर के सब सदगुण शंकर में ! 
सेत - बाग, घर - द्वार, उच्च कुल, मान - प्रतिप्ठा भय सब जन में, 
तुम्हें ज्ञात ही, रघु, ऐसा घर नहीं दूसरा सौ योजन में! 


४२ | पंत्त प्रंघावली 


महेश पक्के रहे, हैंड ठाकुर, 
लेन - देन था राजा पर, दामशील . गाता पुर! 
सेब शिप्यों बंकर बुद्धिमान, पैच्चा जन - सेवक, 
गन सिरी को, रूप - झेल का वह चझातक । 


लोग तित्य पैगाम डालते, पर भेत्र में: हुढ शंकर, 
पुम्हीं न जद पैक हाँ - मा कर दो, वह कती को ढू या उत्तर । 
बुरा ने भानो, ऊँच - मर्यादा, झास्त्रो का पैचन तनातन, 
रूई में लिपटे प्रावक-सा तेरुणी क्षत क्वारापन' | 
चिन्तातुर थे रु, मर - है - न युरु का करते थे अनु: मोदन, 
सोते - जयते उनके उर में काँटा सा गड़ता नित गौयन | 
शंकर - सा पत्ति, र का करती अ्भिनन्दव, 


श भी घर - 4 ; 

गोरी की मानती अनौती, गणवत्ति का करती बश्रद _ पृजन । 

किन्तु व्याह की स्वीकृति भरना-. ज्ञात उन्हें था सन्‍्ततति का मन, 
में था कई वार में 


अश् - बाढ़ डूब चक्रा था ६ पर में छिछ कंटु रण ! 
हरि पर मुकला कहते $/ तुमसे कुछ छिपा व, भाई, 
बेटी ब्वेडे स्वदेश के स्वतन्त्रता के « ! 
वहा दिया मैंने में उन दोनों ढा - लिक्ाकर 
ग़र त्गें, मं: बीच डेब जायें, जेगदीश्वर ! 
कोन उग की घारा सकता ? जब _ मः श्रांधी, 
सत्याग्रह की » अहिसा संड- सिद्ध गांधी ! 
मुंह विचका युर व्यंग्य हेसी हंस बोले, तीखा कर कड वा स्तर, 

पे का फेर » रेघु, साहे आयी हि 
स्‍्थारों का वन-रोदन सुनकर सिह छोड़ देंगे क्या जंगल ? 


भरंग्रेजी साआज्य गला क्या डला नमक का,-.जो जाये गत ! 


नम देता सूर्य जहाँ नित्त. बहाँ फटक सकता अधियाता, 
गाँवी बे वाजीयर का प्री गोरखघन्धा जूब निकाला [ 
सिर पुन, चरखा परत कात्करः देश भत्ते बन जाय घुवाह्ा, 
बन ने सकेंगे जन स्वराज .- पद, तन - मंत्र - घन सब होगा स्वाह्य ! 


चुहिया खोदेगी पहाड़ क्या, या डिव्हि पाठटेगा सागर ? 

स्ने लड़ पमराज्य था सं; घुड़क निहत्ये बन्दर 7 

* चैया भच्छा होगा गोरों के कालों का चोक्प ? 
नहर - बहर अब घर - घर में, तब क्‍्यासे जून जुटेगा भोजन ? 
जाय कूच, घन द्वारा रत, सा अमुयनों - के बृत, 
चीन्हेंगे क्या दीनों कप मक दागराज चायगे जनहित ? 
ब़ादी भ़ढे पड़े कापों के देसी नेता, स्पेग 7 परिचित, 
भेद ते सकेगा भहलों मे ही उनका पद. मद, जानो निश्चित ! 


सोकायतन / ४३ 


सोच रहे थे गुरू भन में कुढ़ यहे सब वंशी कवि की माया, 
'पड़ी शनीचर - छाया रघु पर जब झे कपि सुन्दरपुर आया! 
उलठा -सीधा समझा हरि को अपना लड़का किया पराया, 
नहीं जानता माधों भुरे को,-देखूँगा किस मा का जाया ! 


प्रतिस्पर्धा रखते वंशी से गुरु साधव, ब्रज बोली के कवि, 
गढ़ते छन्‍द कवित्त स्वेये, सिद्ध राज कवि, अस्तंगत रवि ! 
फूठ रहे थे जन -मानस में नयी चेतना के ऋतु - पल्‍लव, 
बरसाता पावक मरन्द मधु वंशी का मादक वंशी -रव ! 


तन्त्र - मन्त्र - विधि के ज्ञाता ग्रुर, वडी मान्यता थी सब जन में, 
डील - डौल के हट्टे - कट्टें श्रार-पार सब डरते मन में! 
हँसे झहाका मार, सोच कुछ, खेनी भार फटक, मुंह में भर, 
बोले, रघु, तुम समझ - बूक लो, अच्छा जय काली !--जय शंकर ! 


शुरु जाने ही को उद्यत थे गाँव -गाँव में घूम, सभा कर, 
खेतों की मेड़ों से होकर लोठ रहा था हरि प्रसन्त घर। 
भाते उफनाते सागर - से खेत ईख के फूल सुन्दर, 
हलकी फालसई चादर -सी लिपटी थी रेशमी दोपहर ! 


ढोरों की बोनी ठठरी कप चरती, उजड़े थे हिम गोचर, 
ज्वार बाजरे को करवी के ढेर मूस वन खरहों के घर ! 
पत्तों के करसे मुँह ढाँपे कुई -हीन लगते उदास सर, 
टेंगे त्ापसों-से ऊसर में सारस जाँघिल एक पैर पर! 


वीच - बीच में खड़े मेंकोले रोमिल हरे बबूल सुहाते, 
धूप महक उठती रेंग -भीनी, नयन निरख छवि नहीं अघाते ! 
माघो गुरु को देख अचानक झुका लिया हरि ने निज मस्तक, 
खसहर चादर, गाँधी टोपी,--रहे ताकते ग्रुरु बाँधे टक! 


कौन ? झरे हरि ? कहाँ पा गये, मैया, नेताओ्रों का बाना, 
बोले गुरु हँस, ग्रिरगिट का -सा रंग बदलता नया जमाना ! 
भामाजी की घोड़ी, मेरी ही - ही,--यह तुमने क्या ठाता? 
यंशी - स्वर में सुम्हे नचाकर किधर छिपे मघुबन में कान्हा ? 


पी कंदु घूँटठ, सहज हरि ने हँस कहा, न बोली मारें, चाचा, 
नेता क्‍या, मैं जन - सेवक भी नहीं, नचाया जिसने नाचा! 
बात बदल, कुछ सोच, नरम पड़, वोले गुरु, अच्छा, हरि, आना, 
मेरे मठ के चेलों को भी सत्याग्रह का ग्रुर दे जाता! 


यह कह, उठ, चल दिये तुरत गुरु--जगदम्बा ने वाहर आकर 
कहा, नहां -घो पहले, बेटा, खा-पी लो,--थककर आये घर ! 
जाने क॑ दिन में लोटे हो दुबला तन ले, मुरझाया मुख, 
खेंटते तुम झभौरों के हित नित कब समझोगे अपना सु - दुख ! 


आड़ | पंत प्रंधावली 


मैया आये जान, उमेंगती सिरी प्रीति आरायीं द्रुत बाहर, 
शिविर - प्रगति सुन, बोला हरि, मैं होता आया वंशी के घर ! 
पास दूर के सब गाँवों में हुए जहाँ भी मेरे भाषण, 
पसहयोग आन्दोलन में हैं गांधीजी के साथ सभी जन ! 


पुर में सभा बुलाने का श्रव हमें यहाँ करता आयोजन, 
जहाँ सुनायेगे सब साथी पद-यात्रा का विस्तुत वर्णन! 
समक बनाने, कर - वन्‍्दी की तिथि का कर बहु - मत से निर्णय 
सत्याग्रहू की वलि- बेदी पर हम सब झाहुति देंगे निर्भय ! 


ताली बजा, कहा सस्ियों ने, बोल महात्मा याँधी की जय,--- 
मुक्ति - यज्ञ में हम भी सामी होंगी, होम स्त्रियों का दुख भय ! 
इस प्रकार सुल्दरपुर का था केच्ओ बना हरि का घर - प्रोगरम, 


बट पुट में हँसता था युग शिशु उमड़ा था नव जीवन प्लाबम ! 


दृढ़ संकल्प बनाता निर्मय निज पथ, सामूहिक जन-बल ही युग-जीवन-रथ ! 
जन-समुद्र का दुर्देम ज्वार न धमता, दुर्बल व्यक्ति सोचता रहता इति-प्रथ ! 


लोकामतन / ४५ 


३. मुवितन्यज्ञ 


झलिखित ही रह जायेगी तव नव थरुग की गाथा मिःसंशब, 
जो भारत फी मुक्ति - कथा तुम गाओ्नो नहीं, गिरे, रस तन्मय ! 
कथा नहीं सह, कूच्छु साधना भू -जीवन - मंगल की निश्चय, 
सत्य - अटिसा की जय, कविते, वव भू - मानवता की युग - जय ! 


कौन चल रहा वह नर मूधर जन - धरणी १र ऊर्ष्च चरण घर? 
ऋषि अगस्त्य-ला लब॒ण - सिन्धु को पी हँस-हँस, भ्रंजलि-पुट में भर ! 
तुम प्राणों के लवण घरणि के, शुञ्र आत्म - वल करो संगठित,-- 
तेजोमय सात्विक वाणी में कौन सत्य करता उद्धोषित ! 


भू - जीवन लावण्य - सिन्धु यह, लोक लवण रस से सम्पोधित, 
लवण प्रतीक स्व॒राज्य मुक्ति का, लवण खिन्फु - अंचल में संचित ! 
शक्ति शूल दर्पित अब ाछूर. , फूल अहसा, करो पराजित, 
मुक्त जधन्य लवण - कर से ही लवण राष्ट्र का करो प्रमाणित ! 


लवण न वज्ध कठोर मुष्टि में,-दृढ़ संकल्प, सत्य अपराजित, 
जन्म भरण क्षण,--प्रात्म वल्लि कण, जो वाड़व बन सकता जीवित ! 
कौन छीन सकता मुट्ठी से सत्याग्रह का लवण,--मुक्ित पण, 
प्राण छूट जायें, छूठेगी श्रान न, ब्रत भू - पथ का साधन ! 


वह प्रसिद्ध दाँडी -यात्रा थी जन के राम गये थे फिर वन, 
सिन्धु तीर पर लक्ष्य विश्व का दाँडी ग्राम वना बलि- प्रांगण ! 
लवण -द्वीप में थी सागर के लोक मुक्ति बन्दिनी, विमूछित, 
अत्याचार, श्रनय, शोपण के रक्‍त खड़्ग दैत्यों से परिवृत ? 


नमक बनाना ध्येय. नहीं था,--तीस कोटि भारत जनगरण का 
बह प्रतीक विद्रोह - पर्वे था, दुश्य ऐतिहासिक युग - क्षण का [ 
गिने - चुने साधक संग लेकर बढ़े असंख्य चरण, दो पग बन,. 
वह भैरित स्वगिक मुहूर्ते था जड़ भू -शिला बनी नव चेतन ! 
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उन्नत भस्तया पर नर वर के रक्त तिलक रोली का झोभित 
भारतीय स्वातत्य - सूर्य - सा पूर्व भाल पर लगता दीपित ! 
यह चौबीस दिनों का पथ ग्रत दो सौ मील किये पद पावन, 
स्थल - स्थल पर झुक, पो जन “पूजन, दिया दीप्त सत्याग्रह दर्शन ! 


देस कूच बह, कूप कर गये शामन के देवता बुढ्िहतत, 
बढ़ता पश्रभय समग्र राष्ट्र था एक व्यक्ति बने पर्वत - उन्नत ! 
शुक्ष मौन प्रभियान सत्य का,--णग प्रयाण करता जन - भू बस, 
चकित दृष्टि देखता विश्व था मूतिमान हो मानव - मंगल ! 


प्राण त्याग दूँगा पथ पर ही उठा सका मैं यदि न नमक - कर, 
लौद न आाथम में श्राऊंगा, जो स्वराज्य ला सका नहीं घर! 
वीरोचित वर क्रावेश्ञों से सुलम रहा था बापू का मन, 
पदयात्रा को निकले जब बह व्याकुल थे जन, पुलकित सुरगण ! 


बह प्रदाश - गति से द्वतयामी श्रहिसकों का था पैदल दल, 
फंण रही थी वन -दावा - सी जन - जागृति पग - पग पर प्रतिपल ! 
भार - मुतत सथती जन - धरणी, जन - मत उठ, उडता हो ऊपर, 
पशु - चल के जड़ तमस - क्षेत्र में आत्म » तेज चलता हो भू पर ! 


किसने ही सोयें युग सहसा जाग उठे, वह था अपूर्व क्षण, 
कोटि जनों का, कोटि युगों का वह श्रदूभुत नव पुतरुण्जीवन [ 
लोक - प्रगति का देव -दूत वह तीस कोदि का रहा हृती जत, 
विश्व चमत्कृत सोच रहा था कया भारत की सिद्धि, साध्य धन ? 


दया - द्ववित था हुआ स्वयं -उर दक्षिण अ्रफ्रीका की भू पर 
जहाँ प्रवासों भारत सहता ग्रोरों के छत्पात मिरम्तर ! 
बह प्रथम सत्याग्रह - श्रसि को युग - वायक ने घरा सान पर, 
तमञ्न॒भ्रवज्ञा से जय पायी अन्यायी का कूर मान हर! 


मन जलता विद्वोह - वह्लि में, हृदय क्षमा - सागर था शीतल, 
घृणा पाप से करता युग - नर, यापी दुर्बेल का था सम्बल ! 
राजनीति के कृप्रि - कर्दम में भेस्कृति का केतन कर स्थापित 
घोने श्राया वह भू- किल्विप सत्य - अऑहिसा पावक से सित 


हिल जगतू में उगा महंत्‌ वह मनुज दया का माखन पर्चतत, 
देखा सम्मुख काल ग्राहू से कवलित स्वगंवाहू गज भारत ! 
शुक्न तिमिर के आत्म गतें में गिरा युयों से वहू सिर के बल 
कर्म - प्रेरणा - शून्य, विरागी, भ्रस्ध रूढियो का जड़ जंगल ! 


जन समाज से विमुस्त, स्वार्थपर, जाति -पाँति पथ मत में खण्डित, 
विश्व - विरत वह, झात्म-मुक्ति-रत, दुख दारिद्रध नरक, जीवित-मृत ! 
देख रहा था जय विस्मय - हत पुष्य भूमि का सब्य जागरण, 
यूग - युद के बाष्पों से प्मलिस, सत्य दीप्त था अन्तर - दर्पण 
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काल जीर्ण धघूसर खेंडहर से आभा रेखाओ्नों में अंकित, 
जीवन का प्रासाद अलौकिक जाग रहा था पूर्ण अखण्डित ! 
मनः कक्ष था प्रज्ञा विस्तृत, हृदय कोष्ठ प्रेमाइमृत सिचित, 
सिर पर स्वणिम सत्य - कलश था शक्षय झात्म - ज्योति से दीपित ! 


नया चेतना - पृष्ठ खुला हो मिटा भेद भय, सन का सशय, 
दिल शक्ति से मत्त जगत को मिला प्रेम - बल का नव परिचय ! 
देश राष्ट्र में भवत धश पर हँसमे को था नव स्वर्णोदिय,-- 
देख रहे थे शोपक शझोपित मनुज -सत्य का महत्‌ समस्वय ! 


अन्तरेवय में बंध मानवता घरती पर रह सकती जीवित, 
बाह्य विविधता, वहु की समता जिसके वल पर ही अवलम्बित ! 
नम्न अहिंसा की क्षमता से दैन्य, अनय, श्रध पर जय पाकर 
मनुष्यत्व॒ था जन्म ले रहा पाशवता की क़ूर क्रोड़ भर! 


विश्व शिखर पर नये कल्प का उदय हो रहा था नव पृपषण, 
मनुज श्र की हिंल वृत्ति पर फहुरा चित्‌ स्वणिम जय केतन ! 
आत्म - शक्ति के सौम्य तेज से कपता झरि का अन्तर थर-थर, 
कहाँ छिपाये निज कुरूप मुख पशु - बल, लोक - लाज से मर-मर ! 


सोच रहे थे जंग के वोद्धिक बोौसा श्रदूभुत, रक्त - हीन रण, 
भ्रस्त - हीन जन हंस - हँस करते प्रतिपक्षी को आत्म - समर्पण ! 
क्या भू की उपलब्धि युगों की कैसा रहस्‌ सूर्य वह गोपन ? 
आत्मा की अनुमूति भ्रलौकिक, श्रद्धा आस्था का भू- जीवन; 


मोग, त्याग कसा तप - संयम ? स्पर्श परात्पर का उर पावन, 
भव इन्द्रों से परे मन.स्थिति शाइवत सुख, भगवत्‌ मुख - दर्शन ! 
सम नियमों में शुक्र संगठित कंसे वे चेतना - प्राण - मन? 
अ्रन्तर रचना में रत अविरत सर्व भूत हिंत प्रेरित प्रतिक्षण ! 


द्रप्टा ऋषि - मुनियों की भू का क्या विद्विप्ट गुण, जप - तप अजित 
ऊध्व॑ प्राण हो समाधिस्थ मन कैसे रहता शज्ान्त आत्मस्थित ? 
अन्तर जग का रे वैज्ञानिक सत्य “शोध - रत भारत तन्मय, 
क्षर भूतो में उसे दिया था शाइवत का स्मित मुख ज्योतिर्मय ! 


मनुष्यत्व॒ का तत्त्त मिला था हृदय -गुहा में अकलुप अक्षय 
प्रीति - धाम सित जो ईश्वर का जन के भीतर नित्य अश्रमामय ! 
चित्प्रकाश - सागर में डूबा बाहर जब निकला तदगत मन, 
देखा उसने, निखिल विश्व था दिव्य झक्ति का लीला - प्रांगण ! 


इन्द्रिय - द्वारों में था गुजित चिदानन्द, विषयों में कुसुमित, 
बहिदुंप्टि के कलुप भेद तम सत्य - ज्योति में हुए निमज्जित ! 
बाहर के तम से अन्दर - तम महानादश का वाहक निश्चित, 
जग के हित भ्रादर्श वही स्थिति बहिरन्‍्तर जब थुगपत्‌ ज्योतित ! 


भ्रप | पंत ग्रंधावली 


नमू - जीवत - पथ अभी अ्विकसित, वहिर्देत्य कर उसने स्वीकृत 
निज श्रत्तः साधना निरन्तर घरों विविध विध्यों में जीवित ! 
मानवीय जीवन पदार्थ रे भारतीय जन का तप - संस्कृत, 
निशिल चिश्व - जीवन मंगल हित सचराचर के प्रभु को अपित ! 


मध्य युगों से योग त्याग तप अपर लोक - सुख - कामी वनकर 
सिर के बल चलते, खो ऊपर, खड़ा उन्हें होवा था भू पर ! 
जीवन - विमुख, विरवत, शून्य - रत, जाति - पति मे दीर्ण जीर्ण चर,-- 
उसको चलना था यथार्थ की दृढ़ भू पर सामूहिक पंग घर ! 


आत्म - मुक्ति के रिक्त गयत में भटके जून - मत को दिखला पथ, 
हढि रीति कर्दम से निष्क्रिय था उबारता भू - जीदन -रघ ! 
प्रेम निखिल जीवों का ईश्वर, प्रेम सूर्त हो मनुज - बरा पर, 
प्रेम - शक्ति पशु - वल से अविजित, प्रेम - सूत्र में बंधे चराचर ! 


घृणा घुणा से नहीं मरेगी, बल - प्रयोग पद्चु साधन निर्देय 
हिंसा पर तिमित शरू - संस्कृति साववीय होगी ले, मुझे भय ! 
जीवन - मूल्य बिकृत हो भय से मानव सुख नित करते कुप्ठिव, 
काम, क्रोध कटु राग - देंप का नरक्त धरा पथ, कलह कण्टकरित ! 


वहिविजित भौतिक य्रुग-्मत से कहे वचन उसने श्रज्ञा स्मित,-- 
वाह्य परिस्थिति के वैभव से श्रेयस्कर  पश्स्तर्वेभव चित ! 
भूत प्रकृति पर विजयी सर को अपने पर जय पानी निईंचय, 
मनुज मनुज वन सके--इसी में पशु की भी सम्तुष्टि, न संशय ! 


ध्यान मौन, सत्कर्म मुब्वर वे, लोक - श्रेय हित जीवन श्रवित्त, 
नीति पुरुष बर, न्याय वपुप धर, झील शुभ खादी में मण्डित ! 
श्रमासक्त, आनन्द - मूर्ति निते, जन - सेवक, नर नरपत्ति चन्दित, 
देवदुत - से हँस-हेंस करते स्थर्य - ज्योति जन - भू पर वितरित ! 


भारतीय स्वातश्य - युद्ध था मनुप्यत्वय का भू पर युग रण, 
ग्रन्त: रिक्त, बढ़िंः समृद्ध जग हिंसा स्पर्धा का था श्रांगण ! 
भूत तमस में खोयें जन को श्ात्मा में होना था केतीद्रत, 
देह - भ्राण - मन के पिण्डों को हृदय स्पर्श पा पुनरुज्जीवित ! 


सत्य अरहिसा से वे सविधध युय - जन का करते संचासन, 
हिंसक, पराशक्‍ता के पूजक चीरहें मानवता का आनब ! 
किस्तु, हि पश्ु था भूचर नर, वच्ध कर उसका विमूढ़ मन, 
मनुज - रक्त का प्यासा कु उर, दृष्टि - हीन पु अन्तर - लोवन ! 


दमन - चक्र चल पञ्ञ निरंकुश कुत्तित था तर - पथु बा नर्तन, 
अमानुदी पाश्यव नझंसता, रोमाचक आसुरी प्रदर्गव ? 
अस्पहीत निर्दोष जनों पर अन्ध हिस्व बता का प्रद्दार सर, 
सौम्य सजग, प्रमुशिष्ट मनों पर बहू था ग्रत्याचार भयंझर!: 


पोझकायतन / ५६ 


चह की स्तिग्ध घृवाहुति पा ज्यों हो उठती मख - वह्नि प्रज्वलित, 
विनत झहिसा की मर - बलि पा पशु का दर्ष हुआ उत्तेजित ! 
नमक छिड़कता कुमति कंढ़े पर क्रूर कृत्य को बना क्रतर 
देह दण्ड के संग प्रचण्ड अ्रि स्वर्ग खण्ड को अपमानित कर! 


भारत - नायक को कारा में दूँस, दस्यु ने सोचा,--हुर्घर 
ज्वार कुचल देगा समुद्र का वह जन -झशि को पिजर में घर! 
ज्ञात न उसको भारत - आत्मा जनमी कारागृह के भीतर,--- 
बाहर भी बन्दी ही थे जन, उन्हे व था कृष्णायन का डर! 


जनंगण के नेताओ्नों को चुन बन्द किया क्या,--जड़ मति शासन, 
भारत की बन्दी झ्रात्मा को मुक्त कर दिया, निर्मय भव मन ! 
लहरों पर लहरें ग्रदम्य ज्यो टकराती तट से भंझा - हत 
अहिसकों की भीड़ दूटती लवण - राशि पर,--तम क्षत - विक्षत ! 


लवण उदधि में, लवण अवनि में, लवण गया था अम्बर में भर, 
लवण वायु - पंखो पर उड़ता, लवण छा गया था जन - मन पर !. 
स्वाभिमान, सर्वेस्व देश का लवण प्रेरणा का बन पर्वत 
जड़ से चेतन शक्ति वन गया, राष्ट्र - मुक्ति का वाहक शाश्वत ! 


सन्‌ सत्तावन का विप्लब था लोक -द्रोह से प्रेरित निद्चिचत, 
बन - दावा - सा फैल, बुका जो, जन - भू - बल था तब न संगठित ! 
सामनन्‍्ती उच्छवास रहा वह राष्द्रिय_ श्राद्शों से विरहित, 
आंग्लों की वर्बेरता श्रवः तक कुलिश नोक से उर में अंकित ! 


टोपे था बीरों की टोपी, रानी शीप॑ - मुझुठ शौये « स्मित, 
अपने ही पुत्रों की अ्सि से भारत - मा तब हुई पराजित ! 
गोरों का बदला नृशंस था, जाति - दप से थे वे पीडित, 
हत्यारे युग से शिक्षा ले, जन - मन उसको कर दे विस्मृत ! 


सामन्‍्ती विद्रोह रहा वह अभिनव वैज्ञानिक युग के प्रति, 
रीढ - भग्न भू - परम्परा को मोड रूढ़िगत दी जिसने गति! 
लोक - चेतना लगो खोजने नव युग संयोजन, स्वर संगति, 
छूटा मोह मृतक भ्रतीत का देख विश्व - मुख चेती जन - मति ! 


शान्त शिप्ट सब रहे देश जन वापू के कारा - वन्धन पर, 
उनका था आदिश, ब्रतीजन रचना -कार्ये करें रह तत्पर ! 
राष्ट्र संगठन का अनुशासन प्राण,--कार्य क्षमता का दर्पण, 
सत्याग्रह का भाव - पक्ष ध्रूव कर्म - शक्ति का सात्विक सर्जन ! 


शुद्ध अहिसा की प्रतीक छुति खादो,--कार्ते पूत सूत जन, 
तकली - चरखे, करघे ढर्पि नगे भूखे भारत का तन ! 
घरनता दें नारियाँ, करें सव मदिरा अस्पृद्यता निवारण, 
त्याग विदेशी वस्त्र, कात - बिन हों सम्पत्न दरिद्वनरायन 


६० | पंत प्रंघावली 


सक्रिय, मुसर, अहिंसा हो भव सत्याग्रह का कर आवाहन, 
मूक अहिसा का थुग बीता वह थी जन - शिक्षा की साधन | 
अस्त्र -इस्त्र से सज्जित नर -पशु हऋरगी दंप्ट्रा पशु से भीषण, 
मनुष्यसव की ज्योति जगाने तिर्मथ छीक्ष करें जन प्र्पण ! 
घृथा-पंक में सना घरा-मुख प्रेम - रक्त से कर प्रक्षालम, 
भ्रन्ध॒भह - कृण्ठित मू-मन के ह्वर्ग दया से भरें नरक ब्रण ! 
सूले स्वार्य - तम - रुद्ध हृदय में आत्म - व्यय का सित बातायन, 
देश जाति खण्डित भू देखे राम-राज्य का ज्योति जायरण ! 


राजद्रोह पद धर्म हमारा, भू - श्रभिज्ञाप विदेशी शासन, 
बह भोतिक, नैतिक, आध्यात्मिक महा साश का दारुण कारण ! 
भहा पाप, क्षय, काल - कूट विष, जन जिसके बच्च जड़ मूछित मृत, 
सामाजिक सांस्कृतिक रक्त के शोपण के शब, कृमिव्त्‌ जीवित ! 


हंसते जन भरि बाहर भीतर कह उसको नमकीन मुक्त - रण, 
यह स्वराज्य भी बडा सलोना होगा, कहते स्वामि - भक्त जन! 
क्या था तब भारत ? शतियों का दैन्य दासवा दुख का खेंडहर, 
पर - शिक्षा + संस्कृति में पोषित, घने - जन - मन से शोपित, जर्जर ! 


खाद्य वस्तु, भ्रनंगढ द्वव्यों का वहू अनन्त - मुख्ल लोत निरन्तर, 
चादुकरों, पर - रण बीरों का क्रीत दास, प्रमु - भक्तों का घर! 
प्राण दान करने प्रमू के हित जिसके मृत्त सुत रहते तत्पर, 
बेच राष्ट्र सम्मान उसे, जो ले स्वतन्त्रता स्वर्ग इबास हर! 


मध्य यूगों से जाति - पाँतियों भुण्ड मर्तों में बेटे क्षद्र जन, 
रूढ़ि रीतियो के घेरों में बन्द, अपरिवर्तत - कामी मन, 
कुल - वँशों के, गोत्र -श्रेणि के ढीढ दर्प के खोले बिप फण, 
सम्प्रदाय के कुण्डल मारे निष्क्रिय अ्रजगर,---अजागल - स्तन ! 


स्वर्ण - भूमि भारत, जिसके पद धोता नत - मस्तक रत्वाकर, 
निनिभेष रहता जब, जिसकी अतुत स्वर्ग - सम्पदा निरखकर 
जिसके उर में खुला स्वर्ग का द्वार,-दीव्त चैतन्य दिग्नन्तर, 
आज पराजित, ग्ञात्म - भूढ वह, दिगू - गज - सा पथराया भू पर ! 


हास - तिमिर से ग्रस्त, अ्रविद्या अस्त,.-अथ्थे पद मद हित कातर, 
जन समाज से विरत, व्यक्ति रत, राग >द्ेप में भवत परस्पर, 
शोपक के रक्षक, जब -वँचक, भग्त रीढ़ जिसके विपनत नर--- 
ऐसा भारत वन सकता था प्रभु - सिंहासन की सीढी - भर ! 


आतर ही के क्रीत -दास - सुत मा का उर करते पद - मदित 
लत सिर पर प्रभु - पद - बाण थे शिरस्त्राण - से जिनके झोमित ! 
शिष्ट, मुक्ति के ब्ती अहिसक दिसलाते अप्रतिहत साहस, 
अत्पाग्रह के स्वर्ग - दूत हेस घोते बतियों का भू -कल्मप ! 


लोकायतन / ६१ 


उद्यत जाग्रतू भारत सारा कारागृह में था तब जीवित, 
बना इमशान महान देश को साँस भार ढोते वाहर मृत! 
हृदयवान सब घायल थे तब, हृदयहीन पत्थर, जन घातक,. 
अग्नि - वृष्टि सहते मर्माहृत झुक्ति - स्वाति के याचक् चातक ! 


लगा बाह्य तम के सागर में बुझ न जाय सात्विक प्रकाश - कण, 
पर, वह बाडव वनकर घधका ग्रात्मा का स्फूलिंग नव चेतन! 
भारत के कोने -कोने में फैल गया सन्देश मुक्ति का, 
उलठा ही फल हुआ जगत में अन्यायी की दमन युवित का ! 


घरसाना फिर, लुठा बडाला,-प्ुषण्य लूटते देश - भकत जन, 
दृष्टि - शून्य भ्ररि ! तीर्थ क्षेत्र को बना दिया शोणित रण - प्रांगण ! 
इंधर चली भट लाठी - गोली, फूंठे स्फोटक भर दियू्‌ - गर्जन, 
हड़ताले, प्रतिरोध सभाएँ उधर देश में चली प्रतिक्षण ! 


स्वर्ग - घोत, बलवती वनी मू सत्याग्रह में रक्त - स्नान कर, 
हुए गौरवान्वित निरस्त्र जन मुक्त - यज्ञ हित झ्रात्म - दान कर 
महत्‌ त्याग की रजत - वह्नि में स्वर्ण तप्त हो रुग्ण प्राण मत 
भारतीय चैतन्य तेज के पात्र बन सके जीवन पावन ! 


सच्चे साहस, शौर्य त्याग से दीप्त, युवतियाँ थी उन्मेपित, 
जगी अहिंसा मूत्त खप घर भारत -लंक्ष्मी में अभिपेकित ! 
कीमल अंग भले हों विक्षत, धैयं, मनोबल में प्रप्रतिहत, 
पहन केसरी वाने फिरती रण -चण्डी बन, लिये मुक्ति-ब्रत ! 


शुद्ध प्रेरणा से ही निभित करते लोक - पुरुष भावी पथ, 
उन्हें पूर्व कल्पना न रहती कया स्वराज्य का निश्चित इति झअथ ! 
अन्तरतम की ज्योति - किरण से हो उठते मन - बुद्धि प्रकाशित, 
शुक्र ध्येय से उन्मेषित वे लोक -कर्म करते निर्धारित ! 


कोलाहल के कृत्रिम युग में मौन दिवस रखते वर युग - नर, 
वागिच्छा पर संयम रखने,--सत्य न वन जाये झडम्बर ! 
मुखर तक के छाब्द -जाल में भटक मन खो जाये श्रन्त: स्वर, 
गुरुता से सौजन्य, बुद्धि से हंदय -बोघ था उनको प्रियतर ! 


युद्ध- नीति 45 में लगते सूर्त झहिसा सत्य अलौकिक, 
पश्ुवल के हो हिख्र क्षेत्र पर आत्म - शवित की जय भौगोलिक ! 
भौतिकता के प्रतीकार में आध्यात्मितता का सक्रिय रण 
मनुज हृदय - परिवर्तत करता प्रेम - स्पश्न से पूज घृणा - ब्रण ! 


कारा में भी रहे कर्म - रत, मुक्तात्मा को क्या भव - बन्धन ? 
किया आमरण ब्रत, अजेय रह, बना ऐतिहासिक वह अनशन ! 
भारत - आत्मा एक श अखण्डित,--रहें हिन्दुओ में ही हरिजन, 
जाति - वर्ण -भ्रथध पोंछ, चाहते वे संयुक्त रहें भू -जनगंण ! 


६२ | पंत ग्रंधावली 


विजय हुई भारत - झात्मा की खण्डित नहीं हुआ जन - भू - मन, 
झाम्ति निकेतन के ऋषि आये ब्रत का करवाने उद्यापन ! 
छुम्राझइत का भूत भगाने किया ब्रती हे ते दृढ़ आन्दोलन, 
हिले हिजों के रुद्ध हृदय -पठ, खुले सन्दिरों के जड़ प्रांगण ! 


भारत - मस्तक का कलंक यह--जाति - पाँतियों में जन खण्डित, 
जहाँ मनुज प्रस्पृश्य॒ चरण - रज, राष्ट्र रहे वह कैसे जीवित ! 
वर्णों की पावन कारा से मुक्त हुआ चिर बन्दी ईश्वर, 
देखा सबने युग-प्रकाश में भ्रंथ ईश के निखिल चराचर! 


पिछड़ों भीर नगर, गाँवों ने फहराया श्रास्था का केतन, 
तर्क - बुद्धि श्रटकी, श्रद्धा ने कर्म - बचन - मन किया समपेण ! 
मतवादी के कुहरों से कढ कर्म - शक्ति का जागा परूषण, 
चमत्कार कुछ हुआ श्रकल्पित शिविर बन गये ग्राम, सेत, वन ! 


काल ध्वस्त जजेर जन - सेंडहर जाग उठा बन जीवन - मन्दिर, 
स्वर्ण - कलझ्य घर यद्याः माल पर खडी हो ग्रयी गिरी भिन्ति फिर ! 
दतियों के हत पतभझर वन में फूट पडा मधु - यौवन पोणित, 
नग्न, रक्त -शोपित तन पंजर हुए नव्य जीवन उन्मेपित ! 


जगे खेत्र - खलियान, बाग - फड, जगे बैल, हँसिया - हल विस्मित, 
हाट - बाद गोचर घर - श्रांगन, बापी पनघट जग्रे चमत्कृत ! 
मोद गडारी नार जगत जग्र लगे माँडने मुक्ति शस्य स्मित, 
श्रेगडाई ले जगा पुरातन युग-युग से जड, निष्कििय, निद्रित ! 


कोई नुप हो हमें हानि बया ?--अ्रव न सोचता कुण्ठित जन - मन, 
राम - राज्य - स्वप्तों में ड्वे थे यथार्थ - दर्शी जन - लोचन ! 
हाथ - पैंर धरती के पश्रगणित सहसा झ्वाप - मुक्त, नव चेतन, 
जाग उठे पावक प्ररोह - से, मुक्ति स्पृह्ठा हो मत्त समीरण ! 


पृथ्वी - पुत्रों ने स्वराज्य को झात्म - दान निज दिया प्राण - पण, 
बिके खेत पुर द्वार, जले घर, लुटे वह मा वहिनो के तन ! 
युद्ध - शिविर बन गया देश संव नि.शस्त्रो पर सैनिक शासन,-- 
प्रशु- बल के झत' कुण्डल' बॉधे काल - सर्प साधे ही आसन! 


क्षीरोदधि तज लवण - जलधि में सोते अब हरि कलि - मय कारण, 
उन्हें जगाने गये महात्मा सिन्चु त्तीर, करने स्तव पूजन ! 
सौटेंगे पाकर प्रमु- वर वे कहते खेड़े - पुवे के जन, 
मौतिक राक्षस से पीड़ित भू उनके साथ गयी सित गो बन ! 


श्रन्तिम साँसो की डोरी- से प्राण - हीन केंबुल - से नि:स्वर, 
अस्त सैन्य ब्र॒त्याचारों से ऊेंटों वैलों पर लादे घर, 
सीक बांध रेंगते डर पर नंगे भूसे बाल बृद्ध नर/-- 
ग्रोॉव उजड बनते निर्जेत वन, सर्वनाश का हो खर पतमर ! 


लोकायतन / ६३ 


सुन्दरपुर का सत्याग्रह भी अ्रलिश्चित पृष्ठ रहा युग - रण का, 
आत्म - ध्याग का पर्व अलौकिक, उत्समाँ का उत्सव जन का! 
सामूहिक - कर भर दरिद्रता बनी दिगम्बर रह अपराजित, 
स्वतन्त्रता हिंत मर मिट जनता हुई रक्त - वलि दे महिमान्वित ! 


हाड - मास - ठठरी में इतना शौर्य वीय॑ रह सकता पुंजित 
बलिदानों की व्यग्न होड़ पर झात्रु_ तिलमिला उठता विस्मित ! 
चैयें - त्याम, सत्‌ - थौये श्रेणि उठ स्वर्ग - क्षितिज को करती दीपित, 
अमर शिखा थी मुक्ति - चेतना--जन जझतमों - से होते श्रपित ! 


ग्रकस्मात खर भमका से हों भूमिसात्‌ू पुर मठ घर छप्पर 
छितरभ्रेंतडियों - से बिखरे थे घास फूस बाँसो के ट्ट्टूर ! 
घायल अंगो का जंगल था सुन्दरपुर, जन - जीवन दूभर, 
मृत मानव “आत्मा के शव पर नतेन करता पशु - बल बेर ! 


माधो गुरु के हथकण्डो से झंकित रहते सरल ग्राम - जन, 
घर के भेंदी बन, सिखलाते वे अरि को नित चालें नूतन! 
हरि का घर ग्रव भग्त दृह था कारा में बन्दी उसका तन, 
सत्याग्रह का नेता था वह्‌ ग्रामीणों का सखा, हृदय - घन ! 


बंशी को पिटवाकर गुरु ने किया कूट खल नेता घोषित, 
लाठी की खा चोट, फटा सिर रहा रक्त लथपथ वह भूच्छित ! 
मन की टीस मिटा साघों मे छल - बल - चक्र चलाया कुत्सित, 
मधुर सिरी की रक्षा के हित किया मुग्ध शंकर को प्रेरित ! 


काराब्रास मिला वंशी सेंग हरि को--जनयगण से अ्भिनस्दित 
गये कृष्ण - गृह वे, जय - ध्वनि से हुआ गाँव का गगन निनादित ! 
स्नेह - डोर मे बंधे सहज जन, तन से अश्रधिक मर्म से श्राहृत, 
हरि से बिछूड़ू बिलखते मन में, दृग पथ में बिछ करते स्वागत ! 


बन्दी हरि बवंशी को स्त्री ने विहेंस विदा दी वाष्प विश्ोचन, 
पौरुष - हीन, विभीत मध्य युग वहा चुका वहु आह - अ्रश्नु - कण ! 
सत्याग्रह का श्रसि - पथ चूतन, मानव - गौरव का कर रक्षण 
लोक - यज्ञ की शुध्र अग्ति को हँस-हँस जन करते तन श्रपेण ! 


सखियो संग अग्रणी सिरी ने झण्डा उठा, किया सत्याग्रह, 
स्नेह - ढाल बन उसे बचाया शंकर ने बल्ले ठोसे सह ! 
प्रेम - वाण से विद्ध - प्राण मृग गिरा रक्त - इलथ, तन से विक्षत, 
आत्म - त्याग से छुआन सिरी का सदय हृदय उसने दृढ ब्रत रत ! 


प्रीति कीति ने उसे सँभाला, दिया सिरी ने स्नेह प्रबोधन, 
स्वस्थ देह मन क्षंकर ने उठ चुना स्वयं कारागृह - जीवन ! 
गु् सुनकर हँस दिये,--अनुभवी थे वे, घटता थी साधारण, 
चैर्य भौय ही अस्त्र प्रेम के,--श्रात्म - विजय पर थे प्रसस्त मन ! 


६४ | पंत प्रंथावली 


सौदा गुर ने शंकर के प्रति सिरी सहज मत से आकपित, 
सहदय, स्नेह निलय बह,-- शंकर सुन्दर, सौम्य, तरुण, मिर्मय चित ! 
वशी के खल चंगुल में फेस सरल प्राण हरि सिसी प्रवंचित, 
नरभक्षी तद वहू, जी बाहर लगता भझनघ, ग्रहिसर, नम्न मित ! 


माघों ऐंटी द्वेप - रज्जु थे अहम्मन्य, यश - स्पर्धी, उद्धत, 
सोचा करते, ढोल उन्हीं का पीढे जग, चरणों पर चिर नत 
पौध न धरने दूंगा पुर में मैं वंशी को,--कर दृढ़ मिश्चय, 
उठा, प्रेत्त - से लगे घूमने मरधठ - से पुर में वे निर्भग ! 


एक दक्षक बीता दुख संकद भय संशय वन में, विधाद में, 
शत्रु पैतरे रहा बदलता निज नुझंसता के श्रमाद में! 
चैता झरने: निरंकुश भ्ररि - मन लगी तिकक्‍तता रक्त - स्वाद में, 
भारत हित में था युग - जब मत, शुद्ध - ध्येय सित मुक्ति - नाद में ! 


डिया नहीं भारत धूबव पथ से पा भाठे रीते आ्राश्वासन, 
लिखे रह गये, काल - पृष्ठ पर रिक्त सन्धियों के भ्रायोजन ! 
राजनीति के कुटिल चक्र मे विदद स्थाय का कर झ्राबाहन 
भड़ा रहा वह सत्य शिखर - सा,--जन - भू - मन का हो झारोहण ! 


युग - जीवन का हालाडोला था विहार - भूकम्प चिह्न भर, 
घूल धुन्ध से अन्ध क्षुन्द मन, जीवन आओआवेशों से जर्दर ! 
क्षीम, रोप, अवसाद, निरागा मन्थित करते हत जन भन्तर, 
स्वम्भित - सा हो गया काल था हृद्ध नियति - गति, छिस्न प्रगति - पर ! 


भाग्यदीन हत पराधीन भू, काल पडा वंगाल देश में, 
युग - जीवन की सग्तल चुनोती लायी मृत्यु करा वेश में 
सदियों के पिचके पेटों से किया क्षुधातं करण बन - रोदन, 
था दुकाल निर्मम प्रतीक - भर, कंव से भूखे भू के जनगण । 


क्या कर लेंगे सम्य निहत्ये व्यग्र सोचते दांकित मन जन, 
आग उगल, बम बरसा खल अरि जो नगरों को कर दे निर्मन ! 
ज्ञात न उनको, भ्रहिसकों की तप्त राख से उमड़ अग्नि « घन 
शस्त्र - बद्ध साम्राज्ययाद को फूड, भस्म कर देंगे तत्क्षण ! 


अन्यायी के फऋर इत्य से जब विद्रोह भडकता भीषण, 
उस भ्रन्त्मन के विप्लप को रोक नहीं पाते शत राबध ! 
युद्ध - नीति की मर्यादा भी होती विश्व - मतस के झाधित, 
कुदिल कंस का निधन नियत ध्रुव, फिर - फिर करता काल प्रमाणित ! 


ईव दग्ध ऐसे ही क्षण में पद्चियम के मभ में बल - दव्षित 
घूमकेतु उहृण्ड उगा नव, शाप्दों को करने झाठवित ! 
पूंजीवादी युग के वित्त का उद्धत फ्ण, दारण मधि विपघर 
साग्राज्यों को सगा निगलने दाववीय घर झाइति दुर्धर ! 


सोकापतन / ६५ 


हिंसा प्रतिहिसा से लोहा लेती, युग मन का कर मन्यन, 
शक्ति शक्ति को नग्न रौंदती, वह था जग हिंत आत्म-बोध क्षण ! 
नमक फूटकर लगा निकलने चेता विजित मदान्ध शत्रु मन, 
स्वर्ग दाय - सी शुत्॒ अहिंसा निखर उठी संकट में पावन ! 


नमक - मिर्च बहु लगा ग्राम - जन मित्र - राष्ट्र का गाते परिभव, 
श्रवचेतन में ऋुद्ध, मनाते विजय घुरी-राप्ट्रों की निव सव ! 
सुन्न जानते, मनुज धरा पर छिड़ा अशुभ - शुभ में फिर युग रण, 
संकट - क्षण में नहीं सुहाता अरि का घाव दुखाना गीपन ! 


प्राग्ल देश के प्रति वह केवल क्षण आावेश रहा जन - रे 
प्रगति पुरस्सर राष्ट्र रहा वह पूँजीवादी ग्रुग - जीवन में ! 
हृदयवान्‌ थे श्राग्ल, भले ही हमें छेड़ता पडा न्याय - रण,-- 
मुक्ति माँगती रक्त - दान नित, मुक्ति माँगती पूर्ण सम्पेण! 


पर, साम्राज्य - स्पृहा से पागल, अरि न अ्रशुभ के प्रति था जाग्रत, 
वह आाथिक, नैतिक, आ्राध्यात्मिक शोपण था भारत - मु का हत ! 
मू क्या थी, जर्जर जन - पंजर, दुख दारिद्रय अशिक्षा पीड़ित, 
मानवता का युद्ध न था वह भारत जन-घन-हिंत से प्रेश्ति ! 


श्रसत्‌ भले ही, भू - मंगल हित, पर, झनिवायें प्रयोजन शासन, 
सत्यासन क्या? लोक - श्रेव हिंत लोक - झविति का लौह संगठन 
देव, विदेशी शासन से कब सम्भव जनगण का हिंत साधन, 
झ्रात्म - पराजित, पीड़ित, शापित-पराधीन शीपित-शासित जम ! 


झ्ौद्योगिक युग के उपक्रम में स्थूल पदार्थों हित झ्लाकपित 
पश्चिवम ने छल - यल उद्यम से किया विविध देझों को अजित ! 
जाति - जीर्ण साममन्‍्ती खेंडहर रहा मध्ययुग का तब भारत, 
प्राची को वैज्ञानिक युग के स्पर्शी से होना था जाग्रतू ! 


विश्व - युद्ध की छाया में श्रव करते स्थित - धी युग - नर चिन्तन,--- 
क्या हो भारत - नीति ? युद्ध को मिले योग, छूठे न मुक्ति - पण ! 
नहीं श्रहिसा रण -पथ बाधक, आत्म - नाथ से श्रेष्ठ युद्ध - घन, 
भारत - जन जूमें झरि हित तब कार्टे जब निज दुःसह बन्धत ! 


बहू स्वतन्त्र हो, समभागी हो करे समर हित जन - धन अवित, 
स्वाभिमान का यही सत्य - पथ युग - प्रवुद्ध नर को था स्वीकृत ! 
भ्रन्तर्राष्ट्रिय युग - पट में भी यही कर्म - पथ था नय - विस्तृत, 
झष्ट्रियता श्रतिवार्य चरण रे, बहुमुख भू - जीवन - विकास हित ! 


मित्रीं का जय_- कामी भारत उनके प्रति सदभाव विद्ववित 
जन - घन - मन से विदव - युद्ध में मित्र - राष्ट्र के सेंग था निश्चित ! 
कीत दास रह, योपक के हिंद बरबस जन का देना भोणित 
घोर श्रनैत्रिक, ग्दधित श्यिति थी,--प्रथम मुवित थी उसे अपेक्षित ! 


६६ | पंत प्रंघावली 


अरि का झरि, कृमि तम्॒ का कृमि श्रव चाल ठोंकता खडा द्वार पर, 
वर्मा मतया निगल, फेरता ग्ृद्ध - दृष्टि भारत पर दुर्धर ! 
हिल ऋूर साम्राज्याद था, पर नात्सी फासिस्त ऋरतर, 
इन यान्व्रिक दैत्यों के वौने सनिकवादी शिष्य भयंकर ! 


निज प्रवुद्ध मत के विशद्ध जन युद्ध - कर्म को होते बाधित, 
अ्न्ध स्वार्थे के श्रग्ति - कुण्ड में घास फूस खर तृण - से अपित ! 
भारत के सम्मान योग्य था वह विक्षोभ मूक जन - मत में 
प्रकट हुआ जो पुतः व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रतिवतेच में ! 


जत को वाक - स्वात्तन्थ्य चाहिए,--दिया लोक - नायक ने सारा, 
विंदव - युद्ध का अ्रन्तरंग रण--मंच बने गया भारत सारा ! 
विश्व - क्षिविज में अग्ति - शिखा से अकित भारत का नंतिक पण 
जग के मनीपियों के मत का बना झात्म - चिन्तन का कारण ! 


विफल हुए सब सन्धि - यत्व जब विनय, त्याय, प्रत्ययन, प्रबीधन, 
रोटी के बदले शोपक से सूखों से जब पाये पाहन,- 
जगा मन्यु, छेशा नर - वर ने भारत छोडो का ग्रदूभुव रण 
खोल दिया क्षण में जन सम्मुख ज्यों स्वराज्य का स्वणिम तौरण ! 


तिल - तिन किया उन्होने निर्भित बाहर युग - मत, भीतर जन - मन, 
स्वयं उतर आया ज्यों भूं पर भारत छीड़ो का आन्दोलन ! 
भारत छोड़ो ? सहता श्ररि को नहीं हुआ विश्वास एक क्षण, 
बह उद्घोष वे था कौतुक - भर, तीस कोटि जन्न - प्रतिनिधि का पण ! 


छोडो भारत को ईश्वर पर, तुम्हे नहीं यदि आ्रास्था प्रभु पर 
वो छोड़ो विप्लव के हाथों,--सकतपात का उठे बबण्डर ! 
श्रेष्ठ झराजकता, बर्बरता,-अधम दासता से छूटे. बर, 
एक बनेंगे, भझरि के हटते भारत - भू - जन भेद मूलकर [ 


सही साँस लेने का अवसर अरि ने झब के दिया प्राण -पण, 
बापू के सेंग उत्ती रात को पकड़ लिये घर सब नेतागण ! 
पथ - दर्शक के विना क्रोध से अन्‍्च, क्ष्व्ध मन, सूल फैसे जन, 
कोटि रूप घधरकर युग -नायक करते हो जन - भू - भरिसे रण ! 


विप पावक तम्र के समुद्र का वह था जन युग जीवन सन्यन, 
ऋद्ध दमन चल खर बात्या -सा करता विर्मम ताण्डव नर्तन 
दानव डग. घर बह जन » मन की हिल्लीलों बाग करता मर्दन, 
शासन क्या था, -सूर्त दमन भ्रहि फुत्कारं भरता सह फम ! 


शयगता, स्वेच्छाचार थोर्य पर विजवी होगा, दम्भ  ब्याय पर, 
प्लेट, प्र के बल रेंगाते नग्त बिरीहों को प्रमु के चर! 
लाटी, बल्ले, कुन्दे, भाले तिशघस्‍्तों का करते स्वागत, 
प्रदर्शों पर गोली चलती, श्रश्लु - वाप्प बम फठते घत-झात ! 


लोकायतन / ६४ 


रेल - पेल घककम - घक्के में कुद - पिस वाल, युवक, नारी - मर, 
आरत छोड़ो-नारा देते, क्षुधित मेंड़ियों से न तनिक डर! 
अन्चड़ भफा जब से मन्यित आहत अंगों के जन -वन में 
हाथ - पैर - घड़ कठे, फटे सिर, दूटे पंजर दिखते क्षण में! 


शलियों मे जन को खदेड़कर घर - घर घुस पड़ते अरि वर्बर, 
अत्याचार, बलात्कारों की अकथनीय वह कथा भर्यंकर ! 
झाग लगा खल हाथ सेंकते फूंक मुहल्ले, टोले, पुर, घर 
दानव का मुखड़ा खुल पड़ता दस्यु सम्यता के दुर्मूख पर ! 


घानी पेल, कुएं से पादी खींच, तोड़ते बन्दी पत्थर, 
पिसते शत अभिजात जेल में कुचल दमन पा्ों में दुधंर ! 
अहिसकों का ब्नत अ्नुशासन,--हँसते पिट, जी खोल ब्रती नर, 
क्षद्र ऋूर पशु बनता जितना जगती पोरुष - शिखा ऊष्वंतर ! 


हाद - बाट की मुठभेडों मे सभा - समाजों में सविनय जन 
चुणित नृशंसों की घातें सह भमनुज॒ हृदय छूते झ्रविचल पण ! 
बह नव युग की प्रसव - वेदना, नव मानव - संस्कृति का युग - रण 
झात्मदान का अभिलापी था, तपः पूत हो जिससे भू - मन ! 


मिले बन्द, नि.स्पन्द हाट - फड़--श्रमिकों ने हथियार फेंककर 
किया प्रचण्ड विरोध दमन का पौरों ने पद त्याग निरन्तर ! 
जली पुलिस चौकियाँ, डाक - घर, तार फोन के तार गये कट, 
उलटी भकट पटरियाँ रेल की, शासन की नाड़ियाँ गयी फट ! 


झ्ात्म - शुद्धि हिंत श्नशन ब्रत में बापू की प्रास्था थी झ्रविचल, 
तप्त स्वर्ण -से निसर भगिनि में वे भू - जीवन का हरते मल ! 
श्रागा खाँ येः मृत्यु - महल में जन - भू -मन फो करने जाग्रत 
प्रायश्चित्त किया यूग - नर ने घरा - हृदय था हिंसा - मूच्छित ! 


झ्राग्ल - भाल वच गया,--कालिमा चढ़ी न श्रति पातक की शअक्षय, 
छूट गये सूली से ईसा, हरने जन -मू का पातक भय [ 
नहीं चाइते थे यूग -द्रप्टा, नहीं चाहते थे भारत - जन, 
साँप - छटूँदर के इस रण में मनुप्यत्व के उर में हो ब्रण! 


निखिल विश्व के पाप - नाश हित प्रात्मोत्सर्गे बना श्रावाहन-- 
पश्चिम के देशों का गौरव हिंस अस्त्र -शस्त्रों का पल रण ! 
प्रतिघ्चनिव होता जगती में भारत - श्रात्पमा का नंतिक पण, 
'नयी चेतना - शिए्या जगाता आत्म -झवित से लोक उन्सयतन ! 
प्रकट थे युग-पुरुष उरा समय निकट था रहे थे जब भू - जन, 
वैज्ञानिक प्रनुगन्धानों से दिशा -काल थे रहे मे बन्धन ! 
शत्तियाँ दशक, दशक वत्मर यन घनीमूत होते थे प्रतिक्षण, 
स्वेम्मिद था मानव “विकास - क्रम, भू पर चलता पशु -संघर्षण ! 


६८ | पंत प्रंधादली 


जीवन - रचना में योजित हो भूत शक्तियों का अन्वेषण-- 
भ्रावश्यक था सुजन - शान्ति हित नव आ्राध्यात्मिक ज्योति जागरण ! 
मन के मूल्यों ही के बल पर मनुज -बविकास मही सम्भावित, 
भारत - भू के हित विश्विष्ठ चित्‌ - कर्म जगत्‌ - पथ में निर्धारित ! 


भौतिक युग के काम - पुरुष को अ्रन्तर्मुंख होना आलोकित, 
श्रेयसू हित विज्ञान - ज्ञान को बहिरन्तर जीवन सयोजित ! 
ऊध्वे दृष्टि लेकर झ्ाये थे समदिग जीवन के उननायक, 
लक्ष्य - सिद्धि हित घर युग - कर में सत्य - अहिसा का धनु साथक ! 


महादेव संग साध्वी वा की सात्विक बलि कर मरवर अवित 
जीवन - उन्‍्मुस हुए जगत हित जीवन - संग्िनि से हो वचित ! 
करण श्रहिंसा अंचल - पट में रहा बहुत - कुछ गोपन प्रकथित, 
कुल्सित कर दमन की काप्ठा कभी भविष्य कहेगा निश्चित ! 


भुवतत हुए कारा से बापू, मुक्त वीर बन्दी नेतागण, 
सफल हुआ युग - स्वप्न पुरुष बा, भारत ने पाया स्वराज - घन ! 
विजय भ्रहिसा की कहिए या विश्व -युद्ध से घटित विपर्यय, 
चिदादर्श या जड़ यथार्थ का आग्रह कहिए. युग का निण्णय! 


इन्द्र जगत्‌ की मार्ग क्रान्तियाँ मंगलमय विधि से अ्रनुशासित, 
अ्रधिमानस का गूढ़ नियम यह, ध्यंस द्ुरात्मा का ध्रूव निश्चित ! 
जय - श्री मिली सुहद्‌ राष्ट्रों को साम्य - वष्च - बल से पद - मदित, 
भ्रात्मघात ही सहज सुलभ था नात्सी खल अ्रधिनायक के हिंत ! 


हिंरोशिमा नागासाकी पर भीषण झणु बम का विस्फोडन,-- 
मानवता के मर्मस्थल का कभी भरेगा क्‍या दु.सह ब्रण! 
दाँत किट - किटा, ठठा झवित - मद भरता अ्रव॑ दिग्‌ दारुण गर्जन, 
उपजा यान्त्रिक - युग अणु-दानव,--जड़ भोतिकता के अन्तिम क्षण ! 


मानव - श्रात्मा की विमुक्ति की भारत - मुक्ति प्रतीक झसझय, 
कटे विश्व -मन के जड़ बन्धन हुआ चेतना का अ्रस्णोदय ! 
भावी भव - इतिहास कहेगा कवि - वचनों का आशय ग्रोपन, 
निरचेतन के श्रन्ध तमस से निखर रहा भू - जीवन - प्रायण ! 


फूट डाल अरि करता शासन, बढ साम्प्रदायिक सघर्षण, 
मध्य युयों के नरक- प्रेत जग दाडते गत झतियो का भृत रण ! 
अन्तिम लौह लात बैरी की--भारत का कर क्रूर विभाजन 
ज्यों फिर भावी विश्व -युद्ध हित रचा हिसकों ने रण - प्रागण ! 


भारत - मू उद्देलित सागर, कच्छप युग - नायक का दृढ़ पण, 
जनगण बल श्रहि- रज्जु कोदि फण, मन्दर गिरि स्थिर लोक संगठन-- 
श्रात्म - शक्ति पशुबल जुट मथते, नव यूग्र देवासुर संघर्पण,-- 
जब स्वराज्य-लक्ष्मी प्रकटी तव जन - मू - मंगल हित था शुभ क्षण ! 
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झगणित लोगों के त्यागों से हुप्रा सुकिति -प्रासाद प्रतिष्ित, 
प्राणों वी पायत्र ग्राहुति से उठा रदिम - गोला स्वर्ग स्मित ! 
घनन्‍्य, प्रहिसक भारत के रण, सत्य सिद्ध, जय जन - रण - नायक 
तुम पशु - बल को प्रीति - प्रणत कर मानवता के बने विधायक ! 


चहिं: संगठित पश्चिम जग के प्राण -स्पर्भ से हो युग - जाग्रत 
मिज से, अरि से लड शत वत्सर, पराधीन पझ्व रहा न भारत ! 
उसे मुक्ति - रचना करनी श्रव अपने हित, जग -जीवन के हिनि, 
युग - युग का भू - कल्मप धोकर पशु को बगा मनुज नय संस्कृत ! 


उतर रहीं कपाएँ भू पर जन -मन -तम को कर झालोकित, 
स्वर्ण - रश्मि स्वातन्थ्य-सूर्य जग जन - भू - छोर फरे दिगू-प्ताबित 
भारत की प्रध्यात्म - ज्योति में सृजन थान्ति हो विश्व संगठित, 
भ्रमृत श्रह्टासा बने ग्रस्त्र नव, सत्य करे जन - मू पय दीपित ! 


भारतीय स्पातन्छय क्रान्ति का भमर दाय, जन - भू - जीवन हित 
दिव्य भ्रहिसा,--जिसे घरा पर होना जन - मंगल दित विकसित ! 
युग - युग छा पश्मनु - वल संघर्षण शुभ्र स्पर्श पा जिसका संस्कृत 
सहज हो उछे प्रन्तः शासित, मानवीय महिमा से मण्डित ! 


स्वर्ग - सण्डबत्‌ भारत - भू को छोड़ा क्यों प्ॉग्लों मे परवन्ष ? 
कुटिल काल - गति, युग भू - स्थिति या जग का मत, माथे का झपयश ? 
लदे सूर्य सांम्राज्यो के दिन, घटते नित अघटित परिवर्तेन, 
दीर्घ दृष्टि, कूटज्ञ श्रांग्म जन काल - चक्र वेः प्रति नित चेतन ! 


उल्कामों - से मुकुट दूटते उतट - पुलट घेंसते सिहासन, 
महत्‌ क्रान्ति का युग प्रव जग में दिग्‌ - म्‌ - व्यापी लोक - जागरण ; 
भ्रस्थ घरा के शोर - छोर सब दीपित करता नव ग्रुंग पूषण, ; 
निम्न गरते भर समतल बनते, मिलता रज में जीर्ण पुरातन! 


मंगलमय की मूर्त पीठ भू, मंगल हो, जन - जीवन मंगल, 
भारत - भू दी स्वर्ण - मुवित हो जन - भू हित श्राध्यात्मिक सम्बल ! 
शान्ति ! शान्ति - कामी हो भू- जन, रजत शान्ति छाया मे निर्मय 
अगति करे रचना - प्रिय जन - मन, हुंदय - स्वर्ग सर्जन में तन्‍्मय! 


मुक्ति - पर्व जन भना रहे थे, जन - नायक थे लिये भौन ब्रत, 
वह उपवास करुण प्रतीक था, रक्‍त पंक था रंक नवागत ! 
अन्तिम झ्राहुति का क्षण आया,-नसोच रहे थे तब मूृर्त्युजय, 
मर्म रुधिर पीकर ही वर्वर म्‌ की प्यास बुकेगी निश्चय ! 


भीष्म प्रीष्म बीता तप खेंव्कर अ्रन्ध धुन्ध से मद दिगन्तर, 
वन्य व्याध्र -से गरजे अन्बड़, सूर्य रश्मि रण -तूर्य प्रखर स्वर! 
मुक्ति घुनी कोई तापस वर, त्राटक साध, जठा घर धूसर, 
हो भ्रचण्ड पंचाग्ति सेंकता, भस्म रमाये उम्र देह पर! 
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युग रवि - कर से सींच सिन्धु - जल श्याम वर्ण तन सड़ा क्षितिज पर, 
महलाता नभ ट्विप झब सं की वरसा शतमुस् सौंवे सीकर! 
भारत - लक्ष्मी को भ्भिर्षेकित करते हो दिगू्‌ - गज जलमुच्‌ - कर, 
रोमांचित थी शस्य -हूरित मू मुग्ध बघू -सी पा स्थराज्य बर! 


जन - मन झआादवेद्यों की बिद्युत्‌ मत्त माचती हर्ष - घोष कर, 
नभ ऋुक - फऋर मिलता सागर से, सागर उड नभ -उर देता भर ! 
इस्धघनुप घुर केतन करता मुक्त तिरगे का अ्रभिवादन, 
उड़ - यड़े सिर बक पाँति दान्ति - घ्यूज शुघ्र कान्ति से हरती लोचन ! 


राष्ट्र -मुक्ति रे केवल प्रथम चरण-भर, विश्व एकता करनी भू पर मिमित, 
मनुज प्रीति के अमर सूच में गुम्फित स्वर्य-पीठ करनी मू-मद पर स्थापित ! 


वबच्च-पात श्रघटित न श्रमभ्र सयन से, जीवित रावण बांस अचेतन मन मे, 
मानव बनना दूर, दी, दुष्कर पथ, भस्त सूर्य ! लोहित तम भू-प्रागण में ! 
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संस्कृति द्वार 
१. आत्मदान 


धाँसू से गाहोगी मूं -उर का गोपन ब्रण ? 
श्रद्धा मौन करोगी झाब्द » प्रसून समपेण ? 
अमरों की गाथाएँ गायी जातीं, वाणी, 
निधन न यहू, जीवन वलि जन - भू हिंत, कल्याणी ! 


गत नियति ! मुक्ति उपक्रम में भारत का करुग विभाजन 
लाया संग दुरमति - प्रेरित कटु रकक्‍त - पात, खल गृह - रण ॥ 
भू - मन की दमित विक्ृतियाँ हत - बल रिपु छल से पोषित 
भड़की भीषण लपदों में हिंसा - जिह्ाएँ लोहित ! 


स्‍त्री, शिक्षुओं, वृद्धों का वध, नर - ह॒त्याएँ, क्षुर धार्तें, 
व्यभिचार, लूट, लम्पट्ता, काली भनकहनी _. बातें ! 
दुर्घपे,, रोम - हूपेक दिन, पभ्रासुर प्विशों के क्षण, 
शत नरक -प्रेत घर नर - तन करते जन-मू पर नर्त॑न! 


निश्चेतत अन्ध वन -सा जन का आक्रोश भयानक 
धघका विपाक्त घूमों में कर्देम - पर्वत का पावक [ 
वनचर दहाडइता मन में आदिम हिंसा को उन्मुख, 
नर - पशु रक्‍ताकत नखो को कोंचता, नोच मानव - सुख ! 


बादल से जेल के बदले बरसें दारुण पावक - कण, 
शुचि सीप त्याग मोती को अरब करे ग्राह तिमि घारण ! 
मानव - उर का श्रेमाइ्मुत बन गया घृणा - विष भीषण, 
मधु पुष्प - हार पन्‍तनय बन डेसता फुफकार क्षुधित फन 
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दुप्कूत कल्मप का प्लावन लोटता मत्त जन - भू पर, 
शत स्फीत मृत्यु - फन फरोला फूत्कार छोड़ता विपघर ! 
गृह - दाह, मार - धाड़ों की दुख - गाया अकरुण भीषण 
अ्रकथित ही रहे, गिरे, वह चीत्कार, भास, चन - रोदन ! 


उस प्रलय -बाढ़ में करता जब ऊब -डूब नव शासन 
तब किया लोक - नर में उठ फिर छिग्रुनी पर गिरि धारण ! 
नैतिक अमर्प से उसका विगरलित श्रन्तर था जर्जर, 
उस तड़ित्‌ स्तनितमय घन-सा जो ग्रुण से हो मृदु जलघर ! 


आधी में प्रिय शिसर -सा दुर्गेगभ जन - वन में घुसकर 
विचरण करता एकाकी वह लोक - ऐक्च हित कातर ! 
पा राष्ट्र मुवित,-चिन्तातुर करता बहू अन्तर मन्यन, 
कैसे हो एका भू पर, भाई सव धर्मों के जन! 


यह घरती स्नेहममी मा, प्रमू पिता, क्षमाइमृत सागर, 
वसुधैव कुदुम्ब बना सुत क्‍यों रह सकते न परस्पर ! 
आत्माहुति देकर भी मैं रोकूँगा यहू नर - हत्या, 
सब मनुज एक, - हो सकता यह सत्य कभी वया भिथ्या? 


मानव को युग -तम से कढ़ लेना नव जन्म धरम पर, 
जनगण जिसके बहु कर - पद, शिर - मुख, तन - मन, वहिरन्तर ! 
सब धर्मों का निश्चित मत-प्रुव सत्य एक ही ईश्वर, 
जो प्रेम न्याय करुणामय जिसको समान सचराचर ! 


संव धर्म सत्य ही के पथ, मेरा दृढ़ अनुभव निश्चय, 
आस्था, श्रद्धा, जन करुणा सबका ही सार, समन्वय! 
प्रभु एक, जगत्‌ कर्त्ता जो, अलला कहिए या ईइवर, 
वहू सर्व - भूत - रत, व्यापक, लघु सम्प्रदाया से ऊपर ! 


जन, घृणा द्वेप हिंसा से, कंसे रह सकते जग में? 
भय काम क्रोघ, मंद तृपष्णा वाधाएँ जीवन -मग में! 
श्रद्धा करणा भव सम्बल, कहता मैं वचन सनातन, 
तप त्याग, विनय भय, संयम पाथेय, घैयें पथ - साधन! 


बहू पक्‍व लोक - मूल्यों को करता जनगरण में वितरित, 
गत संस्कृति के पावक - कण भ्रब भस्मावृत, जीवन - मृत [ 
वह व्यक्ति - साधना - पथ था श्रति कृच्छु, ऊष्य॑ भारीहण, 
भू - स्वर्ग - प्रतीक्षा - रत था समदिक्‌ सामूहिक जीवन! 


धर्मो के दित अब बीते, आस्था भालोकित होकर 
नव संस्कृति भें विकसित हो मन भन्दिर में करती घर! 
भ्राध्यात्मक भौतिक अविर्त  वाणगर्थ॑ चुल्य. संयोजित, 
ईदइवरः .मूं -जीवन भाजक सवभित्ति हो रहीं खण्डित ! 
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प्रार्थना - सभा में प्रतिदिन वह करता सविनय प्रवचन, 
मूं - रत - पात घोने को उर प्रेमाप्मूत कार वर्षण ! 
उसके अन्तर - क्ररदन से विगलित होते जड़ पाहन,-+ 
खुलते न घृणा - तम के पठ, भय - द्वेप रुद्ध था जन -भनर ! 


उस दवा - प्रेम - सागर को करते छत जन प्रस्वीकृत, 
नयशील विनय पर्वत का साहस था दृढ़, अपराजित ! 
दुमंति, दुः्शील, कुचक्ली करते इदात दोपारोपण, 
बरसाते उर का कल्मप, झाक्रोश, क्रोध कंदु लांछन ! 


प्राथंने, समय वर्जन कर व्याघात डालते .दुर्जन, 
बह क्षमा - सिन्धु सव सहता, उससे न छिपा था जन -भन ! 
जब दहक रहा हो उर में फठ ज्वालामुखी भयंकर, 
तब कैसे लोग सुनेगे कोलाहल में भझन्‍्तः स्वर! 


मन के ठण्डें बल से ही रह सकते भू - जन जीवित, 
शोणित की आग बुके जब तब हो सन्मति भी जायूृत ! 
प्राथथा रोक कहते वे में करता सभा समापन, 
सुझको न इष्ट, वरवस में उद्विग्ग करूँ जनभंण - मन | 


यदि ज्ञान्‍्त रह सकें सव जन तो शान्ति स्वयं प्रभु - पूजन, 
शुभ शान्ति स्वर्ग - संजीवन,--हों शान्त झणशान्त हुंदय - मन! 
गीता कुरान दोनों ही जो हम न सुन सके संविनय 
तो व्यर्थ भ्रार्थना करना,--मेरा सीधा - सा श्राशय !-- 


भारत सव घर्मो की मू, सवका हो यहाँ समन्वय, 
प्रिय राम रहीम उभय ही ईश्वर के नाम, न संशय ! 
मैं देख रहा,--बहू कहते,--धन झअन्धकार  दुग_ सम्मुख, 
हिंसा - विनाश के जग में जीने में झब न मुझे सुख! 


यदि धरें नद्वेप - धुणा पर प्रम्‌ - प्रेम - विमुख जन संयम 
तो मुझे मृत्यु श्रव स्वीकृत--मेँ यदि सेवा के पअक्षम ! 
नित सात लाख गाँवों में रहता झाया जन - भारत, 
जीवन ताने - बाने में थुन बहुमुस घर्मो के मत! 


यह रक्‍तपात,  पाशवता क्षण ओझ्रावेज्ञों के कारण, 
झति विस्तृत धर्म - हृदय, --वह करता समस्त जंग धारण ! 
बह धर्म नहीं रे निश्चय, जो पीता मानव - शोणित, 
नर - कंकालों के ऊपर जिसका सिंहासन शोभित ! 


दो खण्ड देश बेंद जाये-यह हो श्राशा का पातक, 
दो दूक, हृदय फट जाये,-भावी मंगल हित घातक! 
गृह - युद्ध/--मुंक्ति - छाया में,-मिटता जाता मन का भ्रम, 
जन - मन में कुण्डल मारे बैठा अहि,--शतियों का तम! 
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भौत्तिक से जजेर भू आज जब्ध - उद्देह लित-.. 
इेसती भीम - मुख अध्यात्त ज्योति सण्डित [ 
अपहरण, थे - परिवत॑त, वतधु्वंक तम _ भेने पीड़न, 
रे हैत्या, द्वेफ _ घृणा बांध क्राण्ड यह >> 
अब ते सह सकता भन, जानता हृदय भू पराजय, 
उ्द्ा अन्त: स्वर ने चीर जे भेय॒ संशय ! 
मैं शुद्धि के ५ कन्र से अपध्यात्मिक अनशन 
आरम्भ कलंया,... रकता मेरे ४ हृदय का रोदन ! 
चैसे ? यह ब्नेरे हित ईश्वर आजा का ५5 
युग लोक ने, प्रभु होता, मुझको ते बाय 
बिजली / उर के कौंधा ग्रात्म का प्रन्तिम निर्णय,..... 
भर -दुख के कैसे ये रह कोई सहृदय | 
भारत मे विचर सके फिर सब धर्मों के ने भेय,..0. 
पते पाये विजय ससत्‌ पर, तम पर प्रकाश हो जय | 
रैच्छा पर र श्रव मेरा भ्रपित जीवन, 
सके प्राण _ भन ज्ेरे मम - इच्छा के सितत दर्पण ! 
यदि रहें स्नेह - छाया के कटु देय मूला जेनगण, 
तो सार्थक मेरा उनके ह्ति जीवन 
मेरी करे जग, जन जप! आह अचल 
सुभको के शीध्रता चेतू, सम्पूर्ण शुद्ध हो जैन - मन ! 


पर, दूर अभी वह शुभ दिन गत प्रेत बनें भारत - जन, 
उससे सुदूर स्वर्णिम क्षण जन निएरें भू - मानव बन! 
गत धर्मों संस्कृतियों में दुर्देभ विरोध, जड़ विघटन, - 
भू -मन को भहत्‌ अपेक्षित अश्रव नवल चेतना ध्लाबन! 


इस नारकीय हिंसा के नाटक का करुण समापन 
प्रिय बापू को वलि में हो !--.श अ्कथनीय अ्घटित क्षण !! 
प्राथंशना - समा को जाते साकार प्रार्थना - से नत् 
ये हुए निछावर भू पर नर - पशु प्रहार से शभ्ाहत! 


विश्वास न होता, वाणी, हतवाओब्कू, रहा सुनता मन, 
उमड़ा झधियाली का घन स्थिर काल -चक्र था उस क्षण! 
बुछ मूछित वज्चाहत जन संग चले प्राण श्रर्पण कर, 
मर सकी न अमर अहिंसा सा कायर हिंसा का दार! 


जन मू मन का कल्मप धो अग्रव पूर्ण शान्ति में हरि -जन, 
शाइवत विराम सेता वहूं कर निज सर्वस्व समर्पण! 
उसके शोणित से रंजित मूं - उर का लोहित शतदल,--- 
स्वगिक स्मृति सुरभि सेजोकर नव महिमान्वित, स्वणिम दल ! 


मृत्युंजण की इच्छा वहू, या विधि अभिशाप भयंकर ? 
कुष्ठित भू - झहि तम - दंशन, या युग - नर का पब्रन्तिम वर! 
वह भ्रथम विश्व - मानव का था शुञ्र समर्पण मू पर, 
अब निखिल घरा उर मन्थित पा मृत्यु - स्पर्श दिड| निःस्वर ! 


बह निधन प्रथम जन्मोदय नव विदव - ऐवय का निदचय, 
सित मनुज श्रकाश - किरण से मू - गुदा हुई ज्योतिर्मय ! 
जंग के श्रौने - कोने में छाया पहिला भगवत्‌ - तम, 
लघु देश राष्टू सीमाएँ जिसने की गोपन अतिक्रम! 


उस सहदुश्ल की गरिमा से भू मनः क्षितिज हो विस्तृत 
युग - मानव के प्रति अभिनव आस्था से हुआ समधित! 
बहू ज्योति जल रही अब भी उर के असख्य दीपों में 
मुक्ताभा मीन चि6दुज्वल जन -मन के शुचि सीपों में! 


शाइव्त बसन्त बन खिलती वहू जन - जीवन पतभर में, 
तनन्‍्मय सधु पिक बन गाती थ्रुग-कवि के प्रेरित स्वर में! 
उसकी भस्‍्मान्त भ्रकृत्ति से तीथों के सित जल पावन, 
हंस फरा पुष्प भू-रज पर उर सौरभ से भर प्रांगण ! 


जी यज्ञ - भस्म की तन - रज, संकल्प - अस्थि श्रद्धा सित, 
दृढ़ शील स्नायु, नय मज्जा, चित्‌ रुघिर प्रेरणा - स्पन्दित, - 
आस्था कक अन्तमेंस उर, तदुगत हो प्राण समाधित, 
तव कहीं कर सके स्रप्ठा सात्विक स्वरूप वह निर्मित ! 


७८ [पंत ग्रंथावली 


वह राजधाट में सोया, आगझो, कविते, हम तनि:- स्वर 
श्रद्धा सकू करें समप्रित नत मस्तक परिक्रमा कर! 
तुम सस्‍्फटिक शुद्र शब्दों में कर स्मृति समाधि - गृह विरचित, 
उस ग्रक्षय युग - आत्मा की गरिमा में रहो सुरक्षित ! 


झ्रात्मा से विछुड़ भ्रनिच्छित अब पंच तत्त्व जीवन - मृत, - 
निज मौतिक रूपों में लय अविरत सेवा में अपित! 
वेसने पवन सुगन्ध व्यजन अल हरता अजखस्र जीवन श्रम 
भू -- तपस्तेबव से गभित--तजती निज निश्वेतन तमर! 


नेत नभ, सहल्त दृूग प्रहरी, जागता निशा में अपलक, 
निष्काम दान्ति वरसाता प्रागों में शीतल पावक ! 
झुचि तुहिन मोतियों मे ढहल जल घोता चरणों को नित, 
इथामल' यमुना गाती ग्रुण स्मृति -ग्रौर स्वरों में मुखरित! 


पहईू ऋतुएँ मुद्‌ प्राण में करती शोभा - नत नर्तेंन, 
सौरभ, छायातप, सुरधनु, शशि स्मिति, हिंम स्कक्‌ करश्र्पण ! 
उन्मुक्त॒ सील के नीचे युग आत्मा सोयी बाहर, 
वह जाग रही अन्तर की निःस्तीम ज्योति में तिसस्वर ! 


लो, तिल की बश्रोद छिपा था श्ाइवत प्रकाश का पर्वत! 
चाणी, भ्रव उसकी मन की आ्रॉँंखों से देखो तदगत ! 
रज तन कर चृणवत्‌ अपित उठता वह प्रशा घन _सित, 
आलोक छत्र -सा छाया भू पर,-दिव उर कर विगलित ! 


स्मृति सजल हृदय में उसके मू स्वर्ग सेतु--सुरधनु॒ स्मित, 
बह भानवेस्र, _ जने भूधर, उड़ता, नभ-पथ कर दीपित ! 
उठ घरा ज्योति, अमरों को करने जाती प्रभिषेकित,- 
भू स्वर्ग मुकुर ही सुरपुर, सक्रिय हो सूक्म महत्‌ ऋत! 


चिंदू वीज अंश से भू की रज हरित योति कर उर्वर 
बहु में स्थित एक पुरुष वर लय ॒ चित्ति में शुद्ध परात्पर ! 
बह घूल्य गृही, अक्षर क्षर, निज को जग में प्रसरित कर, 
बहु शुग में बहु रूपों में विकसित होता, बहु से पर! 


जिसमें, जिससे धारित जग, स्रष्ठा - संसृति में मू्तित, 
बहू परे प्रकृति से, स्वाश्रित, वह स्वमू, सर्वे जिसमें स्थित ! 
जड़ वेतन उसके युग -कर जड चेतन गति कर अतिक्रम, 
वह रहः वास से भरता भव वंशी में नव सरगम 


नित जन्म -मरण के तट कर चेतना -ज्वार से प्लाबित, 
संत्ृति क्रम में वह रखता नव यौवन - स्रोत प्रवाहित! 
पीढ़ी - पीढ़ी मूं - जीवन होता विकसित, रॉवधित, 
खेलता अमत्यं मिचौती भव क्रम में हँस, छिप दिप तित ! 


लोकामतन [७ 


बौद्धिक सोपानीं पर चढ़ मत, गिरे, ऊर्व्ब में हो लग, 
अब उतर,--प्रणत, पद - रज छू, ले युग - चरणों का आश्रय ] 
तू नव युग-चरण वरण कर, मन में मत ला भय संशय, 
गा, व्यक्त जगत्‌ क्रम में नव सांस्कृतिक बृत्त का श्राशय ! 


जय राष्ट्र - पिता, जन - मानव, जय शुघ्र पुरुष, युग - सम्भव, 
जय श्रात्म - शवित के पर्वत, मू - स्वर्ग दूत, युग -मभर भव! 
तुम छू जन - जीवन के बहु जर्जर पक्षाहत पश्रवयव 
भू - संस्कृति को, युग - मन को दे गये ऊध्व॑ नव गौरव! 


अब ज्योति -शेष तुम,--दिखता जन युग दर्पण में विम्बित 
गौतम ईसा से उज्ज्वल नर चरित,--स्वर्म भू विस्तृत ! 
पंथ - भ्रष्ट यन्त्र -युग को तुम दे गये साध्य संग साधन, 
संत्कम॑ चेतना का कर भू -मंगल हित ओआबाहन ! 


कृषि - युग की नैतिकता की तुम अन्तिम दीप - शिखा वर, 
सामन्‍्ती संस्कृति के सित नबनीत,--क्षमा घृत श्ाकर ) 
तप त्याग, झील सहृदयता करुणा तुममें नव तन घर 
तिर्मम यथार्थ के युग का विस्तृत कर गयी दिगन्तर ! 


प्राचीन तत्व. को तुमने फिर दिया प्राधुनिक गौरव, 
पा रहस्‌ स्पर्श, नव जीवित हो उठा सत्य का जड़ शव! 
सामूहिक बनी अहिंसा सक्रिय,-तज हिंसा का भय, 
आत्मा जीवन से खेली रज दुर्बलता पर पा जय! 


अब गांधीवाद हृदय में प्रस्फुटित हो रहा निः-स्वर 
मंगल आलोक कमल - सा जो जरा - मृत्यु - भय से पर! 
वह प्रेम त्याग करुणा का अणु - मृत भू -जीवन हित वर, 
अन्तर्मुख, शान्त घरा पर रचना उन्मेष अनइवर!€ 


तुम भ्रात्म - दावित के चुम्बक, भू - मन को कर झ्ाकपित 
जन समारीह में रहते नित एकाकी, अभन्तः स्थित ! 
मू - आंगण में हिमंगिरि की चित्‌ शुत्र शान्ति कर स्थापित, 
युग - कर्म - निरत रहते तुम श्राननद - मृति, निःस्पृह् चित) 


सुर - मृत्यु गते झति दुस्तर भर सकते थुक्त न भू- जन, 
अपवाद यहाँ भ्रा जाते स्वत स्वर्ग - दूत, युग - नर बन! * 
वबोनों की जन - घरणी पर जीते - मरते साधारण, 
अमरत्व यहाँ दुलेभ, जो जन - श्रद्धा का हो भाजन ! 


तुम स्फटिक सत्य के दर्षण, वहिरन्तर सित संयोजित, 
मन वचन कर्म से अविरत एकाग्र लक्ष्य की अपित ! 
अन्त: स्थित, बाह्य जगत्‌ में करते असंग तुम विचरण, 
भरते जीवित श्रद्धा से जड़ मू के भय - संशय - ब्रण!? 


८० [पंत ग्रंधावली 


हिक अस्त अहिता स्वातन्थ्य बुद्ध की. नश्च्य 
सवत्तय देन त्‌ ; को-अ्रणु मदित भू हो निर्मय ! 
नैतिक पुनेरुज्जी वन का जग समझ के पाया आशय, 
भौतिक भू को आध्यात्मिक बनना उगपत्‌ निःसंभय ! 
इतिहास _ पीठिका पर तुम सर्वोक्च  छछ चर भूधर 
सम्पुर्ण सन्त, जो विचरा चेगरण क्ग रज॑ः भू पर ! 
चिन्तना के से; संकल्प शक्ति के निर्भर, 
सर्वेस््ब त्य। की अतिमा, ” भू - केक हित _ तत्पर ! 
निरुपम, सब समन्वित, गिवन. के प््णे निदरशन, 
तू परलता श्रद्धा - तप कर श्रर्जन-... 
भ्रति मानवीय जानव तुम चुन आत्म - ज्षवत साधन 
7 कल्मप छोने आये, भू - भागे प्रदर्शन | 

पे व युग चिति के सम्मिश्रण, 
नेतिक शिखरे से आ - भू पर करते विचरण ! 
व्यावहारिक सेतु. कर गये निमितत 
भौति: त्मिक जम शिखरो पर न्क्ति ! 


नि.श्चस्त्र निरबंलों को फैर दृढ़ ब्रात्म - शक्ति परें दीक्षित, 
उम प्रस्त्र _ शस्त्र के आसुर कल को फैर गये पराजित ! 
देखा भेहसा श्रवत्रों ने उर में अदम्य उद्देलित 
पौरुष समुद्र (सम्मुख नेत्र दु्घर वेशंस मद _ मंदित ! 


भफ्रीका गे तुमने... क्या विद्रोही 
फंला भू- ज्वाला - पल्लन बह घधघक रहा श्रत्र प्रनथक ! 
थ्र एशिया-... पिछ के भू - भाग अपलक, 
लपटों के फेडका तोचते झक्ति धावक | 
केवल ह्कि संहार .- भक्ति के परिचित, 

जीवन की शक्ति हि रचना में रक्त नित्त 
बह मृत्यु . हीन आत्मिक है मन उ्चत ] 
पु - बच समानुपी, जिससे भानव सद्‌ रैतसि पराजित ! 
जैद्ध - नद्ध जग के हित पे गक्ति का दरान, 
अन्याय धंधा से लड़ने दे गये साधन ! 
कट कौमल के त्य संजीवन 
नंतिक गरिमा मण्डित कर गये भानन ! 
जड़वाद . यमेंचे कान्ति बा ३ , 
व्यापक गभीर आस्था में संगह्ति कर ग्रये जम _ मन! 
भोतिक मृल्यों के परीड्चि सन्देह द्ग्ष छे यू न, 
छम सत्य _ मिस भागे, धर सोम्य भहिनक का क्न ! 


नवयुग के प्रथम पुरुष तुम, ग्रत युग के अन्तिम मानव, 
जीवन - विकास - क्रम तुम - से नर वर से मू पर सम्भव 
इस वैश्व क्रान्ति के युग में प्रेरक सत्‌ का कर अनुभव 
तुम रहे झान्त, अन्तः स्थित, प्राक्तन के - से अ्रंकुर नव ! 


सित श्रात्म - त्याग से जग में जो शवित हुई दिक्‌ स्फूनित 
प्रविनश्वर वह, मानव - मन करती अन्तर्मुख  केच्दित ! 
दीपित कर ग्रये घरा - तम प्रात्मा कर जने में जागृत, 
चंतन्य सूर्य वन श्राये तुम जड़ भू के मंगल हित! 


सकत्प शिखर तुम--'ना' कह अ्रविचल रहते पण में नित, 
शत कोटि कण्ठ से बह पण बनता ध्वनि - पववेतर निनद्ित ! 
दुाबत्‌ तन तुमको,--मू - जन, आत्मा, ईंइवर सेवा हित 
नैतिक अनशन धर करते तुम निर्मम ग्रुग - मन विगलित ? 


देशा न चरित्र घरा ने तुम - सा समग्र संयोजित 
ठैस आत्म - ऐक्स का अनुभव कर सके विश्व संग जीवित 
तिर्वल, निर्धन के प्रतिनिधि, पर - हिंत जीवन - मन अरपित, 
पा सकें विजय तुम जग पर रह आ्रात्म -जयी, थिर ग्रविजित ! 


थैग - राजनीति थी तुमको श्रुव सत्य - प्राप्ति की साधन, 
निप्काम लोक - सेवा थी सक्रिय. ईइवर झाराधन ! 
स्वातस्थ्य व्यर्थ-जो निज सेंग लाये अ्रघर्म, स्पर्धा, रण, 
सन्मुक्ति वही, जिससे हो झात्मिक उन्नयन प्रत्िक्षण ! 


आध्यात्मिक जाभूति के प्रति उन्मुख न अभी जन - शू- मन, 
एकागी भोतिकता से सम्भव न श्रेय संवर्धन ! 
उठ ज्योति स्तम्भ -सा जग में थापू का झात्मिक दक्ष 
भव नौका पार लगाये--टल जाय घध्वंस दुधेर क्षण! 


तप, झात्म - शुद्धि, पर - सेवा वास्तविक मुक्तित के लक्षण, 
वह मुक्ति नहीं जो श्रात्मिक नैतिक उन्नति हित बन्धन ! 
भौतिक ग्राध्यात्मिम बेंटकर रह सकते खण्ड न जीवित, 
जन - मंगल हित जीवन को होना जग से संयोजित) 


अन्तर्राष्ट्रितात को जो भौतिक आझ्राथिक रण - प्रांगण,-- 
उसको अतिक्रम कर तुमने फहरा आध्यात्मिक कैतन, 
नव क्षितिज खोल भू - मन में कर दिये ऊष्ब - मुक्त लोचत, 
चेतना सुधा का बरसा बौद्धिक युग « मरु में प्लावन! 


पद्म - बल की झात्मिक बल में कर सामूहिक नव परिणति, 
सत्साध्य शुद्ध साधन में स्थापित कर प्न्तः संगति, 
फिर मनुज - प्रेम को तुमने सक्तिय कर, दी जीवन - गति, 
नैतिक एकता निखिल की घोषित कर, विस्तृत की मति! 


ऊर [पंत भ्रंथावली 


२. संक्रमण 
(हास) 


रे. नियमों की जगती में संक्रमण निरन्तर चलता 
अल दोल सुजन का जिसमें विकास - क्रम पलता ! 
ज्षेतीं गिर को युग - नौका करनी होती परिचालित, 


दि 7 भैंप्ठ, जल - भ्रम में पड़, हो जाय न लक्ष्य प्रताड़ित ! 


जद देश - मुक्ति के संग ही कारागृह से छूठे जन, 
चंर्शी हरि भी घर लौटे हपपोह्रेलित मन, के तन ! 
परी, के  पंजर - तरु - से आशा मुकुलों से मण्डित 
मुरक्षीती देहों मे थे वे नवोल्लास उस्मेषित ! 
सुन्दर के स्त्री - नर ने बढ़, किया मुक्ति अभिवादन, 


जय मुखर, वापष्प गदगद स्वर जी उठा मूक जन प्रांगण ! 
प्इ हुए. सब टू - जन हरि वंशी के कल दशन 
ले है हैंग चरण प्रग के, या पथ - दर्शक युग ले ! 


हरि 7 उर से लिपट ग्रमी श्री मृद्ु स्नेह - माल - सी पुलकित, 
पद... जे, सर्वे सिर पर धर, दृग मूंद भ्थु भुक्ता स्मित ! 
जग सी ने सिर सूंघा भ्रांचल से पोछ कप > किक 
रुघ ” मस्तक उनन्‍तत कर नत सुत का किया समन: 
ड्ल्‌ ष्ठित कला - शिविर ने गाया कुसुमित अभिवस्दन, 
सरज दनवार पुलक के, रच अपलक चितवन तोरण * 
चह प्रथम मुक्ति - उत्सव था बहु क्रीडा, रंग प्रदर्शन, 
प्रिल जोक - नृत्य - गीतों का युग - पर्व मनाते थे जन! 


ता फुहार बरसा घन फहरा स्मित सुरधनु केतन, 
है तहितू दीप दिग्‌ तोरण, करते भू का झमिनन्दन ! 
गा... वलाक कण्ठों से दिशि भरतों मंगल म्मर, 
लगी अनन्त करतल वतू खुल नील छत्र -सा श्रम्बर ! 


/स्त 
दे पंत प्रंघावलो 


बंशी एकान्त अजिर सें बैठा था, युग. चिन्तन रत, 
चिर वांछित मुक्ति - दिवस अब हेंसता सम्मुख जन अ्रभिमत ! 
स्वातत्थ्य ने सिद्धि स्वयं में, कहता उसेका सर्जक भव, 
वह रक्त स्वेद श्रभिषेकित भू - जीवन रचना साधन! 


दायित्व स्वगें वह दुष्कर, मन वचन कर्म कर अरपण 
उद्यता जाग्रतू रह उसका करना पड़ता संरक्षण! 
शाथिक विमुक्ति हो तान्त्रिक वे बाह्य उपकरण निश्चित, 
जीवन सर्जन सुविधा ही ग्ात्मा विमृुक्रति की जीवित! 


स्वणिम जीवन शतदल हो भू पर समग्र संयोजित, 
इच्द्रिय, मत, उर, श्रात््मा हों वहिरन्तर विभव समन्वित ! 
जीवनोल्लास, जन - मंगल जन - भू के अंग बनें नित, 
ही प्रेम प्रकाश जगत का, शुभ रचना - शान्ति भत्तिष्ठित ! 


चरिताथे कामनाएँ हों प्राणों के ह से झंकृत, 
शोसा का स्मित वक्ष/स्थल गस शुद्र प्रीति से गृजित 
नव जीवन - मूल्यॉकन हो जन - स्वर्ग धरा पर के स्थापित, 
बहु देश जातियों से कह मानवत्ता हो महिमान्वित 


उपतिपदों की ज्योतिमेय चेतना कहाँ अब खीयी ?ै 
उर में प्रकाश उतरा जब तव घरती थी वया सोयी ? 
जंग. जीवत में वह पश्राभा क्यो नहीं हुई दिढा/ मृतित ? 
स्थणिम प्रकाश से जन - भू क्‍यों रही सदा से बचित 


चहू कया पुरातन, कविते, बीते सहन थरुग चत्सर, 
भारत का आध्यात्मिक युय जब रहा विकास - शिखर पर! 
जीवन प्रभात मे भू के पलने में खोले लोचन, 
वाणिज्य कला संस्कृति का वह रहा स्व - मुख - दर्पण! 


कालीक जागरण - युय वह जय हित था दिव्य निदर्शन, 
विचरण करते भारत में सुर वन्दित द्रृष्टठा ऋषिगण! 
तुम मध्य ब्रित्दु वन करना श्रध्यात्म बूत्त के दर्शन, 
भू मनः रंग पर उतरा जब कर्ष्ब ज्योति का ध्लावन ! 


जन - प्रींगण में थी विहेसी सम्यता प्रथम दि कृयुमित, 
श्री राम कृष्ण में घर तन कृषि विभव सु से मण्डित! 
भगवत्‌ लीला - भू की गुण - गरिमा गाने में श्रक्षम 
मुम करो नमन प्रावतत को पद मुखर, गिरे, घर संयभ! 
शबश्वत नन्‍्दत बन में भव दिगू घूसर पक का कर 
विचरा_ घर स्वर्ग जहां, भव पहरा दे रहा नरक तम (टन 
वंधी ने सजेल सयन से धाहत तने - सत्र से रिप- 
गृह - कलह राष्ट्र - मस्तक पर थी भ्रमिद कालिता 7 


झोडजीर 


आरत का वरुण विभाजन था जुड़ा ने पाया जब -मन, 
सगरों का कंटु कोलाहल भरता - उर में उद्देलन! 
जिस सत्य भरहिसा तप से भू ने पश्चु - वल पर पा जय 
साम्राज्यवाद रधि का मद निस्तेज किया, हर जन - भय -- 


लोहित कर्दम में लथपथ सित प्रात्म - शक्ति वह श्री - हंत, 

कटु नारफीय बृत्यों से मूं का ग्रौरद - मस्तक मत ! 
पतियों से संग सोये 

कहता मन, झा से संग से ज्ञागे जो प्रतिक्षण, 

ये एक नहीं हो पाये, क्या इसका दाश्ण कारण! 


बट दो विपक्ष शिविरों में रह सके ग्रुगों तक दी जब, 
मिल सके मे वे भीतर से-कैसा उनका ग्रोपन शुण: 
क्यों मानव करुणा ममता सो बैठी मिज _ प्राकर्षण ? 
कदु घृणा द्वेप कर्देम में सन गये घर्म दीक्षित मन! 


मू एक, एक सहदय नभ, जीवन स्थितियों से प्रेरित 
वाहर के काल - सुहद वे श्रात्मा से रहे प्रपरिचित ! 
जन शिल्प कला संस्कृति में जो हुए बाह्य रुपान्तर 
आान्तर प्रवत्त से समधिक ये सूजन - प्रेरणा के बर! 


कुछ हिंख नृशंस सरों ने मुझ पहन धर्म का भीषण 
आक्रमण किया हत -भू पर क्‍या इससे विमुख हुआ मन ?ै 
गजनी गोरी नादिर - से मेट्िये निरीह जनों पर 
डूटे, लूठे स्‍त्री सुत घर, जन नगर किये वन खेँडहर ! 


कर भग्त कला - प्रतिमाएँ खण्डित मन्दिर पुर - प्रांगण 
से गये लाद ऊेटों पर वे स्वर्ण घटा का मणि “धन! 
दुर्भाग्य हुआ क्‍यों सम्भव? क्‍या विकल पंगु थे जनगण 
इस सिंह - वाहिनी मू पर स्यारों का ताण्डव नतंन ? 


दृग सम्मुख मध्य थुगों का लड़खड़ा उठा भू पंजर, 
चेतना - शुन्य, बहुमत रत, शत रूढ़ि रीति कृृमि जजेर! 
निर्वेल असंज्य राज्यों में खण्डित भू, हतवल जन - मन, 
कटु राग द्वेप ऊुत्सा के मूं उर में पूयथ भरे ब्रण! 


आपस में लड़ श्रोछे नूप करते श्ररि- का झआवाहन, 
वाहरी इस्युझं से घिर भू बनी हिल रण - प्रांगण ! 
सुट्ठी - भर सेनिक सेकर दूटते बबंरों के दल 
जीतते छूठते भू, को, लूटते कला वैभव बल ! 
कृषि बृत्त चरम विकसित हो जब क्रमझः हुआ _ समापन 
छाया हत- भाग्य घरा पर जड़ हास, विकृति, तम, विधटन ! 
कवि सोच रहा था कंसे जन - मन में पैठा वर्जन, 
क्यों त्याग, मिपेघ, विरति के मर में भटका मानव -मन! 


छ६ [पंत प्रंथावली 


ययों सिद्धि बन गये रीते साधन,--सार्थंक्ता प्लोऊर, 
सागिक सामाजिक रचना बवयो रही अश्रपूर्ण घरा पर! 
चाय आत्म -सुवित जीवन का वन गयी लक्ष्य अभिज्ञापित, 
आकाय - कुसुम की लौ में उर - ज्योति हुई निर्बापित ! 


क्यों जीवन - विमुख्ध मनुज ने संन्यास लिया आँगन से, 
छल स्वर्ग नरक के भग ने वन -वास दिया जीवन से? 
प्रति वेयवितक मूल्यों मे कब सिमट गया विधि - प्रेरित 
सामूहिक जन - जीवन का विस्तृत यथार्थ श्रम - संचित ! 


विच्छिन्न जगत्‌ - जीवन से मन - प्राणों से भी वंचित, 
आत्मा के स्तर पर भगवत्‌ श्रनुभव श्राशिक था निश्चित! 
मिथ्या वन गया जगत्‌ - पट, माया भू - जीवन का वर, 
इंठ - पर की वल्पित खाई बढती ही गयी निरन्तर! 


दुखमय, मंगुर जंग - जीवन, प्रिय सृष्टि अविद्या श्राथित, 
पर - लोक, शूस्य - कामी मन जन - भू से हुआ प्रवासित ! 
विधि यज्ञ कर्म - काण्डों के कृश् ढाँचे में जकड़े जन 
अन्घे. विश्वासो, थोथी प्रास्थाओं में खोये मन -- 


चहु पाप - पुण्य सनन्‍्तापित अपवर्ग स्वर्ग सुख कातर, 
गत जन्म कर्म - फाा वच्धन - झुंसला अस्त कायर नर! 
शत जाति - पाँति वर्णों में, भेडो, कीड़ो - से पुंजित, 
नत शीश, भरत्र रीढठों पर लघु राय द्वेघ भय सण्डित ! 


स्मृति जीर्ण व्यवस्थात्रों फी कारा में बन्दी, स्तम्भित, 
सामूहिक जीवन के प्रति कई बंजर विरकिति से कृष्य्ति ! 
कटु मुण्ड मतों, गुट धर्मों वादों में क्रूर विभाजित, 
संस्कृति के कठपुतलों - से मृत अम्यासों से चालित! 


प्रेरणा - शक्ति से वंचित जन रहे न आविष्कारक, 
मत बस्तु - दृष्टि से विरहित भावात्मक, श्रात्म - प्रतारक ! 
अ्न्तर्मम स्तर पर सीमित वन गया योग - वल चिच्छल, 
भव कर्म दृष्टि से वरजित रह गया वे वह कृति - कौशल ! 


क्रायड के - से नर - नारी गत रीति - काव्य में  मूतित 
उपवन कुंजों में करते निज काम स्रन्थियाँ मुंचित ! 
बह देह - भोग यौवन का मित व्यक्ति प्रणय के प्राश्ित, 
सामूहिक मानस स्पन्दन तब था न प्रेम में जागृत: 


वाहर से जब परिवतेन जीवन को रहा अपेक्षित, 
घोषे - सी अपने में खिच जन - संज्ञा रही तिरोहित ! 
युग -थुय मे महा - पुरुष बहु बिचरे, अनुपम था बह ६09 
छायी थी 'हास - तमिस्रा, मिद सका न जन-भू का तम : 
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जश्ानाग्थकार का युग तव चलता था मुह घरा पर, 
भय, वैमनस्थ, संशय से जन - भू - जीवन था जर्जर ! 
सामन्ती ग्रेग फी पद्धति, संस्कृति, विचार, विधि, दर्शन 
निःसार हो चुके थे सब जीवन - विकास के साधन! 


झ्राध्यात्मिकई दुर्बलता से संकीर्ण मतों में खण्डित 
लघु स्वार्यों में रत थे जन भव -विशद दृष्टि से वंचित! 
निष्प्रभ,.. निर्जीब, घिनौना, _ बद्टर दिल्‍दुल उमरकर 
लेंगडाता निष्किय भू पर वोने भद्दे युग डगय घर! 


भू - मानस का कल्मप था यह मध्य युगों का भारत, 
इलथ, पराघीन छतियों तक, मृत, श्रात्म - पराजित, प्राहत ! 
निज संरक्षण हित पैठा वह छिप प्रपने ही भीतर, 
जग के हित भांखें मूँदे, मम में चवित चर्वण कर! 


घंकर चैतन्य झलौकिय थे ज्ञान भवित - रस निर्भर, 
तुलसी कयीर युग - मानस रच गये, सिन्धु - तम मथकर 
विचरे वहु सन्त मनस्वी भास्कर, वललभ, रामानुज, 
जड़ दैन्य पंक के ऊपर उठ सका ने भू-उर अम्बुज ! 


भुसमों ने दलित धरा का वारना चाहा संरक्षण 
स्वामीजी ने श्रा्ों का फहराया वैदिक केतन ! 
श्री रामकृष्ण लाये सेंग युग का पहला पअ्रुणोदय, 
आध्यात्मिक ज्योति जगत्‌ में फैली, कर धर्म समसय! 


कवि देख रहा था--भू का राफिय चेतन्य प्विमटवार 
था पथरा चुका--निरयंक जन - मन था दछद्दाइम्बर ! 
जिस भू की संस्कृति में सप पच गयी जातियाँ भ्गणित, 
परिपाक ने बहू कर पायी इस्लाम धर्म का किचित ! 


गुण - ग्रहण - दयीलता उसकी निःशशेष हो ग्रंयी था मृत, 
जड़ रूढि - रीति - सैकत में चित्त स्रोत सो गया जीवित! 
वह सर्वे भूत - गत आझात्मा, वसुधेव कुटुम्बकक का रब 
डूबा भ्ररण्य - रोदन वन, रह गया जातियों का शा 


प्रायंगा,_ दान, तीर्थाट्न उपवास नियम ब्रत साधन, 
दोनों ही धर्मों में था नेतिक जीवन समुल्यांकन ! 
दोनों एकेशवर - वादी श्रद्धा श्रास्था से दीपिता- 
प्रतिवग पूजतक मंजक ये दोनों ही आस्तिक, अवितां 


मिल सकी न ऊध्वें मनोगति समदिक्‌ प्राणिक जीवन से, 
अति वेयबितक, उपरत रुचि जन घर्मे- तन्‍्त्र रत मन से! 
अन्तर्मुख बहिर्मुसी जन युगपत कुष्ठा से पीड़ित 
घुल सके न लवण - ,जलधि -से, निर्बेल, स्वाग्रही - पराजित 
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विद्वेप घृणा विष मूछित जातीय अह में सीमित 
वे रहे विरुद्ध, विमुख नित, छत आचारों में खण्डित! 
दोनों वौने कुबड़े कृमि रेंगते रहे थ्रुग - भू पर, 
सामन्ती कूप -तमस में निज रक्षा हित चिर तत्पर ! 


झंति आान्तर, अति वेयवितक परलोक - दृष्टि. हित निश्चित 
देवी प्रतिशोध रहा वह,--(जीवन हो पूर्ण समन्वित! ) 
इस्लाम घरा पर उतरा--प्रभु जीव तृप्त हो, विकसित, 
ईदवर - आस्था हो भू - बल, जन धर्म -तन्‍्त्र - संरक्षित ! 


प्रिय कवि को नबी मुहम्मद एकेइ्वर पर श्रद्धा रत, 
मानव - समता के पोषक, आस्था के पथ से तदूगत 
वहू देख रहा ज्योतिवंपु, मस्तक प्रभु -चरणों पर नत, 
सित चित्‌ किरणों में लिपटा स्वगिेक गन्धों का पदवेत ! 


दुर्भाग्प समेट न पायी निज विस्तृत बाँहों में भर 
यह भूमि भुसलमानों को तमसावुत था जन - झन्तर ! 
चैतन्य वुन्त से च्युत हो विधि नियमों में रत जड मन 
तब विद्व - योनि का प्रतिनिधि रह गया न था! घिकू लाछत ! 


अब बीते धर्मों के दिन, चेतना उन्हें दे नव वर, 
धर्मों के खेंडहर से उठ निखरे आध्यात्मिक युग “नर! 
वैज्ञानिक युग के विद्युत्‌ संस्पर्शों से प्नुप्राणित 
निष्क्रिय सामन्‍्ती स्थितियाँ हो रही जागरित, विकसित ! 


गत जाति धर्म कर्देम ह से बाहर, निकले युग - मानव, 
भव मानवता का स्वणिस भू-स्वर्ग रचे वह श्रभितव! 
लोकोदय की रचना हो वहिरन्तर सत्य. समन्वित, 
भू- जन की सित समता पर जग में हो ऐक्य प्रतिष्ठित ! 

(विघटन) * 
28 वंशी ने हत - दूगू दारिद्रय भाक्षितिज फैला, 
नः की मा ग्राम्या का आँचल कर्देम से मेला! 
दारिद्रथ, मनों के भीतर, दारिद्रभ जनों में बाहर, 
त्वच रक्त भांस मसज्जा में दारिद्रभ घुसा प्रति दुस्तर! 


दारिद्रभ, अश्रविद्या मणि घर ज्यों शत सहस्न फण विपधर, 
फेटों में जकड़े भू को हो निगल रहा कस - ग्रसकर! 
पर्वताकार उस  तम से निज श्रन्तर में प्राशंकित 
खोजने लगा झाशा की कवि किरण, प्राण हों दीपित! 
देखा उसमे श्रागन में हरि सिरी सड़े ये निःस्वर,-- 
हों सोच रहे--चिन्तन में वाघा दी हमने आकर! 
वासन्ती रंग की साड़ी सूही श्रेंगिया प्रिय तन पर,-- 
चम्पक त्वच, नव मधु - श्री-सी सगती थी सिरी मनोहर! 
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चंशी ने स्मित स्वागत कर द्वुत उन्हें बुलाया भीतर, 
मन्‍्त्रणा सखा से की फिर जन - भावी को सम्मुस घर! 
बोलता हरि, स्वतन्त्रता की ग्रवः होते चौदह वत्सर 
इतने में दानव - भय हर लौटे घर ब्रिजयी रघुवर! 


हम कुम्मकर्ण -से प्रत् भी सोये प्रमाद में खोगे, 
युग-जीवन की गंगा में भू ने निज पाप ने धोये! 
सामाजिकता के प्रति जन हो सके मन अब भी जाग्रतू, 
निष्पाण, रिक्त फॉचुल - से, प्रेरणा - शून्य, तामस- रत! 


सन रूढ़ि - रीतियों का वन कटू जाति - पांति तम॑ गुम्फित, 
दात पाप - पुष्प के वन -पद्ु रफते जन -उर आाशकित ! 
खल छुप्राछृतू का नाहर, क्षत - विक्षत जिससे तन * मन, 
जन भाड़ - फूस विवरों में क्रमि - जीवन करते बापन! 


दारिद्रयथ श्रशिक्षा _ दुस के दानव जन पर मुंह बायें, 
जिनके उदरों में सदगुण सुस श्रेय रामस्त समभाये! 
अब निज निर्वाचित _ शासन निज वित्त न्याय मस्त्रीगण, 
बढ़ता ही जाता भ्रति दिन भू पर चारित्रिक विघदन ! 


क्रव शुद्ध दूध थी मक्‍्सन दुष्प्राष्य,, तेल रुजू मिश्रित, 
मेहगी ही मात्र प्रगति पर हाँ, अनाचार भी निश्ित! 
कर्तव्य - मूढ़ - से जनमण निज भावी के प्रति शंकित, 
प्रिय. राम - राज्य के सपने मव से हो रहे तिरोहिंत! 


दुर्लभ अब जीवन - साधन,--गृहू - झन्‍्न - वस्त्र, वन - गो घन 
भम्सध्रियों पदों तक सीमित,--वंचित सुख -सुविधा से जन! 
कर्देभ कदन्त में पलते, मलते कर जन - साधारण, 
परतत्त्र देश से दुष्कर स्वाघीन घरा का जीवन! 


यह गाँधी का गोरव - युग, गण लोक - तनन्‍्त्र का अ्रागण, 
हत बिलों घरोंदों में घुस रेंगता लोक कृमि - जीवन ! 
वबसते ऊंचे महलों में स्वार्थी नर, लोक - प्रतारक, 
जन - रक्षक से भक्षक बन, सेवक से प्रभु, भर - झासक | 


चिर दमित मध्य थुग का मन खुल खेल रहा झा बाहर, 
गत जाति - वर्ग प्रान्तों में बेंट रहा भग्न भू - खेंडहर! 
जन - मन को बाँध न पाता राष्ट्रिता का श्राकर्षण, 
ऐसा कुछ कहीं नहीं जो फूँके जन में नव जीवन! 


वरदान मिला था हमको स्वातंन््य,--व पौरुष अजित, 
हम लोक राष्ट्र रचना हित जीवन न कर सके अपित ! 
दायित्व रख गये पावन प्रिय राष्ट्र - पिता जो हम पर 
बह पूर्ण न कर पाये हम बन ओआत्सलिप्त, पद पाकर! 
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जन - सेवक प्रव शासक वन रहते नगरों में सुख से, 
सौधों में सधे, सुरक्षित, नाता न जनों के दुय से! 
पकड़े दाँतों पंजो से भारत - मा का शव जर्जर,-- 
जन हित कारा बया भोगी करते वसूल उसवा कर! 


हमने भी लाठी खायी कारा की माँसत क्रेली, 
यंकड़ू कूटे, चवकी नित पीसी, धानी भी पेली! 
हमने ने उगाहा जन से श्रम तप का मूल्य--प्रधेला, 
मिप्काम लोक - सेवा बह, युग - जीवन का था मेला! 


चस राजा बने रहें हम--मन इस चिन्ता से कातर, 
हम देश - प्रगति के बाधक समभौतो के हिंत तत्पर ! 
सात्विक गानव ये वापू जो लोप्ट राममते जन - धन 
हम चवा ठठरियाँ भू की साधे जड़ शव पर श्रासन ! 


मल - मूत्र सनी जन-घरणी रुण्णा निरपाय कलपती, 
हिम में अवसन तन कंपती, भन के निदाघ में तपती ! 
सामन्‍्ती दर्प भरे नर श्रवब करते उस पर शासन, 
मदित जिनके पद-संद से हत-भाग्य धरा का यौवन! 


सहयोग, प्राम पंचायत लगते कोरे युग प्रहसन, 
समुचित नेतृत्व बिना वया श्रा सकता उनमें जीवम? 
घारित्रिक पतन न ऐसा देखा इन भू ने भीषण, 
मुट्ठी - भर की सुविधा हिंत पिसते निरीह अगणित जन ! 


भारी उद्योग सड़े. कर कर्तव्य न॒ पूरा होता, 
ज्यों देश श्रनाथालय हो जन - मन भीतर से रोता! 
भू - भाग झौर भी जग में संगठित जहाँ जन - जीवन, 
श्री सुन्दर वहाँ घरा - मुख, प्रिय मूल्यवान जीवन क्षण! 


भू यहाँ कुरूप उपेक्षित, दुर्गन्ध भरे जन - प्रागण, 
दूषित खाद्यान्न, सरुज तन, नैराश्य विपाद गुहा मन! 
मानुपी ऊृष्णता विरहित, सहृदयता - शून्य, विभुखः जन, 
जीवन पदार्थ घूरे - सा बिखरा, श्री गरिमा निर्धन ! 


आया तृतीय निर्वाचन पुर -पथ में फहरा केतन, 
यन्‍्त्रों - नारों से करते नर - भीगुर निज विज्ञापन ! 
अपने प्रभृत्व - पद के हित जन से कर भिक्षा याचन 
चाहते शक्ति - मद - कामी भेड़ों पर करना शासन! 


सिद्धान्त छोड़, पशु - वल पर उतरे अब प्रतिपक्षी दल, 
भण्डे उखाड़, घूंसे जड, साँडों -से भिड़ उच्छूंखल ! 
बैलों ,की जोड़ी भड़की, भोपड़ी जली घू - धूकर, 
घर फूंकछ, दीप से बचना-हँसते गुण्डे हुल्लड़ भर! 
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ताकते . एकटक पदश्चु - से मन्त्राभिभुत हत जनगण, 
हो श्रोद, वोट दें पत्थर, कहते कुढ, हेंस मन ही मन! 
त्योहार ! फवतियाँ कस लो, झायगी चुनाव की होली, 
कीचड उछाल, गाली बक, भर दो वोटो से भोली! 


गाँवों में प्रथथ हमें था नमिभित करना जन - जीवन, 
जो देन्य श्रबिया दुख के गड्ढे में गिरे चिरन्तत ! 
भू पर कुरूपता के जो कुत्सित नास्की निदर्शन, 
तन - मन की दरिद्रता के पाटों में मदित प्रतिक्षण ! 


नव शिलान्यास हो जन में भू - जीवन का दिय्‌ उ्र, 
गाँवों की श्री सम्पद्‌ दे नगरों को नव संस्कृति वर! 
पश्चिम की कच्ची प्रतिकृति नगरो का कृत्रिम जीवन, 
प्रेरणा न उससे पाता भू प्रतिनिधि जनगण का मन! 


हम जोह दूसरों का मुख अभनुकरण कर रहे गहिंत, 
जन - भू की मौलिक प्रतिभा हो रही मन विकसित किचिए्त्‌ ! 
परद्चिम के रेंग में रंगकर हम भूल गये अपनापन,-- 
मरणोन्मुख अब वह संस्कृति, घटना जिसमें नित विघटन * 


यान्त्रिक उद्योग श्रपेक्षित भारत को, किन्तु. समान्तर 
गृह - घन्धों की उन्नति से श्रम - रत रहते नारी - नर! 
इस कृषि ऊरजजित भू का हो ओऔद्योगीकरण  विकेस्द्रित, 
सात्विक सुन्दर जन -जीवन मन हो प्रन्तर्मुख केच्धित 


मानसिक दासता कृषण्ठित हम स्वाभिमान से विरहिंतः 
पर - भाषा - जीवी चुध जन माँगी विद्या, पर गवित!ँ 
पर- भाव - विभव में लिपटे कहते अपने को पण्डित, 
पर - कला - बोध लादे हम, दिखते बाहर से संस्कृत ! 


राष्ट्रियू एकता न सम्भव सांस्कृतिक ऐवय भी दुष्कर, 
पर - संस्कृति में पोषित मन भू - जन से विरत,--भयकर ! 
कंसे हम राष्ट्र बनें तब देशाभिमान से वंचित, 
जन छिन्न - मूल पादप - से, गाँवों से पुर न समन्वित 


वंजर भीतर मन की भू, हम पर - मानस - जीवी जन, 
चिंतू खाद्य न उपजा सकते,--कब से परान्‍न - सेवी मन! 
हम पोष्य पुत्र, निज मा से चिर विमुख, विमाता लालित, 
घन भअन्धकार अन्तर में, बाह्याभासों में पालित! 


इस नैतिक दरिद्रता का कवि, प्नन्‍्त कही व्या दुस्तर? 
दृढ़ राष्ट्रिय स्तम्मो पर ही श्रन्तर्राष्ट्रिता. निर्भर ! 
मधु - चक्र तुल्थ जग - जीवन बहु भू - भागों से संचित, 
मानुषी एकता का पट वहुमुख सूत्रों से गुम्फित! 
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आपा न छाब्द - संग्रह भर राष्द्रिय आत्मा का दर्पण, 
सामूहिक जीवन से छत बनते विचार, विधि, दर्शन! 
औरों के जीवन - मन को माने अपना जीवन - मन, 
हम लगा दूसरो का मुख ढोते रीते जीवन - क्षण ! 


पर-चेतस का स्पनदन कर निज हृत्‌-तनन्‍्त्री में भंछत 
जन - भू -आत्मा के घातक हम रहते कृत्रिम जीवित! 
उत्कृष्ट. विदेशी पट त्तज हमने खादी अपनायी, 
सब वस्त्र - कला भारत में सम्यकू विकास कर पायी! 


यदि छोड़ सकें परकीया भाषा की हम शठ ममता, 
जन -भू गृहिणी वाणी की बढ़ सके, क्षेत्र पा क्षमता! 
वैज्ञानिक दृष्टि नहीं यह हम हो पर-भाषा पोपित, 
त्ान्त्रिक स्वतन्त्रता पा हम झव मानस -स्तर पर शोपषित! 


भारत -प्रतिभा - निम्ल॑र से श्रवः नहीं विश्व - मन प्लावित, 
निज शिखरों से विरहेत हम छाया- जल -स्रोत प्रवाहित! 
चंतन्य रज्जू भाषा की कर सकती युक्त हृदय मन 
प्रान्तों में बढे जनों को फिर बाँध राष्ट्र में नूतन! 


भापा एका के पथ में बाघक आश्थिक संघर्षण, 
विद्ेप, मोह, प्रान्तिकता, अक्षम,. अवसर - प्रिय शासन ! 
पूर्व -ग्रह मध्य युगों के, अमक बौद्धिक मूल्यांकन, 
झुक विद्या संस्कृत जन का हत हीन- भाव पीड़ित मत! 


झाकाश - बेल अंग्रेजी छायी _ जन - मत - पादप पर, 
जीवन - विकास क्रम जिससे कुष्ठित हो रहा निरन्तर! 
इस पीढ़ी के मस्तक से कब छूटेगा यह लाछन 
इतिहास पुकार कहेगा. जन - घातक थे नेतागण! 


यहु प्रान्‍्तों की वाणी का जन - मानस हो रस - संगम, 
सांस्कृतिक दैन्य की खाई फिर पढे युगों की दुर्गम! 
उत्तर - दक्षिण छोरों पर नव सेतु- वन्‍्ध हो निर्मित, 
इस जन विशाल भू में हो राष्ट्रिय एकता प्रतिष्ठित ! 


दिग्‌ भ्रष्ट, प्रगति के धश्रम में रुप कई पीढ़ियाँ रेहन 
निर्माण न हम कर पाये, निरुषपाय घरा का यौवन! 
भू-देशों को दुहकर भी हम हुए समृद्ध न किचित्‌ 
जन - लौह - शब्त मोर्चा खा, कब से निर्जीब, उपेक्षित ! 


माँगे पैसे थबो- बोफकर सम्भव क्या जन - वैभव -बल ? 
भू- रचना हित झावश्यक श्रम -कुशल करों का कौशल! 
जागृति का डोला झाता उद्यत सशक्त कन्घों पर, 
ब्रेरणा मूर्ते हो श्रम में, सम्दद्‌ जन -श्रम की भनुचर ! 
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ऋण - पर्वत कन्धों पर घर कैसे उठता जीवन -स्तर 
तीसरी योजना चलती-जन - भू हड्डी _का पंजर! 
संचित समस्त युग. सम्पद्‌ धनपतियों में मुट्ठी - भर, 
अब मध्य निम्न वर्गों के जन निधन से निर्घनतर ! 


गत नाप - तोल - सुद्राएँ बदलीं, पुर पन्य पुरातन, 
बदली न दृष्टि, चेतनता, बदले न मूल्य, मत, चिन्तन [ 
बदले न मनुष्य-हअ्रशिक्षा दारिद्रध पीठ पर भीषण, 
यह प्रगति, श्रगति या दुगंति ? कुछ समझ नहीं पाता मन! 


जन- श्रम ही सच्ची सम्पद्‌ वैज्ञानिक युग का धोपण, 
प्रेरणा - शून्य यदि भू-मन निष्फल विकास - आयोजन! 
कसी उन्‍नति वह जिसमें हो मानव -द्रव्य न विकसित, 
देखना पड़े दीपक से यदि भौतिक मंगल व्धित: 


जन - श्रम से होता कल्पित यदि नये राष्ट्र का जीवन 
वंधता गति-लय में जन -मन जागप्रतू युग श्रति होते जन! 
युग - स्थिति से लाभ उठा हम कब तक रह सकते जीवित ? , 
अवसरवादी से कहे जग हम भव - संकट से पोपित ! 


सामयिक समस्याझ्रों का सित _पंचशील शुभ साधन, 
जौ हुआ न सफल घरा पर निर्वल कृतित्व_ के कारण 
यदि राष्ट्र रिक्त भीतर से, कैसे हो पूर्ण प्रयोजन ? 
खघु का क्षण - गौरव सम्भव पा महत्‌ कृपा के कुछ कण ! 


नव मानवता के पथ पर वाघाएँ बनीं हिमालय, 
विस्तृत हो जो मानव - मन, बाहर जड़ वन्धन हो क्षय! 
दीखता महत्‌ हिमगिरि से मानुष्प शिखर स्वरगगस्तित, 
बरसाता हँस प्रेमाईपूत चोटी पर, स्वर भर भारत 


संक्रान्ति - पर्वें : जाते मिल गंग्रा नहाने को जनगण 
प्रावाल - वृद्ध चल कोसों पेदल, श्रद्धा भीगे मत! 
जन - मन - प्रेरक सित आस्था भ्रब मात्र रूढ़िगत पंजर, 
विस्मृत जीवन - रस धारा जिससे जन - धरणी उबर! 


जन - मन में हमको भरता अब नयी प्रेरणा का बल, 
भू-जीवन प्रति दे आ्रास्था, जिससे हो मानव - मंगल! 
जीवनी शकित प्राणों मे जो स्फुरित हो रही, प्रतिक्षण 
हरि-पद से निकली गंगा वह अपने में बिर पावन 


हरि वंशी युग -गति - विधि से सल्तुष्ट न थे, चित्‌ स्पन्दित, 
झ्रन्तर जीवन के प्रतिनिधि, उर रहता नित श्रान्दोलित ! 
बहिरंग मात्र मानव का विज्ञान -स्पर्श से विरचित, 
अन्तर - मानव. विकसित हो,--दोनों को सतत अश्रपेक्षित 
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जन -मुवित भूमिका केवल वंशी का मत था निरिचित, 
युग - प्रश्त मुस्य--मानवता किन तत्त्वों से हो निमित? 
हरि था नेतिक दुस मन्यित, श्री युग -जीवत श्रत्रि जागृत, 
युग- कवि - उर उद्देलित था रस गूढ़ चेतना प्रेरित! 


(विकास) 


बंधी में हरि के झाहत वचनों का किया समर्थन, 
उसकी झोजस्वी वाणी युग - तथ्यों की थी दर्षण!ं 
बोला युग-फवि,--अतियों से भू के श्राणों का स्पन्दन 
निरचेप्ट रहा, धीरे ही लौटेगा उसमें जीवन ! 


महू सच, गत दमित प्रहन्ता जब - भू की जग, भरा बाहर, 
सेलतों मुक्त, क्षय होने निज ब्भिव्यक्षित पथ पाकर! 
मत रूढ़ि - रीतियों का मन सन्तुलन ग्रहण कर जीवित 
नव राष्ट्र चेतता वपु में होगा अंश: संयोजित! 


जन -तान्त्रिक ढाँचे. में बंध भारत की शपश्रात्मा श्रक्षय 
बहुरुप एकता अपनी चरितार्थ करेगी. निश्चय ! 
बहुमुसी सूत्र जीवन के फ़िर गूँथ राष्ट्रन्पट में नव 
वहू सहज सेंजी पायेगी निज पनेकान्त उर श्रनुभव ! 


नव युग - जीवन - गंगा को मत दान अश्रर्ष्य कर प्रपित, 
चुन कर्मठ लोक-पुरोधा जन करें सुकृत फल  संचित! 
से सन : संगठत का जल जन हित हो कर्म प्रवाहित, 
नव लोक -तन्त्र संगम पर आस्था हो जन की वर्धित! 


नव सेतु - वन्ध रचता कर तरना जन को तम “सागर, 
पार्टे विज मत के कने से दारिद्रध अविदा दुस्तर! 
प्रति पाँच वर्ष में जन - भू करतों युग - मानस - सन्थन, 
नव रत्नों से भूषित कर फिर घरा - मुकुठ,--णन - शासन ! 


हम भूर हिंख भू - पथ में मनुजोचित दृष्टि न खोयें, 
सुस - सम्पद्‌ सेंग जन - सन में मानुपी मूल्य भी बोें! 
दुःसाध्य समस्या जन की, योजना श्रनेक क्रियान्वित, 
पाटना गर्द॑ शत्तियों का हो उठती बुद्धि चमत्कृव ! 


अब नहर बाँध, वहु जल -कल नव कूप - ताल सिचन हित, 
जन - गृह, आावागम साधन, परिवहन, सेतु; पथ विस्तृत, 
उद्योग - यन्त्र, विद्युत्‌ - गृह, इस्पात, सिमण्ठ यथोचित, 
हो रहा सतोक - जीवन संग उत्पादन गोघधन विकसित 
खाद्यान्न परम आवश्यक जब हित, सन्देह थे किचित्‌, 
पर, शिल्प - कला - संस्कृति से वंचित नर पशुवत्‌ जीवित ! 
चारित्रिक उन्नति के हित ज्यों नैतिक बल वर साधन, 
सामाजिक जीवन - पट में सौन्दर्य - बोध मणि - कांचन ! 
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गत जाति - पांति- वण के बिप से विमुवत्त .कर जन - मन, 
जड़ खूढ़े - रीति का तम हर, युग दीपित कर भू - प्रांगग/-- 
हमको निर्मित करना नव राष्द्रिय मानस दिग्‌ विस्तृत, 
चैतन्य धरा - जीवन का मन का कर पूर्ण स्मन्वित! 


घीरे, ,सतर्क बढ़ने में स्थायित्व/--न _ इसमें संशय, 
भ्रति सूदम _ विधान मनुज का हूत गति में गिरने का भय! 
वैयक्तिक विचिश्रतामय हो जन - समाज रचना नित, 
बहु एक, एक बहु के संग हों जलधि वीचि -से गुम्फित ! 


यह सत्य, नग्न निर्धनता भारत - मस्तक की पातक, 
जन-मन॒ नैराश्य भ्शिक्षा जीवन - विकास हिंत घातक ! 
भू की कुरूपता पहिले घोनी हमको | निःस्॑ंक्षेय, 
बाहर हो नरक - तिमिर से जन साँस ले सके निर्भय! 


तुम बस्तु - दृष्टि उन्मेषित करते ग्रुग का विश्लेषण, 
यह ठीक, लोक - जीवन -तम दीपित कर सका ने शासन! 
निर्मम युग - सीमाएँ ये--कंसे हो त्रुटि संशोधन, 
शासक शासित में भरना हमको सक्रिय. संयोजन! 


यह भी भश्रनिवार्य, हमें भब ऊँचा करना प्रपना स्वर, 
नव लोक - क्रान्ति की भेरी जन - मन में पँठ, करे घर! 
यदि स्वस्थ सबल प्रतिपक्षी न धरेगा रध्मि नियन्त्रण, 
इलथ प्रजा - तन्त्र “युग का रथ होगा पथ - भ्रष्ट प्रतिक्षण ! 


सामाजिक क्रान्ति अपेक्षित भारत जन के मंगल हिंत, 
हो जाति - वर्ण में बिखरी चेतना राष्ट्र में केन्द्रित! 
गत श्रन्ध रूढ़िं-पिजर में बन्दी निर्बल निष्क्रिय मन 
उड़ मुक्त - प्राण चिद्‌ नभ में फिर चुगे स्वर्ग - पावक -करण ! 


ठहरी थी प्राध्यात्मिकता विज्ञान - शक्ति हित कातर, 
बह मूर्त हो सके भू पर पा समदिगू जीवन का वर | 
वह समाधिस्थ हो निःस्वर सित ऊध्व॑ गगन में थी स्थित, 
अब सर्वे भूत रत, भू पर जन स्वर्ग करे वह निर्मित! 


भौतिक मद के अश्वों को करना नर को अनुशासित, 
यान्त्रिक न बने भव जीवन हों यन्त्र मनुज के झाश्चित! 
विज्ञान ध्वंस के बदले युग रचमा मे हो योजित, 
हो मानवीय तिष्ठुर - भू नव प्रकृति विभव सम्पोषित ! 
वैज्ञानिक युग में विकसित बहु उत्पादन के साधन, 
भ्रब॒ बाष्प चड़ित भ्रणु - बल से ऊर्जस्वित जन - भू जीवन! 
श्रादिम बौने मानव को करना निज से संघर्षण, 
वह बने न बाधक,--भू .के वैभव का हो सम वितरण 
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दक्षिण पूरव परिचम से बढ़ते उत्तर को उठ पर, 
सागर लहरों - से दुर्दम चढ़ते अवाघ भूषर डंग! 
पाकर शझ्राघात ब्रसत्‌ का सत हुआ घरा का जागृत, 
भोका का झोंका खा ज्यों हो उठता पावक जीवित ! 


तब - मन .- घन - यौवन - जीवन जन करें घरा को भश्रपित, 
सीचने विजय - श्री का पथ मा माँग रहीसुत - शोणित) 
दो रक्त - दान माता को अ्रमरत्वः जी उठे भू पर, 
दो रक्त - धार धरती को ही शौर्य वीय॑ से उ्वर ! 


किस लिए रुधिर दे भारत, क्‍या विजित चीन को करने ? 
घिकू, भू का कल्मप हरने, युग कलश सत्य से भरते! 
किस लिए लड़े जन भारत शासन करने पृथ्वी पर 
ना, श्ररि को मानवता का, भू - संस्कृति का देने बर! 


ग्राथिक या राजनशभिक जय भारत को कभी न वाहित, , 
जन - मन पर विजयी हो बह, हो श्वान्ति बिदृव में स्थापित ! 
निश्चय ही उसको करना जन - भू पर स्वर्ग प्रतिप्ठित,-० 
वह शोणित श्रंजलि से हो या. तपस्त्याग से प्रजित ! 


क्यों चीत लड़ रहा ? भ्रामक उसका जीवन - मूल्यांकन, 
पशु - झाकांक्षा तक सीमित उसका जन - जीवन दशन ! 
फुंकार छोड़ फैता फन अहि देत्य मारता इन 


प्रणु - युग में विवर ब्रती को सुका ताण्डब रण नर्तेग! 


नख दंष्ट्रा वन - मानुप का. श्रस्तुत कर क्रूर निदर्शन, 
आस्था सब भू - देशों की खो रहा चीन हंत चेतन 
कवि - मन युग - विस्फोटों का जब गूढ खोजता कीरण, 
भू - उर में ज्वालामुखियाँ तव उसे दीखतीं भीषण! 


प्रस्तर - यूग का खर श्रादिम बर्वर वनचर नर भीतर 
श्रव भी निज नीड़ वसाये--“जन - अ्रन्तर तम का गल्बर ! 
भौतिक युग में एकांगी मानव विकास सम्पादित, 
सर्वांग उन्‍तयन उसका भू - मंगल हेतु भपिक्षित हे 


मन के अन्धे कोनों को होना सिंत भ्रज्ञा दीपित॑, 
गत देश जाति में खण्डित मानव चेतस्‌ को विकसित ! 
श्राथिक तान्त्रिक वैभव ही पर्याप्त न जन - गरिमा हिंत, 
ऋत सम्पद्‌ू से जीवन का करना भू - स्वर्ग श्रतिष्ठित | 


उपचेतन मन के दारुण झूलों का कर उन्मूलन, 
चित्‌ू शिखरों की किरणों से झालोकित करना भू-- मन [ 
तब तक अजस्र संघर्षण करना जन - भू को झ- विस 
समदिक्‌ कुण्ठित मन जब तक हो सकें न ऊध्वे 'समुन्तत हु 
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जन रवीत - पात, बर्बर रण होगे तव तक ने समापन 
जब तक विकास मिखरों पर भू « मत न करेगा रोहण!) 
इसलिए, सत्य की जय हित जन मुद्ध करें विगत ज्वर, 
मानवता आत्मणमी हो, रण - विमृख न हो डर अन्तर! 


जन तड़ें--एक जन - भू हित, पा विजय भेद - द्स्मों पर, 
घो शोणित से भू - तम मुख नव युग प्रभात ला सुन्दर ! 
मरकर ही मत्ये अमर को अझमरत्व दिव्य देता वर,-- 
यदि मरे लोक - मंगल हित अपित हो मुत्युजय सर ! 


अपनी कृरूपता पर ही अति मुग्घ दीखता मानव 
अज्ञान, अहंता ही को समझे नर - जीवन गौरव! 
भू के अतीत से अ्रविरत संघर्षण कर ही, अभिनव 
स्थापित कर सकता भू के मन सें भावी जन वैभव! 


भू लोक अस्मिता निश्चय गत स्थितियों में थी सीमित, 
शत राग - द्वेप भय मद के पड रिपुओं से उत्तीड़ित ! 
नव कल्प गुणों में उसको होता अब विकसित _ वधित, 
यह वैश्व संचरण,--जिसकी सामूहिक परिणति निश्चित ! 


अ्रध्यात्म सत्य से कर सब विज्ञान तथ्य संयोजित 
आसुर यन्त्रों को करना जन सेवा हिंत प्रभिमन्त्रित ! 
पर्चिग से शिक्षा लें जन,--भौतिक मद से सम्मोहितः 
हम गिरें न अन्ध तमस में विध्वंस गर्त कर निर्मित! 


मानव के केवल तने - मन भौतिक युग में संवधित,. 
वह हृदम - हीन, हिंसा-प्रिय, जन - भू - विनाश हित्र प्रेरित ! 
अति ताकिक, आस्था विरहित, स्थितियों का दाठ, सथ्ंक्रित, 
प्रेरणा शुन्य, क्षण - जीबी, आत्मा से निप्रद अप्ररिचित ! 


सक्रिय हो मानव - शभात्मा, हृद्‌ दी। चर्द - ली दीपिठ, 
सर्वाग समत्वित निसरे नव 
विचरे भू - प्रेमी मानव सित 
पशु ही देवों का वाहन, 












भू - जीवत मूल्योकन हिठ न 
चाहिए,--सृजन - मूुत्त्यों ही 
जन - भू पर ग्रात्मिक मुद्ध ऊई 
प्राणों की भू पर छठदे अचन्छ 


गत स्वर्ग भर्त्य 
सौकिक श्राध्यात्मिछ हें 
जड़ भू से चिस्लय दिर 
संशय ने मु्े,-#न्‍े 


वैयक्तिक मुक्ति निरथेंक, वह झांशिक, आत्मिक स्तर पर, 
सामूहिक गरिमा में ही मूतित जय - जीवन _ईइवर ! 
झ्ानन्द मधुरिमा मंगल मू - मानस झत़दल में भर 
आलोक प्रीति शोभा का भू - स्वर्ग रें जन सुखकर ! 


कवि स्वप्नों से सुख पुलकित, नत, कहा पिरी ने सादर, 
स्त्री कला - शिविर ही का तब ययों न हो स्वर्ण रूपान्तर ? 
सांस्क्ृतिक प्रयोगी की बह मणि - पीठ वन सके तिर्भय, 
जन समझ सके युग - कवि के जीवन - स्वप्नों का झाशय ! 


हम कला - शिविर छात्राएँ तन - मन - जीवन कर अ्रपित 
नव सत्य साधना में रत होंगी मत ही मन उपकृत ! 
जड़ मिट्टी में स्वप्नों को ग्रढ़, करें झ्राप युग सू्तित, 
पात्रता हमें देने में होगी रज प्रकृति परीक्षित ! 


सुन्दरपुर--महा नगर का उपकण्ठ,--निसर्ग॑ मनोहर, 
यह रजत शान्ति कवि मन की साधना भूमि हो उवंर! 
सांस्कृतिक पीठ हो जन हिंत नव युग ईश्वर की सिंत वर, 
जनपद - जीवन नगरों को दे स्नेह निमन्त्रणः निःस्वर ! 


वंधी ने किया सिरी की इस सहज सूक का स्वागत, 
वह स्वतः योग्य पात्री थी जन - जीवन - मंगल में रत! 
हँस, एवमस्तु ! वोला कवि, यह स्वल्प सांस्कृतिक उपक्रम 
भू पर नव थुग वाहक हो, दीपित हो प्राणों का त्म! 


जनपद विहीन भारत - पट भू त्वकू पंजर भर ,निश्चित, 
शोपित पीड़ित ' से विरहित युग - चित्र अघूरा निश्चित! 
गाँवों ही के अंचल में सांस्कृतिक स्वगं, 'हरि, सम्भव, 
जीवन - मृत भू - नमगरों में हासोन्‍्मुख मानस वेभव! 


इस समारम्भ में, सम्भव, दे नरक स्व झालिगन 
कर सकें अचेतन से उठ नव चेतन में आझारोहंण! 
गाँवों के वाह्यय नरक में झअव्यकत स्वर्ग अ्रन्तहित, 
नगरों के स्वगिक सुख में नर - रचित नरक प्रवगुण्वित ! 


'कंसे हो सार्थक जग में भू - स्वगे स्वप्न जीवित बन, 
श्रस्तर श्ननुभव से प्रेरित करना हमको युग - चिन्तन! 
सांस्कृतिक चेतना का नव भू पर करना आवाहन, 
जो रचे शुत्न जीवन - पथ अतिक्रम कर युग - मानव - मन! . 


आझाथिक तान्त्रिक आन्दोलन पीछे जायें. जब,--सम्मुख 
सास्कृतिक संचरण झाये तब उज्ज्वल हो जीवन - मुख ! 
गृह अन्त - वस्त्र दुलेंभा हो भले श्रेय पथ बाधक, 
"पद - शक्ति लालसा समधिक संस्कृत जीवन हिंत घातक! 
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तत्वत:ः. रुद्ध भू-प्रांगग सुन्दर का पुर निःसंशय, 
मानव ही सत्य, द्विधा भय वह छोड़ बने मंगलमय! 
इन्द्रिय - जीवव स्तर पर ही आत्मा का स्वर्ग प्रतिष्ठित, 
सामूहिक भू- प्रथ से ही उन्नयन मनुज , का निश्चित ! 


लघु छ्षुघा - काम के डग घर हरि, धूम वृत्त में फिर - फिर 
भू - जीवन दिवा - निशा में कुछ बढ़ा, घटा कुछ, उठ - गिर ! 
आतन्द प्रेम पंखों पर अब लांघ प्रकाश दिशन्तर 
होता समग्र विकसित वह सुन्दर से बन सुन्दरतर 


हम रहे नाम ही रदते ज्यों नाम ” मन हो ईश्वर, 
प्रभु - रूप देखना हमको अब रच जन - भू दिक्‌ सुन्दर ! 
इस नाम - रूप के शाशवत ताने - बाने में श्रक्षर 
पर में ही अपर, अपर में रहता पर तत्व निरन्तर! 


पार कर विश्व मनस को, प्राण, करो आरोहण ऊपर और, 
स्वच्छ प्रन्त.सलिलो में पैंठ गिरे, खोजो रस - भू चिंद्‌ - गौर ! 
जीणे युग पतकर वन से भाँक गूंजते रजत स्वर्ण मणि मौर, 
नमरनदो की पी सौरभ सांस स्वर्ग मधु हित झ्लाकुल जन भौंर ! 
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श्रात्रो, ७ दा सेंगर >> अंग मन पसाद,. पथ सहचर, 
ग्ोवजा जलती सिखसो से भू पर ! 
समरसत प्लावित करती जीवन _ 


स्व के शिल्पी, नव वनिता के वर, 
फिर श्रद्धा - से गे, हो रचों दिक कदर 
नव श्रांक्ष - मिचौनी लो, छेल रहा जन - भन में! 
मधु ऋतु थोभा वावक अ्रव रहा वन - व में! 
देह, मल यज रेशमी परिच्छद कोमल, 
सौरभ सांसे, स्मित मुख पर प्रिय मरन्‍्द ग चल ! 
चिर नवीन, हू पर घन, 
प्राणों की का रवि, £ के शोगित 
गं का शशि, श्राश्ा की स्पहरी रे थोभित,.._. 
बन / कवि का उर रेखता रत व्यथा अश्चितत नेत ! 
अमुराग - अर से भू 'र प्रंकित, 


> ने भ्म्बर उर पर है 
कैलियां नव जपदों के दस फ्रेनाती ण्च्छा मोहित | 


यत नभे श्रनिमेष नयन श्रय, दिकि . श्री गांयतत भालियन, 
सेज्जा - प्रिय डा सी भू, पीरोदत कम समीरण / 
ज्वाला की अगडाई के ५ जीवन भ्च्छा हे विह्वन 
फूल. चठकीले दैसू सो. का भर कोलाहब 7 


कचियाई नव हारी सडक सम्पक, कप 
आम्र - मंजरी का मर्प मप्र पी गीत सर 5 
शोभा रस प्रवक # शत आठ कति ह 


सस्ता * 


दर 


कचनार _ कली रंग भीनी उमगीं निर्देल डालों पर 
कहता वंशी विस्मित उर यह कौन शक्ति मधु - पतमर! 
बीता निसर्ग_ भ्रंचल में उसका छोमा - प्रिय बचपन, 
जन - नगरो में शिक्षा - रत विकसा रुचि - संस्कृत यौवन! 


वर भू से मानव ने किस भाँति किया संघर्षण, 
किस भांति सम्पता संस्कृति स्थापित की,-न्‍समझ सका मन! 
किस भाँति सण्ड भ्‌ - जीवन हो मनुज -स्वर्ग में परिणत,-- 
युग - स्थितियों से मर्माहत रहता बहू भव - चिन्तन - रत! 


जिस भारत - भू के सिर पर चित्‌ शुश्र ज्ञान मणि शोभित, 
जन - जीवन वहाँ युगों से भय दु.ख गतें में मज्जित! 
भू को दरिद्र कर, प्रमु पर प्रास्था - भर दी ऋषिजन ने, 
कसे हो उस झास्था का उपयोग,/-नसोचता मन में! 


गाँवों की देन्य निशा में श्रव रहता वह सनन्‍्तापित: 
अ्रधरों को रस प्रिय मुरती डेसती अहिं-सी प्भिश्ञापित ! 
प्तकर के उर - पंजर से नव फूट रहा मधु पावक, 
निज स्वप्न - नोड़ में गाता कवि का मन,--वन -पिक सावक! 


भरते मरकत ग्ाँगन में उड़ साथ सहलोों तर दल, 
लगता कवि को, लहराता विधि सृष्टि कला का पझंचल ! 
बिछ जाती नीम तले कप स्वोणिम मर्भमर की चादर, 
वन तरू रेखा छवि वनती छन स्व - चाँदनी भू पर! 


कहता वंशी का कवि मन खग नहीं अनघ मर कोयल, 
वरसाता मधु - रस - ज्वाला बिजली का भावुक बादल! 
स्वणिम भ्रेगार--जिसके स्वर फला रस लपटो के पर 
प्यास शोभा पावक से भुलसाते हृदय दिगन्तरा 


कहता वहूँ, अग्नि - शयन यह मघुऋतु शोभा का उपवन, 
भव, मर्म वेदना रचना, भू, भ्रणय चेतना प्रांगण ! 
झो कक्‍्वारे पावक के गिरि, स्वणिम ज्वाला से आवुत, 
तुम मानव के भझ्रन्तर में जलते रहते निःस्वर नित | 


श्री शक्ति प्रीति रस सुख के नव स्वर्ग - दूत तुम निश्चित, 
मूं - स्वप्त - नीड़ को करते नव स्वर्ग - रश्मि से दीपित ! 
ऋतु वैभव करता उसके अन्तर यौवन को जागृत, 
लगते समस्त जड़ - चेतन अब एक - सत्य संचालित 


आनन्द प्रीति शोभामय मघु झात्मा से  उन्मेषित 
नव भू - जीवन - स्वप्तों से हो उठता उर उद्देलित! 
तव उसे स्मरण हो झाता निज जन्म - भूमि का अंचल, 
नित जहां मिसर्ग विभव का वबरसा करता मधु मंगल! 


१०४ | पंत ग्रंथावलो 


उस हिम - प्रदेश में रहती मघुऋतु झाइवत श्री श्ोभित, 
शत गन्ध - वर्ण - रस गुंजित मुकुलित मृदु अ्रेंग, उर पुलक्षित ! 
सौन्दर्य स्वर्ग बह उसके शिशु - मानस में था पंकित, 
भ्रानन्द - स्पश, जो उसकी झात्मा को करता प्रेरित ! 


निःसीम, मील पक्षी - सा बैठा लगता चोटी पर, 
सतरेंग. छाया - वाघष्पों के उभरे रहते रोमिल पर ! 
वन राजि भरे ग्रिरि रहते दिग्‌ हरित हर रोमांचित, 
लोमश पशुओं से भाते, चीड़ों के तरु - वन पुंजित! 


सिन्दूरी रवि पावक के कृपा मणि - घट भर लाती, 
पाटल प्रकाश के निर्कंर गिरि शांगों पर यरसाती! 
उस नीलारुण किरणों के श्री स्वर्ण हरित प्रान्तर में 
मन स्वप्न - तरी पर बैठा तिरता शोभा - सागर में! 


उसके श्रन्तर - दपपंण - सा झोभित _ सम्मुत्त हिम पर्वत 
स्वर्गोन्मुल् रखता _ उसकी उर - भाकांक्षा को अ्रविर्त ! 
झपलक रहतीं आँखें नित उर में अ्वाकू भर विस्मय, 
उस शाुपत्र शान्ति सत्ता में डूबा रहता मन तन्मय! 


जग में न सत्य था वैसा शाश्वत, भ्रसीम, ध्रूब, भक्षय, 
बाँधे हो जो भू - नभ को झआलिगत में मंग्लमय ! 
इन्द्रिय मन को शअ्रतिक्रम कर वह हो मू का धारोहण, 
उन स्वगिक झंगों में जग जड़ तम हो उठता चेतन! 


दुरगेम, असीम श्रसि - पथ - सी उठती गिरि- श्रेणी भाती 
घरती निरचल हिल्लोलित नभ को. छूने को जाती! 
उस दिगू विराद्‌ गरिमा, से _संस्पक्षित उसका अन्तर 
कब लीन हो गया जाने शाहवत शोभा में निःस्वर! 


निज में नगण्य था उसका जीवन,--कवि का था भ्न्तर, 
रस गुह्मय सूर्य उर भीतर बरसाता स्वणिम निर्भर ! 
गिरि की श्रप्सरियों के सेंग बीते किशोर वय के क्षण, 
मधु - स्वप्नों की छाया में छोभा - का पकड़े था मन! 


यौवनोन्मेष : अनजाने झनिमेष खो गये लोचम, 
कब मधुर भ्रकृति -' शोभा ने ,धर लिया मुग्ध नारी - तन! 
कब चाँद बन गया प्रिय मुख, गिरि - शिखर उरोज मनोहर, 
पृथु शैल - माल जंघाएँ श्री हरित तटी कटि सुन्दर [| 
उड़ते हिम - सग चंचल दृग, अधखुले सुकुल अ्ररुणाधर, 
सुख इवास आओद़्े' वंन - सौरभ, नव श्रणय बचने पिक के स्वर! 
रज पीत अनिल _ अंचल _ उड़ करता प्रोणों को पुलकित, 
गिरि स्रोत रुपहले '* चलते : स्वणिम नूपुर कर भंकत ! 
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ऊपा नखशिख ल्ज्जा में लिपटी अरब गिरि पर पाती, 
सच्ध्या ढलते, मुदु तम की द्यामल वेणी लहराती! 
देखा कवि ने शोभा का भावाकुल गौर सरोवर 
मुघा वय के भधु मारझुत स्पर्शों से कस्पित थर - थर 


चम्पक अंगों की चंचल लेटी हो भसरित श्रनावुत, 
यौवन - प्रवेग में बहती मधु - स्वप्न - पुलिन कर प्लावित ! 
स्वच छूपछौह - सा कोमल,--लीला लावण्य_ तरल - जल, 
पृथु फूल - कूल - जघनों से सरका - सा फेनिल अंचल !खे 


उठती दवती लहरों का हो शुभ्र हंस वक्षस्थल, 
क्रोमल मृणाल की बाँहें, उत्फूल्ल कमल मुख - मण्डल ! 
भव रत पद्म पंखुरी-से मृदु अधर तुहिन मुक्ता स्मित, 
खग - माला मुखरित कटि - तट स्वणिम काची - से भंकृत | 


अ्रति गुह्य भ्रंग - सा जल में चल भेंवर लाबसा बिह्नतन, 
दइबामल निशचेतन तम के खोले लोहिंत पावक दल ! 
बहू कूद पडा हत चेतन रस अ्रतत रूप - सागर में, 
हाला लहरों पर उठ -गिर सधु ज्वाला भर श्रन्तर में ) 


रते की फूलों की दय्या कर सकी न हे मन को मोहित, 
वह स्नेह - शून्य रज तन की क्षण दीप -शिखा थीं कम्पित ! 
क्षण रूप, प्रेम हित तुमको होना सम्पूर्ण समर्पित, 
तुम प्राणहीन छाया - से कब्र तक रह सकते जीवित £ 


वंशी जीोभा - प्रेमी था, झोभा, जो प्राभा कल्ित, 
जिसके पट में प्राणों का तम पावक गिरि श्रवगुण्ख्त्ति ! 
सुम्धय धारा उसका मन रस प्लावन में क्र मज्नित, 
कंब खिसक गयी छाया - सी स्वप्नों को बीथी में छ्मित्त ! 


फूलों की केंचुल - सी स्मृति वह्‌ उर में छोड़ भयानक, 
नागिन - सी सरक गयी द्वुत सुख को डेंस, 
बह नहीं जानता था -तंब क्या प्रा 
क्यों प्रणयाइमृत हालाहल, मृदु रूप - ऋ्झे 





यौवन की चल जल सरिता बह, 
स्थिर प्रेम संभाल ने पाया 
सर भें उस प्रथम प्रणय बया दः 
बीते नव विरही कदि ऋ 


देसी, भावी युग छति के 
'देखा -शोभा का विप्र ऋऋ।:; 
जग में 

जब तक 










नर नारी दो सुबनों में हों बँटे क्षुद्र जिस जग में 
प्राणों के स्वप्न प॒॑थ्रिक को रुकना पड़ता पग - पग में! 
वह सीच न पाता कैसे सानव का शोभा -' प्रिय मन 
चरितार्थ करेगा भू पर चित््थ का श्रद्धा रोहण! 


अह, प्रेषत संचरण झ्रव तक वन सका न जन - भू जीवन, 
रज तन की दुर्बलता पर आश्रित उसका मूल्यांकन! 
वह लगता झाकुल उत्मन, पग - पग पर आत्म - प्रताड़ित, 
नैतिक निषेध - विप पीड़ित, सौन्दर्य प्रेम हित लांछित [ 


लगता उसको तम कवलित संकी्ण घरा उर प्रांगण, 
भू - जीवत घर्जन से मृत जन करते आत्म - पलायन! 
इन्द्रिय कुण्ठित, वंचित मन पर - जीवन - द्वेपी निरदिचित, 
मिथ्या आद्शों में रत, गत छझरूढ़ि रीति पद मदित! 


युग -युग की मृत छायाएँ प्रेतों - सी जग में पूणित, 
पर - निन्दक, अहं निरत मति थोथे मूल्यों में पोषित! 
आवेश नया उठ मन में भरता छात विद्युत्‌ - दंशन, 
घुमड़ा करता अन्तर में नव मानवता का यौवन! 


लगता, यदि निज अंगद पद चह पठके बधिर धरा पर, 
घेंस जायेगी धरती कप तम के सागर में दुस्तर ! 
या वह हूठ- वश अश्रम्बर से टकराये, सिर ऊँचा कर, 
फट जायेगा नभ का उर स्वणिम प्रकाश भू में भर! 


जग से विरक्‍्त उसका मने अपने ही में रहता लय, 
नित दिवा- स्वप्न दर्शन में भावुक कवि रहता तत्मय! 
देखा उसने, बह जाग्रतः अब किसी प्रतीन्द्रिय जग मे, 
चाँदनी जहाँ वरसाती सौरभ मरनद पग ८ प्र में! 


घाइ्वत वसनन्‍्त का ग्रह वह स्वगिक मधु जल से सिंचित, 
शोभा चरणों पर लेटा आनन्द वहाँ रस - मोहित! 
स्वप्निल छायाओं के वन नव भाव - खमों से मुखरित, 
सन्ब्या ऊपाएँ. फिरतीं झाभा अंगों में मूर्तित! 


संगीत, लहरियों में उठ जीवन - धारा कल बहती, 
मैं साँस भ्रीति के मुख पी-सौरभ समीर से कहती! 
द्वाभाएँ निज अंचल में रवि - शशि किरणें कर गुम्फित 
परिमल पराग सूत्रों के पट चुनतीं जन - भू के हित! 
गन्धों के पर फेलाकर फूलों के रंग अँगडाते, 
सुख चूम, भूम, मधु पी झलि प्रिय का सन्देश सुनाते! 
यौवन सरिता के (तद पर जीवन मधु - वेणु बजाता, 
चाँदवी लजा रुक जाती, मास्त सुन नहीं श्रघाताईं 
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इन्द्रिय - जब को अतिक्रम कर देखते सूक्ष्म - जग लोचन, 
किरणों के रंग से विरचित चेतना पृष्ठ पर मोहन 

बहू अभिव्यवित पाने को हो झुका, घरा पर नूतन, 
जड़ रूपो से सुन्दतर नव ज्योति रूप वह ग्रोपन! 


खग पर खग, सुमन सुमन पर दिखते छायामभा - चित्रित, 
विश्वरी लगता जग बाहर भीतर श्री चुपमा मण्डित ! 
वह प्रीति हपे, ज्योभा के मधु स्वप्न - लोक में जीवित, 

शत नारी - झाकृतियों की सुन्दरता से था परिवृत! 


गाहा प्रकाश - भग उसमें, रति रचता रस तन्मय मन, 
रोमांचित हो उठते अँग सुख तड़ित्‌ स्पर्श से प्रतिक्षण ! 
भरते पावक मधु निर्भर कंपता तन तृण -सा थर -थर, 
लावष्य स्वयं मुकुलित हो भर देता प्राण दिगन्तरा 


सहसा उसने क्‍या देखा,-युग - भू की दारुण छाया 
घन नील रत वर्णों की फैलाती मांसल मा! 
द्रुत बदल गये सर्पों में मुम्धघाओं के शोभा - तन, 
काले, भूरे, चितकवरे, खोले चल जिछ्ठ गरल फत ! 


सिसकारें, ऊप्मा, आँधी-कॉपता, तपता हत तल - मन, 
हों श्ंग - अंग से लिपटी भ्रव अग्नि - रज्ज्णें भीषण! 
छत रीढ़ - भग्गन इच्छाएँ थीं रेंग रहीं कीचड़ में, 
चेतना दंश - भमूछित थी विप फन की फेनिल झड़ में ! 


ये सर्प रस्सियों - से चट वन गये भयानक अजगर, 
जो जग को झ्ज - सावक - सा जकई थे भुज - मद में भर! 
सूंघे भ्रहि ने कवि के श्रेंग स्रीचा बाहर इन्द्रिय- मन, 
निज उन्‍्मद परावक फन से प्राणों में भर विप दंशन ! 


उस मंदिर दंश ज्वाला से रति विह्लल उसका भ्रन्तर 
लोटा करता शोभा की दरियों में तृपित निरन्तर! 
उसको न ज्ञात था, कैसे सुख की अझतुप्ति पर पा जय 
झभ्रावुत अश्रशान्त सलिलों में सोजे बहू सत्‌ का प्राश्नय ! 


दुवेल था जन भू का मन रस - घात न वह सह पाया, 
नव शक्ति पात था दुर्वह भू स्वर्ग उतर था श्राया! 


रस - ज्योति प्राण - तम में घुल लहकी लपटों में मांसल, 
प्रवयेतन ज्वाला गिरि को बनना था चेतन, झीतत 
स्वर्गीय प्रीति का सुस्त था भू पंक सना, श्री विरहित, 
दबोभा बन्दी कोने में छाया >सी पड़ी उपेक्षित ! 
उपहास द्वेंप सांझन भय, वासना रूप का परिणय 
झवलोफ उसे हो धागा जग-जीवन के प्रति मंशय! 
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रज गन्ध पंक में तन के सन गया. छुञत्च उसका मन, 
इन्द्रिय आकांक्षा भु पर बन सकी न थी रस पावन! 
घूमा उसको आग्राँखों में गत वृत्त प्रेम का भीषण, 
भीतों में चुने गये जब बहु निरपराध प्रणयीजन ! 


नव प्रेम जन्म कब लेगा भू पर,--कहता उसका मन, 
स्वगिक श्री शोभा दीपित कब होगा जन -मू प्रांगण ! « 
सुन्दर होगा सुन्दरतर, नव प्रीति पूर्णतर, निर्भय, 
भू - मानस झभारोहण कर आलोकित होगा निश्चय ! 


वह पूर्ण - प्रेम शोभा का प्रेमी होगा, रस तन्मय, 
रज तन से नही बँधेगा जन -भू को - हृदय अतामय ! 
रस - भूमि छोड भटका कवि मन के ऊसर में भीतर, 
चितू सलिल धुलोी रेतो -से मत्ति के थे शुष्क जहाँ स्तर! 


वह पैठा अन्तर -जग में पढ़ योग तन्‍त्र पड वर्शन, 
मानस, नुृतत्व -शास्त्रों का भागा गभीर विश्लेषण! 
विज्ञान बहिजेंग का तम दीपित करने में था रत, 
जन - भू - समाज रखता का सम्भव था महत्‌ भविष्यत्‌ ! 


स्थितियों का कवि -उर को आघात लगा था निर्मम, 
घरा पर चलते दारिद्रथ, दुःख, भय, तम, भम 

पथराये गत भू-मन का करना था नव खझूपान्तर, 
कैसे हो शोभा मण्डित श्रुग -युग का जीवन खेंडहर ! 


गम्भीर प्रश्त था सम्मुख,--जड़ अभ्यासों में रत जत 
बहु धर्म - कर्म में खष्टित गत छाव का करते पूजन! 
बोने चलते जन-भू पर मन हो प्रस्तर "युग पाहन, 
विज्ञान सृजन के बदले था बना घ्वंस -का वाहन! 


दीखे कवि को यत्ति तापस, गैरिक बस्त्रों में भूषित, 
संयम तप के स्तम्भों - से, मुख विरस शान्ति से मण्डित! 
बहु स्वर्ग - दूत उतरे ' फिर करुणा प्रेरित जन - भू पर, 
हो महा पुरुष प्रज्ञा स्मित केसरी, इवेत, नीलाम्बर ! 


जल स्थल समीर नम में था स्वगिक संगीत प्रवाहित, 
स्वर्णाएण पीत हरित सित झाभाओलो से दिश्शि मण्डित ! 
पावक - कपोत -से कवि को उन स्वदृतों ने छूकर 
द्रुत उड़ा दिया चिद्‌ नभ में झालोक जहाँ स्तर पर स्तर! 
वह घुत्र शान्ति के पर-सा सात्विक प्रकाश का अम्बरः 
चिन्मय जीवों से कुसुमित लगता था मौन मनोहर ! 
फल - रहित फूल -से सुन्दर सत्कर्मो के ग्रह सुरभित,-+ 
शीतल था इच्छा पावक, पीयूष स्वाद से विरहित! 
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पूजा के पुष्पों-से थे अ्रपित जन के जीवन - मन, 
वेराग्य ज्ञान तिथि प्रेरक, तप त्याग पुण्य पैतृक घन! 
आया कवि को प्रज्ञा का वह दीप्त लोक अन्तः स्मित, 
था जहाँ अ्गम प्रात्मा का व्यापक सित सत्य अ्रखण्डित ! 


निमंम विराग -भू पर वह विचरा असंग अन्तः स्थित, 
दूग मूंद, खीच मन भीतर,--इन्द्रिय वृन्‍्तों पर कुसुमित ! 
साधना निरत रहता निंत श्रध्ययन्त- मनन का जीवन, 
श्न्त: शिखरों पर करता उर ऊु्व -प्राण आरोहण ! 


बहु ध्यान - भूमियाँ मनन की कर पार, ज्ञान नभ में लय, 
देखता, मुक्त श्रात्मा का वह शुघत्र रजत नग चिन्मय ! 
स्थिर, राजहंस - सा उड़ता सित स्फटिक शान्ति - अम्बर में 
दीखा उसको हिमवत्‌ -सा चैतत्य लोक ब्रन्तर में! 


बह छचिंदु गिरि भी अश्रव उर की आँखों से हो अन्तहिंत, 
झविगत अरूप झाभा में लय होवे को था किचित्‌ | 
उठने को थे भू से पर, होने को प्राण समाधित, 
पाया कवि. ने अपने को अप्सरियों से अभिनन्दित ! 


कब सिद्धि स्वर्ण - हंसी - सी श्रा पास हुई दृग झोकल 
स्मित रूपसियाँ सुर प्रेरित उतरी चिद्‌ नभ से उज्ज्वल 
श्री शोभा लण्जा सज्जा मृदु हाव - भाव कर सुखकर 
साकार हुईं दुग सम्मुख, मानस - विभूतियाँ तन घर! 


रस प्रीति रीति स्मिति आशा, लीला रति- धृति स्मृति ब्रीडा, 
तनिमा _ भंगिमा सधुरिमा करती सदेह मधु क्रीड़ा! 
नयनों भें जग लहराता शोभा का कम्पित - उर सर, 
नासा - पुट में भर जाती सौरभ अनाम स्मृति को हर! 


बहता संग्रीत श्रवण में रसना में स्रोत अमृतमय, 
रोमांचित सुख - स्पर्शों का भरता अन्तर में बिस्मय ! 
देखी कवि ने विपय्रेन्द्रिय स्वरणिम प्रकाश से भूपित॑, 
आनलद भुवत थी वे सब स्वर्गों की श्रेणी मोहित! 


मधु छत्र रसों की मादक प्राणों की शतदल विकसित, 
मणि द्वार भाव लोको की चिन्मय पावक से विरचित! 
कोमल मसुकुलित अंगों का खिल उठा उपा में मघुवन, 
साँशों के सेंग तनु सुपमा उड़ सौरभ-सी भरती मन ! 


मादक अ्वयव शोभा पी मद मोहित हो जाता मन, 
मद त्वचः चम्पक छवि वन में सो जाते खय- से लोचन ! 
ज्योत्स्ना - सा चत स्वर्णाचल लिपटा मृदु देह तता पर,-- 
फूलों के शिखरों से हो भरता मरन्द रस निर्मर 
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झपलक  चितवन विकसाती नव मील कमल मानस्न में 
स्मित भ्रधर लिपे लाली से--जो घुली अमृत मधु रस में! 
मोती की तरल लड़ी -सी बिखरी कल हंसी क्षितित्र में, 
रस हाव - भाव अभिसिचित फूटे अंकुर मनस्तिज में! 


मुघा शोभा का जग वह, इन्द्रिय पावक का सागर/्न 
निस्तल मांसल विस्मृति में तन्‍्मय रहता कवि अ्रन्तर 
थो कुसुमित अंगों के वतन, कहता उसका भन प्रतिक्षण, 
तुम विद्युत्‌ भाका के ग्रह, लिपतित जिसमें भू- जन -भन ! 


देखा कवि ने मृुद्‌ तम से छवि रश्मि फूठती भास्वर, 
साँपों की केचलियों मे _ अंगड़ाती नारी सुन्दर! 
वासना - तील मेघों में स्वरगिक सुरघनु दिकू संजित, 
प्राणों के अग्ति - कमल में चेतन्य गस्ध मथु संचित ! 


देखा कवि ने विस्मय हत, थी इन्द्र खड़े दृग सम्मुख, 
रोहित पावक में लिपठे, मेघों में स्मित दाक्ि - सा मुख ! 
भावों के झ्ालोकों का चिन्मणि किरीट था सिर पर, 
सनन्‍्दार मुसुम रज रंजित तने - उत्तरीय दृग सुन्दर ! 


प्रेरणा - रश्मि थी कर में स्धिमानस का स्वर्णिम रथ, 
जो चूम बोध जिखरों को विस्तृत करता जन - मन - पथ! 
स्वगिक कुसुमों की वेणी ले पुलोमजा का स्मृति - धर्म 
वाँधे निज बायें भुज में, दायें में विद्युत्‌ कॉकण! 


बोला कवि, उत्तेजित हो, तो, यह सुरेद्ध की माया: 
रच छापा सृष्टि. भनोहर जिसने मन को. भरमाया ! 
ओ घरा - स्व के द्वेपी, संवरण करो निज विध्रम 
मैं रस प्रकाश का प्रेमी, में छील चुफा मति रज तम | 


मधु काम तुम्हारे सहचर जो बरसा फूलों के शर, 
बेधा करते यत्तियोँ के चितू सूक्ष भाव रत प्रन्तर ! 
तम के दुःसह्‌ पर्वत की मानव सित निज सिर पर घर 
तपता ऊपर उठने की, चुम उसे पटकते भू पर! 


पद्मासन वाँधे, बिस - सा कृश ध्यान सूत्र/-झस्ाधे स्वर, 
बह दुरारोह चिंदु ग्िरि पर चढ़ता तज प्राण मनः स्वर ! 
पघिंकू, श्रों भू - जन के द्वोही, उसको विमुकत आत्मा पर 
इन्द्िय. सम्मोहन बरसा तुम शुद्ध बुद्धि लेते हर ! 


बीले वासव मसुसकाकर,--यह सत्य. नहीं, झो साधक, 
मे नहीं मनुज - विद्वेपी या घरा - स्वर्ग - हिंत बाबक ! 
सुनियो की दन्त - कथा तुम विजर झुक - से दुहराते, 
भू - जन सति - मन्‍्द, असत्‌ को सत्‌ कहते नहीं श्रघातें 
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मुझको दुख, तुम कवि होकर जीवन - वर्जन से पीडित, 
तुम व्यक्ति - मुक्ति के प्रेमी तम अ्म रत, शुन्य समाधित ! 
यह सच, मैं सुनियों का मन हर थून्य + ब्रह्म से बाहर 
भू - स्वर्ग बसाने के हित, लाता प्राणों के स्तर पर! 


मैं दिव्य मनस,--इन्द्रिय मन प्राणों का शाश्वत ईश्वर, 
मैं धरा - स्वर्ग का प्रतिनिधि, विद्ेष घृणा से ऊपर! 
सात्विक विभूति में लिपटा जन मुझे उपेसद्ध बनाकर 
कवि, भजते मध्य यूगों से-जीवन वर्जन से जजेर ! 


मैं त्रिगुणातीत--धरा पर नव श्री शोभा में मूर्तित 
जन - जीवन - स्वर्ग बसाने करता प्रबुद्ध को प्रेरित ! 
काल्पनिक मुक्ति - कामी बन तुम अ्ात्म - शूल्य में हो लय, 
गत युग के ऋषि - मुनियों - से सोचते प्रकृति पर यह जय ? 


जीवन का ध्येय नहीं यह, मन ब्रह्म - रन्त से उड़कर 
खो जाये रिक्त गगन में खग - सा, भुलसा मति के पर ! 
मैं जन - धरणी का प्रेमी, तुमसे कहने झावा कवि, 
निज प्रतिभा - पट पर श्लांको तुम धरा - स्वयं की नव छबि ! 


यदि ऊपर॒ उठ आये तो नीचे भू पर ले जाप्र-- 
शिखरो के स्वर्णोदय से नव मानव - लोक बसाओ्री 
ऋत स्वणिम इन्द्रिय पावक रस श्रन्तर में संचित कर, 
माजित संस्कृत जीवन का शू - स्वर्ग रचो लोकोत्तर ! 


पीढ़ी - पीढ़ी भू - यौवन इस मित हो नारी - नर मे,-- 
विकसित हो नव मानवता शिव सत्य रूप सुसर्दर में ! 
गत मूल्यों में शत्त खण्डित अन्त: समग्र हो जीवन, 
चेतना - शिखा - वाहक बन भू - प्रीति - ग्रथित हो जन - मन ! 


ऊपर के सूर्योदय से मब भू - जीवन कर निमित, 
बहिरन्तर संप्रोजत भर तुम गरढ़ो मुक्ति जन - जन हित ! 
युग श्ररुणोदय पावक हो इन्द्रिय - दहारों में वितरित, 


रुचि संस्कृत जीवन - शोभा रज अंगों में मधु मुकुसित ! 


जन - भू विकास - पथ में विर,-अ्नगढ़ अतीत छाया भर, 
भावी अंचल में रक्षित जीवत का स्वर्ग मनोहर ! 
तुम चाहो, भरत द्रप्टा - से हो सकते चिंद्‌ नभ में लग, 
सच मानों, मानवता की बहू भू पर घोर परदाजय ! 
भू - जीवन के प्रश्नों का यदि समाधान बहू,--मति अम, 
यह रिक्त ऋणात्मक उत्तर, चित्‌ ज्योति नदह्ी,उनला तमरों 
सौदो,--मत घुश्र तिमिर में खोझो, साधक बन निष्किय, 
इसको प्रकाश मत समझो,--वह दाइवत गति, रचना - प्रिय! 
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लो, मैं तुमको देता नव रस पावक स्वणिम झतदल, 
सव भू - मानस इन्द्रिय स्मित, चित्‌ किरणों का श्रन्तस्तल! 
यज्ष - मूढ़, प्रेम ही जग का चिर सर्व शक्तिमय ईश्वर, 
वह शून्य नहीं, सर्वाशव, रस रिक्त न, पूर्ण, परात्पर! 


नव मनः क्षितिज बन वासव झ्राभा में हुए तिरोहित, 
खोले कवि ने प्रन्तदुंग,--नव सत्य. लोक में जागृत! 
अपने कुटीर में बैठा वह था एकाकी उन्मन, 
ग्रत यौवन की स्मृतियों से उद्देलित था मधु में मन! 


उसके नासा - पुट में उड पैठी सुगन्ध भू - मादन, 
फूली थी मधुर करोदी महके थे मंद भीने बन! 
सहिजतन झ्िरीप ग्रागन में श्रव दुग्ध फेन - से मुसुमित/-- 
कवि की द्विरोप कोमलता रस - वच्ध गरढ़ें नव युग हिंत! 


नयन खोजते कवि के आराभा - देही को नित, 
शोभा - लहरी में हो प्रीति - समुद्र तरंगित! 
राग - चेतना भू की हो विकमित रस - संस्कृत, 
नर - नारी - जीवन हो भधु प्रागण दिहः मुकुलित ! 
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सध्य बिन्दु 
(ज्ञान) 


परम व्योम से बरस रहे अ्श्ुत स्वर 

शाइवत रस धारा मे'“'राघा“**रा'“'घार**, 

सुनते तद्गत श्रन्तर मुग्ध॒ चराचर 

हृदय - ग्रुहा की ग्रिरा श्रग्रम्य भ्रगाधा ! 
आराधना निरत जन - भू - मंगल हितः 
दिव्य चेतना ने जीवम - ब्रत साधा, 
रजत नील में बज उठती वंशी ध्वनि- 
विश्व क्रान्ति | जन-प्रिये, हरो भव-बाधा! 


बह हरित स्वर्ण रव गूँज रहा कण - कण में 

रूपान्तर कर जन - भू - मन का गोपन में ! 

लहराता झाकुल राग - ऊमि रस सागर 

स्वर्णारुण किरणें छूती प्राणों के स्तर! 
स्वप्नों की अपलक बरस रही शोमा - भर 
आनन्द तड़ित्‌ हत सुलग उठा मन का घर ! 
अप्सरियों - सी फडका शशि किरणों के पर 
ले रहीं प्रेरणाएँ करवट उर भीतर ! 

भावना स्वर्ण - भूगों- सी भर मणि - गुजन 

संचय करती अन्तर - वैभव के मधु - कण, 

चेतना चन्द्रिका, सीप पंख-सा अंचल, 

स्वरणिम' हंसों का शोभा का वक्षःस्थल ! 
खोलतीं पलक प्रज्ञा पंखड़ियाँ प्रतिपत 
फेला अ्रूप स्पर्शों के मौन रहस दल! 
जीवनोल्लास से कप - कप उठती थर - थर 
रस सृष्टि, प्रेम का पा उन्मुकत भ्रभय वर! 

भ्रव खोल स्वप्न के द्वार सत्य धरता पग 

शत धूपछाह सुरधनुओं में लिपटा जग! 

मुख से स्वणिम पट उठा रही दिव आभा, 

प्राणों की सरसी में धेस नहाती दमा! * 
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भनिभेष दृष्टि के सम्मुस 'ऋरते निःस्वर 
किरणों के फालराई प्रकाश के निर्भर! 
आती सुपर्दूती क्षित्िव पार से उड़कर 
झर में पानन्द मधुरिमा श्री थोभा भर! 
ऊपाएँ नसशिस्त शुन्न जाज से सोहित-- 
निएछल सुन्दरता भाती नित शनलंकृत ! 
गाते पभ्रर्णोदय के संग जीवन मंगल 
झाभा - मण्डल के भीतर पब्राभा - मण्डल ! 
फल्पना सत्य हो रही पुरा मातव की 
मंगतमय हो प्रघ्यात्म पीटिका भव मे ! 
भू पर करते साकार स्वर्ग - क्षण विचरण, 
सुत्न बह भार पुलकित सामूहिक जीवन ! 
अन्तःणंगों पर प्रतिध्चनित होरक स्वने 
नव धरा स्वर्ग स्तव सुनता फयि सन्‍्मय मन ! 
बह प्रथम लोक - चारण, भू - जीवन का कवि, 
दिमू हरित तिमिर गह्दर फा स्वर्णमुकुट रवि ! 
बह फोमल - उर जल के पावक का रस पति 
रुचता भाषी का रत्न सेतु सुरधनु छवि! 
वह गुह्य नील ध्वनि का गायक सित कोयल, 
ऋत चित्‌ के स्पर्शों से मंकृत भ्न्तस्तल ! 
बौद्धिकता की द्वाभाओ्नों को अतिक्रम कर 
नि.सीम शान्ति से झनुप्राणित हो श्रम्तर 
पा रहा स्पर्श शाश्वत सत्ता के निःस्वर,-- 
चुनता प्रकाश जिसको उसको देता वर! 
वंशी का बनने मर्म प्रतीक मथुरतर 
साधना - निरत रहते कवि -प्राण निरन्तर ! 
रस - सर्जन स्व॒र - संगति में बेंधने निःस्वर 
खोजा करता वह शाइवत ज्योति दिगन्तर! 
तपता वह विश्व - व्यथा में बनने कांचन 
धो राग द्वेप कल्मप का जीवन - प्रांगण | -- 
भू पर बरसाने रस - प्रकाश वह प्रतिक्षण 
अन्तर्यामी को करता तन - मन अपंण ! 
भू - मन की ईर्ष्या स्पर्धा से हो भाहत॑ 
गोपन रखता प्राणों का अ्न्तर्मुख क्षत ! 
श्रुतियों, सन्‍्तों, सदुग्रन्थों से चुन चित्‌कण 
संचय करता श्क्षय देवों बा भोजन! 
नव उस्मेपों से रहता कवि आन्दोलित 
स्वणिम सोपानों पर रोहण करता नित ! 
भन्यित कर गत भू ज्ञान सिन्धु पावक घन, 
नव दशि सूर्यो का करता वह श्रन्वेषण ! 
दिव पथ से करते पुष्प बृष्टि स्मित सुरगण्ण 
भरते प्रकाश पंखड़ियों के सतरंग क्षण! 
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ये सूदप चेतनाएं, धरती जो नव तन, 
किरणों का रुधिर शिराप्रो मेंगाता छन! 

सित स्वप्न मांस - देदी ये भावी मानव 

गत देश जाति बन्यन विमुकत्त, युग सम्भव । 

कंटु मनो प्रन्थियों युण्ठाप्नों से विरहित 

राप्ट्रों के भय संशय स्पर्धा से बंचित 
विद्ववित हो रहा युग “युग का निर्मम मन 
मू - जीवन सव श्रद्धा धरास्था का प्रांगण ! 
भरा रहे निरुठ सव देश - विदेशों के जन, 
स्त्री - पुरुष निकटतर, मुबंत काम-प्रहिदंशन ! 

लघु गृह पुर भाँगन लाँप, युवा नारी - नर 

सामाजिक दतदल के - से भ्रदयव सुन्दर 

सास्फूृतिक पीठिका पर नव युग की दोभित, 

श्षम लग्न, सौम्य, रयना मगल में योजित 
रस पाववा से धो कनक काम का झानन 
कर दिया प्रेम मे श्रमृत करो से पावन ! 
साधना सोल गैरिक तप ब्रत के भण्डन 
पा गयी साध्य, अतिक्रम कर सुख-दुख का मन ! 

शुचि राजहंस - सी श्रेयस के फैला पर 

निःस्वर गति घान्ति उतरती भू - मानस पर ! 

निःघब्द, हिमाद्वि शिपर - सी वह श्रन्त. स्थित, 

क्षीरोदधि - सी सित निस्तरंग, दिगू विस्तृत ! 
दत स्वणिम सुर वीणा कर उर में भंकृत 
झानन्द तडित्‌ करती प्राणों को पुलकित ! 
किरणों के निर्कर - सी शाश्वत से भर - रर 
तनन्‍्मय करती बह रस श्रपित कवि - श्रन्तर 

ऊपाप्रों के मुख का सौन्दर्य अनामय 

भू - स्वर्य सुजन पावक - सा सित ज्योतिर्मय 

अवतरित हो रहा पलकों पर, हर भव भय, 

चेतना शिखर का -सा प्रत्तः सूर्योदय 
झानन्द शान्ति श्री शोभा में संयोजित 
पीयूष - सिन्‍्धु - सा, अपने ही में मज्जित, 
स्वर्गीय प्रेम करता शभ्रन्तर उन्मेषित 
रस तप्त स्वर्ण वह, चित्‌ मरन्द से सुरभित [ 


दिग्‌ दीप्स प्रसारों में फिरता कवि का मत 

माणिक प्रकाश के भरते निर्भर प्रतिक्षण ! 

कुसुमों के स्फुरित मुखों पर मधु रंग खिलते 

कोकिल स्वर में अश्ुत अन्तःस्वर मिलते ! 
भावों के भीतर खुलते भावो के स्तर 
किरणों के हों सतरेंग छवि भुवन अ्रगोचर ! 
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सम्बोधि, दुग्ध - धाराप्रों - सी पड़ती भर 
विद्युत्‌ लहरी - सी निःस्वर झ्ंकारं भर! 

स्वणिम रेपाप्रों में -सी सम्मुस अंकित 

चेतना हो रही नव रूपों में विकसित ! 

रस रहा ऊरध्वं, समदिग्‌ जीवन में वितरित 

छायाभा के ताने - बयानों में गुम्फित ! 
देसा कवि ने घुस्त प्राण -गुद्ां के भीतर 
प्तकर वन भरता रह - रह निमंम मर्मर ! 
नैराश्य ग्लानि विद्वेष प्रमादों का घर 
बहु भेद - विभेदों से था मू - उर जर्जर! 

उद्दाभ गन्ध से हो उठती मोहित मति, 

पग-पग पर विस्मृति, रुक जाती जीवन-गति ! 

हो तिमिर बाहरी छितका भू - जीवन का, 

लगता प्रकाश भी छिलका भ्रन्तर - मन का ! 5 है 
'रुस - तत्त्व सोजती कवि की दृष्दि मदृत्तर 
जो हो प्रकाश के भीतर, तम के बाहर ! 
नक्षत्र रास रचते तम श्रन्तर में स्मित,-- 
थी पूर्ण कला - सी नयी चेतना जायृत ! 

निश्तेतत तम में जगता जीवन ईश्वर 

घन कृष्ण नील तन, मदिरारुण अ्रभ्यन्तर ! ., 

बह तम का पर्वत, स्फूरित तड़ित्‌ रुचि मण्डित, 

अंधियाली के स्वप्निल प्रकाश - सा चित्रित ! & 
तव झबित - पात वह भू के मनः शिखर पर 
आन्‍्दोलित सब सुर - अ्सुर, सशंक चराचर ! 
मैं शक्ति - देव, बह कहता, युग - भ्रधिनायक, 
मेरे कर में सर्वस्व - नाश भ्रणु - साथक ! 

मैं पीता जीवन -ज्वाला, भोतिक हाला,- थ 

मैं मृत्यु - गरल फेमिल मिट्टी का प्याला ! 

भावी भनुष्य के सम्मुख दिगू दारुण-रण, । 

टूटते मुकुट शत, लुटते नुप - सिंहासन ! ग 
भू - कम्प मनो भू पर भ्राने को भीषण, 
मूल्यों में, घटने को मौलिक परिवर्तन ! 
गत रूढ़ि रीति की कारा से कढ़ जन - मर्ने 
लव युग भू पर करने को मुक्त पदापंण 

मैं काल, ज्ञात मुभको जीवन का इति -अश्रथ, 

उड़ने को दिव पथ में भू - मानव का रथ ! 

सुनता कवि - सन भू - अन्तर क्य गुरु मर्मर, 

नव प्रसव बेदना मन्थित था तम्न - गह्र ! 
कवि युग प्रवुद्ध था, विश्व नियति का ज्ञाता, 
द्रष्टा, भू - जीवन का भ्ज्ञात विधाता! 
था ज्ञात, विश्व - सम्यता कहाँ पर भव स्थित, 

, कैसे होगी,,-गत संस्कृतियाँ संयोजित ! 
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परिचित बह, भ्राज कहाँ पर णका मनुज-मन, 

कैसा उसका संकट, उर का गोपन ब्रण ? 

चह भ्वगत था, यह भू - विकास-युग का क्षण, 

नव क्षितिजों में करना मन को झारोहण 
स्वर्णाम पतन्न गशड - सा ऋषट युगान्तर 
दुर्वह जब, झा बेठा उसके कन्धों पर! 
झन्तर्दीपित बह, बहितिमिर परिवेष्टित 
जागृत था भीतर, मौन प्रणत जग के हित्त ! 

यश, घन, स्त्री सुत के लिए न भ्राता युग कवि, 

भाता वह मन में भरने प्रभु की नव छवि ! 

देखे प्रेम की श्राँसों स भू - झानन 

निज प्रन्तःसौरभ से भरने जन - प्रांगण ! 
कहता उसका मन, प्रेम सृष्टि का ईइवर, 
सौन्दर्य शान्ति, श्रानन्‍्द क्षेम का सिर्भर ! 
बह देस रहा था, लाँघ रुद्ध जन - भू - मन, 
झवतरित हो रहा चित्‌ प्रकाश था नूतन ! 

झालोक - स्पा उसके हिंत था शापित बर, 

संघर्ष निरन्तर णन- भू तम से दुस्तर ! 

भ्रावाहव उसने किया चेतना का नव 

भू -मन के स्तर पर था नव जीवन सम्भव ! 


जागो, हे जागो, धरा - चेतने, जागो, 
युग - युग की ईर्प्या, कुण्ठा, स्पर्धा त्यागों ! 
भ्रव दिशा - काल उडकर झा रहे मिकटतर, 
यह देश - जाति में बेंटमे का क्या अश्रवसर ? 

झा रहे निकट बहु भू - भागों के जनगण 

गत धर्मों संस्कृतियों का हो सम्मिश्रण ! 

भू निसरे राष्ट्रों की सीमा अ्रतिक्रम कर 

मानवता भोगे धरा - स्वर्ग जीवन वर ! 
विज्ञान बने जन - भू रचना का साधन, 
अब मिट राजनीतिक आझ्लाथिक संघर्षण ! 
युग वैभव का हो जीवन में सम वितरण, 
विस्तृत हो बर्बर, श्रादिम, सामन्‍्ती मम ! 

दो प्रतिस्पर्धी शिविरों में भवत घरा- जन 

निज सर्वनाश् के गढ़ते नित आयोजन ! 

"यह वैयक्तिक सामूहिक मूल्यों का रण 

नव॑ स्वर्ण चेतना में सम्भव संयोजन ! 
जन - भू कुरूप, दारिद्रय तमिस्रा श्राबृत, 
श्रन्घी आस्था, अस्मिता, श्रविद्या शासित ! 
मन राग्र - द्वेघ, तन रोग - शोक से मदित,-- 
हो सृजन प्राण नर सब श्रेय हित अपित ! 
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वबिहँसें चिन्मुकुलों -से मनुजों के झानन, 

सुन्दर से सुन्दरतर हों जन - जीवन क्षण ! 

जागो है भू की राग - चेतने, जागो, 

निज काम हेप, वधव्य वेश अब त्थागों! 
छाया - कुंजों में मध्य युगों से सोयी 
तुमने भाँसू की - लड़ियाँ तप्त पिरोगी ! 
तच विरह वह्नि में देह - लता मुम्दलायी 
तम गुण्ठित मन, तुम रही गरात्र परछाई ! 

ज्योत्स्ता में शोभा - राका - सी सित सज्जित 

संकेत - स्थली को कर अभिसार सश्षंकित, 

प्रिय को न देखकर होती रही विमूछित 

तुम रूप - गविता, मानवती वन खण्डित ! क 
चिर पिजर - वद्ध शुकी - सी प्रिय-प्रिय रठती 
तुम लौह स्वर्ण शंखल बन्धन में खंटती; 
स्वणिम उडान कब भूल गये गति प्रिय पर,-- 
मन क्षितिज पार गाता सुनील में स्वर भर ! 

लधु द्वार देहरी कुल गरोत्रों में वेटकार 

भू बनी न स्वर्ग, रही जड तामस खेडहर ! 

युममो की निर्मम सीमाझ्ों के भीतर 

बढ़ सकी न सुर - सम्पद्‌, चैतन्य धरोहर ! 
तन - तृप्ति स्वयं हो पश्चु का,--भानव का मन 
सौन्दर्य तृप्ति के स्वर्ग खोजता मूतन । 
बह प्रीति स्वयं, थानन्द स्वर्ग अभिलापी, 
तन की भू पर भ्रन्तर्च॑तत्य बिलासी ! 

लघु व्यक्ति-प्रणण पा सित सामाजिक तोरण 

नव क्षितिजों पर कर सके मुवत आरोहण,--- 

उर में शोभा के खुलें स्वप्व वातायन, 

जिनसे प्रकाश अनुराग किरण श्रायें छन ! 
शत अ्रग्नि - परीक्षाएँ दे, .सह निर्वासन, 
अपहरण, लोक - अपवाद, मृत्यु - भय, लॉछन, 
तुम जीवन करती रही पंक में यापतर, 

पु विकसित न भ्रभी तक भू का अल्तश्वेतन ! 

वंशी - ध्वनि सुन तुम हो उठती थी विस्मृत 

वन-हरिणी-सी स्वर मोहित, तन्मय, मूछित ! 

अब प्रकृति पुरुष को होना नवसंयोजित, , छ५ 

लय की जागृति में करनी युग - भू निमित ! हु 
तुम चिर वियोगिनी नहीं--नित्म संयोगिनि, 
शाइवत झनन्त रस की अनन्य सम्भोगिनि ! 
विरहानल में तप होता प्रेम _न शोधित, 

घ * चह स्वर्ण मिलन की तन्मयता में पोषित £ 
सित - काम-मुवित वैराग्य नं, वह तन पीड़न, 
यतियों की कृच्छू तपस्या, जीवन - वर्जेब,-- 
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यह राग - भावना का सामाजिक वितरण, 

सन्तुलब शुद्ध हो प्राणेच्छा का प्रागण ! 
सौन्दर्य भोग कर सकें मुक्त - मन भू - जन, 
हो प्रीति - अग्नि - रस पावन मानव-जीवन ! 
स्त्री रज तन से लिपटा छाया-सा नर-मन-- 
यह प्रेम नहीं,--तृष्णा भुजंग का बन्धन ! 

परुष्पों के वक्षों पर मेडराते मंधुकर 

यौवन के स्वप्न करें शोभा - उर में घर ! 

सौन्दर्य वह्वि में निखर--गरढें भू - जीवन 

प्रकृतिस्थ किशोर किशोरी, मुक्त हृदय मन ! 
अनिवायं, स्वतन्त्र बनें प्रणयी नारी - सर, 
कदु काम-द्वेप से दग्ध न हो जन-अन्तर ! 
भू-स्व्गं सत्य बन विचरे जीवन - भूतित 
सित स्नेह-मुक्त स्त्री-पुर्ष शील से अजित ! 

मधु दीप - शिखे, कर रोम हप॑ - उद्दीपित 

शोभा तनत्री आनन्द करों से भंकृत, 

उर करो मधुरिमा से रस पुलक निमज्जित 

झाभा का वैभव हो प्राणों मे वितरित ! 
आग्ो, विद्युत्‌ पायल भंकृत कर जा, 
झोभा की चम्पक-ज्वाला में लिपठाओ! 
पावक घन-सी रस में कर उर नहलाओो, 
शत सुरधनुओं का सम्मोहव बरसाप्रो! 


कामना-मुक्ति से श्रन्य ने भू - जीवन - पथ, 

रज द्वेष मुक्त हो राग, प्रीति में परिणत! 

जागो हे भू की प्राण- चैतने, जागो, 

जीवन के मधु में मन के पंख न पागों | 
गत स्थितियों की कंदु सीमाग्नो से पीड़ित 
बन सका न भू-जीवन सुखमय, उर इच्छित ! 
जड भू-तम से करना था मानव को रण 
जाग्रतू था मन, पर निद्वित श्न्तश्वेतन ! 

अपने ही सुख-दुख में रत जितका अन्तर 

वे देख नही पाते यह जग प्रमु का वर! 

जीवन - विकास - क्रम को निज कर में लेकर 

मानव को निर्मित करनी भावी शुभतर! 
गत वृत्त व्यक्ति - केन्द्रिक विधान था भू पर 
हो सका न मूर्त घरा पर जीवन ईईवर ! 
कहते झाये सब दर्शन धर्म निरन्तर 
यह विश्व ब्रह्म का नीड़, श्रमरता का घर ! 

कहते श्राये बुध, कनक काम का तम हर 

जन रहे, मोह ममता तृष्णा से ऊपर! 
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यम तियम, त्याग, पर-सेवा हो जीवन - ब्रत ! 
मिश्चय न व्यक्त केन्द्रिक जीवम में सम्भव 
सब भूतों में श्रात्मा का करना अनुभव! 
सामूहिक स्तर पर हो न सका तब स्थापित 
श्रन्तरवेंभव, थे व्यक्ति - मूल्य झाराधित ! 

भ्रब भू-मंगल हित मानव विधि को स्वीकृत 

जग में हो नूतन जीवन-वृत्त प्रतिष्ठित ! 

वैज्ञानिक युग को पिला झात्म - संजीवन 

भ्रन्तरचेतत मानव कर रहा पदापंण ! 
झाथिक तान्त्रिक सामूहिकता की भू पर 
नव मनुष्यत्व अ्वतरित हो रहा भारवर 
गत युग की जैविक सीमाएँ कर विस्तृत 
भ्राता सामाजिक मानव प्रन्तविकसित ! 

सामूहिकता का भौतिक जड़ युग दर्शन 

गढ रहा लौह पीठिका,--श्वान्त हो युग-रण ! 

छू अन्तरैक्य की पारस भणि से पावन 

जड़ लोहे को श्रव करना सुरभित कांचन ! 


मन स्वार्थ-विरत हो, सर्व है. हित में रत, 
हो 


फूलों को देखो, वे तन्‍्मय जीवन - क्षण, 
रोको न अशुभ को, शुम को भरने दो मन! 
वे धन्य नम्नर जो सहज, प्रकृति के सहचर, 
जन-मू प्रिय, प्रभु इच्छा से युक्त निरन्तर ! 

भू - मन को बनना श्रन्तरचेतन दर्षण 

बिस्वित हो जिसमें नव ईश्वर का झानन ! 

जागो, जागो, जन मनइचेतने, जागो, 

देखो मुड़ भन्तर्मुख, यह विधि, मत भागों ! 
तुम बौद्धिकता के शुघ्र तमस में फेसकर 
मत गिरो सुनहले घ्वंस गत॑ में दुस्तर ! 
जड़, वहिमृखी विज्ञान, सत्य भांशिक भर 
सम्पूर्ण सत्य का स्वर्ग गुह्य. अम्यन्तर ! 

कहते समस्त द्वष्टा, कवि का भी झनुमव, 

भन वाणी से पर नित्य तत्व, चिर अभिनव ! 

छू पाता उसको नहीं तक विश्लेषण, 

त्तदृगत जीवन-मन की स्थिति उसका दर्पण ! कि 
इन्द्रिय - मन करता बाह्य उपकरण संचित, 
चल छाया पट-सा जो प्रतिपल परिवर्तित-- 
मतति करती मानस-ऊर्णे व्यवस्थित, गुम्फित, 
वह अन्तर्मूख मुड़ हो उठती चिह्दीषित ! 

श्राननद सूर्य रे भीतर स्वयं प्रकाशित, 

संगलमय, शाहवत, एकाकी, शआ्रात्मस्थित ! 
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अनुपम, अनन्त, शोमा -समुद्र अतरंगित, 

अ्रगणित स्वर्गों में संजित, एक, अखण्डित ! 
छायी हिरिण्यमय ज्योति, रल रज भास्वर, 
मिज स्वर्ण पंख छायाएँ वरसा भू पर! 
जमन-मू की अक्षय सम्पद्‌ दिव में पूजित, 
जिसको जीवन में होना विकसित, मूतित ! 


चित्‌ स्वर्ग प्रतीक्षा-स्त, वह भू पर विचरे, 

मानव अपने अल्तःप्रकाश में लिखरे! 

जागो, भू की अध्यात्म - चेतने, जागो, 

गत संस्कारों, घर्मो के ग्रुण्ठन त्यागो! 
तुमको दुर्बोध रहस्यों में. लिपटाकर 
दुर्लेभ कर दिया बुधों ने, जन हित दुस्तर 
उतरो अब धीरे विस्तृत भू पर पग घर 
विचरो, दीपित कर तन-मन-प्राणों के स्तर ! 

इस मरकत भू से विश्द कौन-सा मन्दिर 

दात रब्मि स्फुरित स्वर्णाम नील जिसका सिर ! 

जिसका प्रांगण सीन्‍्दय॑ - प्रेम से पावन, 

प्रभु जहाँ जन्म लेते उ्वर रज में सम ! 
जिस पर चैतन्य विचरता शतमुख कर-पद, 
सुर-बर कृताथ होते पा मानव का पद! 
जिसके आनमन से घो गत युग के लांछन 
जन-मन को बनाना स्वच्छ, सुधर प्रभु-दर्पण ! 

नर-नारी से बढ और कौन स्वगिक धन, 

उन्तयन-शील नित जिनका अन्तश्वेतन ! 

जनगण-मंगल हित श्रम पूजन कर अ्रपण 

अ्रद्धा में प्राण प्रतिष्या करनी नूतन! 
तप त्याग तपस्या अपित कर जन-भू हित 
मानव-जीवन करना तुमको नव निमित ! 
देखोगी तुम साकार ब्रह्म दिउ, मुकुलित, 
ईइवर को सत्ता एकमेव सबमें स्थित ! 

आत्मिक स्तर पर कर एकांगी प्रभु दर्शन 

तुम बना न पायी भू को भगवत्‌ प्रांगण ! 

प्रस्तर में कर चिन्मय को प्राण प्रतिष्ठित 

मति देख न पायी मानव ईश्वर जीवित ! 
ईइ्वर. की प्रतिमा झन्य कहीं दया सम्भव? 
जन धरणी केअतिरिक्त, मूर्त चिद्‌ वैभव ! 
सजजित ईइवर भव, युग-युग में हो विकसित 
प्रभु को करता अभिव्यक्त,--हृदय मे जी स्थित ! 

भू-रचना श्रम से श्रेष्ठ कौन स्तव पूजन ? 

“सचराचर का जिसमें श्रेयस्‌ संवर्धन ! 
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मू-जत का उन्नत भावों से हो प्रोपण 

वे आप्त-काम, प्रभु के प्रतिनिधि हों प्रतिक्षण ! 
जन-मू को छोड़ न स्व कहीं रे उपर 
आतन्द मघुरिमा मंगल का जग हो धर! 
यहिरन्तर सामूहिक जीवन _ कर निर्मित 
भू पर हो सकती मुक्ति स्व हित अजित 

गत रिक्‍्त-मुक्ति-भ्रादर्श मृत्यु था जन हित 

परलोक-मुखी, जीवन-निर्षेघ विष पींडित ! 

वास्तविक मुक्ति वहू, जब जन-भू का प्रांगण 

हो शुभ्र शान्ति सुख स्वर, सृुजन-भ्रम-रत मन ! 
हम नयी पीढ़ियों के वाहक जन-मू पर 
उनके हित जीवन स्वर्ग रखें श्री सुखकर ! 
हों दान त्याग चरितार्थे, तृप्त हों सुर-नवर, 
जो मानव - मंगल - घाम बने भू सुन्दर ! 

जीवन की ही रे पूर्ण चेतना ईदवर 

जो व्याप्त निखिल जीवों मे,--झाइवत, निर्जर, 

अ्रमरत्व मृत्यु पलने में झूल मिरन्तर 

लेता नव जन्म, अपाप-विद्ध, सित प्रक्षर ! 
मन वाणी से जो परे, परात्पर, अविदित, 
वह रुका घरा जीवन में होने मूतित ! 
जीवन इन्द्रिय से ही वहु सुलभ, न संशय, 
जो अबाड मनस गोचर, भव्यवत, झनामम ! 

स्थितियों में स्व॒र-मुखरित चिति बनती दर्शन, 

तुमको नव युग-जीवन का बनना दर्पण ! 

उपनिपदों में तुम ज्योति प्ररोहों में जग 

दीपित कर पायी गुहा,--न भू-जीवन-मग ! 


श्रुति ऊष्वे अगोचर वैभव से आ्रालोकित 
आत्मा की ग्रौरव-ग़ाथा से चिन्‌ मुखरित * 
श्रश्ेय. सत्य का कर प्रत्यक्ष निरूपण 
वे दीपित करती अन्तःसत्ता गोपन! 

शाश्वत प्रकाश की भी प्रकाश नि.सशय 

भावी संस्कृति की नीव बनें वे झक्षय ! 

वे मानव की जिज्ञासा शभ्र सनातन-- 

जिन पर आस्था रख परम शान्ति पाता मन ! बरों का रि 
उनमें प्रसार श्रात्मा के शिखरों का स्मिताः 
अन्तदेशंन ऐडवर्य, रहस्य  अनादृत 
शाइवत मुख का सौन्दर्य, प्रहप॑ चिर्तन, 
जिसको बनना भावी में जन - भ्रूं- जीवन + 

मैं देख रहा हूँ, झुश्र ज्योति दिग तोरण,--- 

अन्चर के स्वर्ण कप्रठ खुल रहे अनुक्षण ! 
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कर वाया मू-जीवत / 
गयमों के कर अवगुण्ठित' 
५ को दुरूह कर दिया, सगम्य, तिरोहित । 
वह भन्‍्तर + तन्त्र, वादों - पन्‍्यो में थ 
मानक मानव के निकट थे आया चत्‌ ! 
थोषी आस्थाओं वश्वासों के कृष्ठितिः 
जन-जीवन ईपतू हुमा ने विकसित, संस्कृत, 
बहु बष्टा, मे साधक, सन्त घरा पर' 
दो छोर रहे जग के... » ईश्वर | 
ने भू - जीवन था संबधेन, 
परलोक, अनर्जीविन के जैन - भत्र [ 
गत क अल, लौह नियत के बन्धन,..._ 
जय बना आवि वद्यानस्थल, गृग-त, | 
पूल विश्वमय ईववर के निःसंशय 
व्यक्त से भा मे हो तस्मय-.._ 
गाया कह वहिजंगत को... अवंचित, 
दारिदय तमस में जैन-भू को कर ! 
डेच्दिय भूत आणों # वैभव के वंचित 
अति वियत कल्प पे रही मात्र स्थित | 
जन . ५४४५ का “तर हो जित 
समग्रता जे होना वेकसितत 
आनन्द अखण्ड सृजन गति में शब्दित,..._. 
रचना मंगल उन्मेषित नि पंत चितू | 
भूके प्रति (58 भूँद, श्रधर मे स्थित मन, 
पर सकते सत्य ने चान श्रत्घ ! 
के ग, परलोक से प्रेरित 
मत पेतुवे्ग जे रहे के चढ़ - विभाजित, 
हो सर्वे ति से भ्र्थ काम अनुआित, 
ईइवर न स्व जे, >भू पर हे स्थापित | 
जिस मैं जन को सुभ न स्मेह परमादर 
पजु-क्मि - से विवश जहाँ सता फैरते मर, 
कैसे हो वहां सनुजता का संवर्धन, 
चाहिए घरा को संयठन नूतन 7! 
जीवन इच्रिय हो विकसित, 7 स्म-प्रकाशित, 
मन थे हो जिसको सित श्र; कत ! 
चित हरित भक्ति के हो भू-जीवन नि नेमित, 
न नील के मानव अन्तःस्थित ! 


क्या सत्य ? प्रइन अति गूढ़, व्यवित मन से पर, 
वह शून्य नसूक्ष्मीकरण ने तद्गत भ्रन्तर-- 
प्राणों से स्पन्दित वह चिद्‌ जीवन भास्वर-- 
सौन्दर्य प्रेम आनन्द सूजन रस निर्मर! 

वह भंगुर के शुण्ठन में नित्य चिरन्तन, 

शासित जिससे जंगम जीवन-क्रम अनुक्षण ! 

ऋत स्वर्ण श्रृंखला मे गुम्फित गति, स्थिति, लय, 

यह विश्व व्यवस्थित पूर्ण, सत्य मह॒दाशय ! हे 
वह स्वतः सिद्ध, जीवन में सतत प्रतीक्षित 
सम्भाव्य लक्ष्य, सवके ही सहज निकंद स्थित ) 
वह सर्व, विश्व का सार, बुद्धि से भ्तिशय, 
चिर साध्य, सिद्धि जिसकी जग हिंत मंगलमय ! 

स्वगें - स्मित पावक, झ्ात्म प्रज्वलित, प्रोज्वल, 

जिसके रहस्य-अंकुर-से ज्योतित उडु - दल ! 

अ्रदभुत - प्रकाश से अपलक अ्रन्तरलोचिन, 

सुनते झ्रशब्द स्वर रोम-कूप हंस प्रतिक्षण ! ह 
बह सत्य सूर्य ही परम साध्य, सित साधन, 
भन प्राणों में भरना उसका चित्‌ जीवन! 
जम-भू स्तर पर ही हो सकता ऋत मुर्तित, 
ज्यों दीप दीप से रे समग्र श्रालोकित ! 

वह चिदुन्मेष करता जीवन उद्भाप्तित, 

प्राणोज्वल हो ज्यों भगवत्‌ दवास प्रवाहित ! 

वह मात्र प्रवोध न, प्रमृत स्पर्श श्रति जीवित, 

छिल उठता बहिरन्तर प्रसून-सा प्रहसित ! 
इंगित से उसके रस | प्रहर्प पड़ता भर. 
रोमांचित शोभा मूर्त - रूप लेती पर! 
वह ज्योति ज्योतियों की जिससे जग भास्तर 
बह महत्‌ सृष्टि श्राशय, भू स्वर्ग निछावर ! 

ग्रन्तर-पथ से कर व्यक्ति ऊरष्वे आरोहण 

उस परम सत्य के पथ पर करते विचरण, 

जो बहिरनतर हो भू - जीवन संयोजन 

बने सके धरा उस पूर्ण सत्य का प्रांगण ! 
तप त्याग यज्ञ ही सत्य सिद्धि के साधन, 
जन मंगल हित जो हो श्रम तप भावाहनः 
तो लोक-यज्ञ सार्थक ही गुक्त-परा 3. 
सर्वात्म श्रेय ही भू -मानव पा ईश्वर 

यह स्वयं-प्रकाश हिरण्मय दूति से श्रावृत, 

निज झापिवेदव गति में रहता श्रन्तहित ! 

जन को हिरण्य किरणों के पट में शुष्ठित 

सविता को जंग में करना प्राण प्रतिष्ठित ! 
अगवत्‌ मुख का झानत्द विमुस्ध कर मन को 
अब संघर्षण से विरत बनाता जन को ! 
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लगता अपूर्ण दुःस्वप्न जगत्‌, जीवन भ्रम, 
यह घरा नरक ही सृजन स्वर्ग का उपक्रम ! 

भौतिक आध्यात्मिक का विरोध--दुख कारण, 

भगवत्‌ प्रकाश से दीप्त न जीवन-प्रागण ! 

वैराग्य नही भव - दुख - विनाश का साधन, 

श्रनुराग - मूर्त हो सामूहिक जन - जीवन ! 
विधि लक्ष्य न आत्मिक शुद्धि मात्र -यम संयम,--- 
मन के सेंगर भू-प्रांगग का भी हरना तम ! 
जग-जीवन ही में सम्भव ईदवर दर्शन, 
सुन्दर से सुन्दरतर हो जन - भू - भ्रांगण ! 

शाश्वत का पा श्रानन्द - स्पर्श मानव-मन 

क्षण इन्द्रिय सुख भ्रतिक्रम कर बन नव चेतन, 

सीमाएँ बहिरजजंगत की कर चिन्मज्जित 

अ्न्तजंग में पाता रस भुवन तिरोहित ! 
आत्मा जिसको चुनती, देती अ्रक्षय वर, 
प्रभु का प्रसाद, जड़ मुख हो उठता भास्वर ! 
अनुभूति प्रात्म वैज्ञानिक की,--चिद्वेभव 
भू जीवन मंगल में परिणत हो अभिनव ! 

मन तदाकार बन करता जिसके दर्शन 

शब्दों में अंटता उसका गुह्म न वर्णन ! 

यह अन्‍न्तसचेतन पथ का संत्य निरूपण-- 

भू-स्वर्ग गढे विज्ञान,--मू्ते कर चिद्‌ घन ! 
भव प्रगति न सम्भ्रति में, भविष्य में सीमित, 
निःसीम प्रेम, पग - प्र पर पूर्ण, भ्रखण्डित ! 
सोपान विश्व,---स्थिति-शोभा प्रति श्रेणी पर, 
सर्वांग पूर्ण--बहु पूर्ण पूर्ण के भीतर! 

चिर कालातीत जलधि में काल निमज्जित 

ज्यों लवणसिन्धु में,--विश्वकाल करतल स्थित ! 

वह प्रेम तत्व ! बहु एक,--बुद्धि मत कल्पित, 

सीमा ग्रसीम, शाइवत अनित्य तम्मय नित ! 
भू सामूहिक - जीवन की हो यज्ञस्थल, 
बन्धन विमुक्त हो अपित कर्मों का फल, 
तो सर्व॑ भूतगत झात्मिक अनुभव उज्ज्वल 
चरितार्थ धरा पर हो, जन - जीवन मंगल [ 

यदि ब्रह्म सत्य तो जग भी सत्य असंशय; 

मिथ्या से मिल सकता न सत्य का परिचय ! 

भव प्रगतिशील चित्‌ सत्य अंश ही का स्तर, 

प्रभु का मुख निर्दिचत देखेगा जगकर नर! 
सामूहिक जीवन की विमुक्ति कर निर्मित 
आत्मा के नभ में विचर व्यक्ति ध्यानस्थित, 
अन्तःप्रकाश में हो सकता रस मज्जित, 
आनन्द - स्पर्श से द्ाशवत के रोमाचित ! 
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तरचितन 


सर्वात्त भाव कर जन-समाज में मूतित 

जन हों कृत्रिम वर्जन निषेघ से मुंचित ! 

इच्छाएँ पाश न रह, बन स्वणणिम तोरण 

हों सामाजिक जीवन - वैभव की वाहन ! 
मू - मंगल को हो जो जीवन - श्रम ्रपित, 
जीवन का केन्द्र बने तब ईइवर निश्चित ! 
प्रभु में सामूहिक मुवित सहज हो सक्रिय 
ईइवर ले जय में जन्म,--स्वर्ग सर्जन प्रिय ! 

हो क्षुद्र स्वार्थ-रत व्यवित-अहं उन्मूलित, 

सामूहिक गरिमा में हो अन्तर केन्द्रित ! 

आत्मा, सामाजिक सीमाएँ अतिक्रम कर, 

सच्चिदानन्द घन बन, बरसे जन-मू पर! 
आनन्द अन्न, चिति के सर्वोच्च श्रध: स्तर, 
अन्तस्थ प्रेम -गुण में जो बॉधें परस्पर ! 
मन - प्राण - देह का सृजन - यस्त्र कर निर्मित 
जीवन-विकास-क्रम में झात्मा प्रन्त: स्थित ! 

लघु व्यक्ति - चेतना - कोप - बद्ध भू-मानव 

अपने को लाँघ करे विकास-क्रम सम्भव ! 

हो विश्व मनस्‌ से व्यक्ति मनस्‌ संचालित, 

आत्मा से जीवन, जीवन से मन शासित ! 
जन -मू - मंगल ही धर्म, लोक - श्रम पूजन, 
गत अन्घ तमस से रूढ़ि-मुक्त हो जन-मन ! 
ध्यानस्थ, सत्य सम्मुख स्थित, देखें बुध जन 
बहिरन्तर भव सबच्चिदानन्द का प्रांगण ! 

स्थिर, निस्तरंग, सित दुग्ध सिन्धु -सा भ्रन्तर 

शाश्वत स्मिति की नि:सीम ज्योति से भास्वर-- 

कर देता उर निर्धान्त,--बताता निःस्वर 

जड़ जीवन मन का सत्य एक ही ईश्वर ६ 
अति पुरा काल में देख यज्ञ विधि बन्धन 
जिज्ञासा मन्थित हुआ आप जन का मन! 
श्रवणों में श्रुतियाँ जगीं, ज्ञान कह गोपन, 
ऋक मनो दूगों में तडित्‌ स्फुरित, झ्रति चेतन ! 

विज्ञान गौण क्षर बोध सृष्टि सम्बन्धित, 

मौलिक कारण का ज्ञान ज्ञान रे निश्चित! 

जड़शव हो फिर से शिव, चित्‌ शक्ति समन्वित, 

विज्ञान तमस जो ज्ञान-रश्मि हो दीपित ! 


वह झ्रादि हेतु ही झपने को कर सीमित, 
सित स्वर्ण-गर्भ में हुआ स्वयं भव-सजित ! 
लेटा था स्त्री-सा असत्‌ प्रसव दुख पीड़ित 
टागे. फैलाये,--तपस्तेज से. ग्रभित ! 
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उद्भव कारण था काम-प्रनन्त तपोबल, 
सोया था नीचे श्रप्रकेत जल मिइचल ! 
भ्रमिमिष देखता था साक्षीवत्‌ ईश्वर, 
कॉंपता अव्यक्त असत्‌, साथर-सा थर-धर ! 
वहू स्वणिम डिम्ब हिरण्य यर्भ ही बेंटकर 
बन गया स्वगे, मू-सुक्ष्म स्थूल--सुर-बर नर! 
वह विद्वात्मा रे स्वर्ण रह्िम से पावुत 
परमेश्वर का सित मुकुर, स्वरूप प्रकाशित ! 
वह परब्रह् ईंइदर निःस्ीम, भ्रखण्डित, 
नव सम्भावित संगतियों मे नित विकसित ! 
निज सृजन मुक्ति में रचना-रत जगदीश्वर 
शिव शक्ति ग्रथित, प्रज्ञान मेघ वह भास्वर ! 
इस भातति परम, ईश्वर, हिरण्प आत्मा, भव, 
श्राल्लोक श्रेणियाँ ब्रह्म योनि की सम्भव ! 
आत्मा जीवन श्वासा, विराद में प्रसरित, 
भव का विकास-क्रम करती जो संचालित! 
जब प्रादि शान्ति में मूल प्रकृति रहती लय, 
त्तव वाद ब्रह्म बंशी मैं स्वर भर तन्‍्मय-- 
रचता श्रनन्त मे काल-हीन रस ताण्डव, 
आनन्द स्फुरित शत भरते मर्त्य अमर भव! 
प्रभु सृष्टि लू रचते, स्वयं सृष्टि बन जाते, 
निज से ही निज में भ्रभिव्यक्ति वह पाते ! 
वहू उधर परात्पर, व्याप्त इधर श्रग-जग में, 
भ्रानन्‍न्द मह॒त्‌ ही भव-विकास के मंग में ! 
भव-प्रकृति परम चेतन का यन्त्र श्रसंशय, 
परिवर्तन व्यर्थ न, लिये ग्रूढ़ महदाशय !--- 
शाश्वत ही से मंग्रुर पदार्थ का उद्भव, 
सम्प्रति में गुण्ठित मुख भविष्य का चिर नव ! 
विरचित श्रध:सुथ सोपाल उच्च श्रेणी हित, 
सीना निज सीमा श्रतिक्रम करती निश्चित ! 
सक्रिय अग-जग में पूर्ण चेतना अविरत, 
बाधा बनती पथ, सत्पथ सिद्धि अनागत ! 
जंग भगवत्‌ सुजन-कला, श्रसीम सुख प्रेरित, 
सब-कुछ प्रतिपल होता रहता परिवर्तित! 
भव इन्द्व-विरीधों में होता नित विकसित, 
स्वगिक संगति से सलिल-प्रलय ग्रति गुम्फित ! 
मू-स्वर्ग - पीठ प्रभु के चरणों की प्रक्षय, 
इन्दहों का संघर्षण ने चिरन्तन निश्चय ! 
जड़, चित, म्‌, स्वगं,-- परम ही सवका उद्गम, 
भू का सुवर्ण स्पान्तर विरचित विधि-क्रम! 
जड़ में चेतन ही स्वप्न शयित झविनश्वर, 
जाग्रेगा वह, प्रभु की इच्छा सार्थक कर! 
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अग-जग सूत्रात्मा प्रेम, स्वयम्भू ईइवर, 

चिंद्‌ बीजो का भव ल्लक्‌, वह सूत्र परात्पर ! 
मिथ्या न जगत्‌, वह ईश्वर का घर - झगिन,, 
क्षण के लघु पग घर करता द्ाइवत विचरण ! 
आनन्द अन्त बन होता ज्योति प्ररोहित, 
सीमा असीम के पंखों पर उड़ती मित 

नित व्यक्ति विश्व से पूर्ण---मनुज निज भीतर, 

बह निज असीम मे मुक्त, प्राण मत से पर, 

भव स्व॒र संगति का भी वह मौव मुखर स्वर 

निज उर-सोरभ से मनुज॒ विश्व देगा भर ! रे 
विश्वात्मा सत्य, जगदु-विकास के पंथ पर, 
अन्तरचेतन अभिव्यक्ति लक्ष्य श्रविनश्वर ! 
ईदवर भव सुख-दुख सहता सबके भीतर, 
उसका ही जोभा-धाम बनेगा अन्तर! 


वह परम न जीवन-शुन्य,--अ्रखण्ड, परात्पर, ५ 

भव जीवन का न विनाश, क्रमिक रूपान्तर ! 

बह जीवन का जीवन, आनन्द अमृत घन, 

सत्यो का सत्य, अ्रकारण, जग का कारण ! ४ 
उस परम सत्य के पलने में पालित जग 
बह अमृत प्रसच, उद्भव विकास गर्भित भग : 
कुछ भी न विश्व में जो न ईश से आास्वर, 
जड भी रहस्य कहते उसका, छू अन्तर * 

यह जगत्‌ सत्य रे, नित्य-ब्रह्म अवलम्बित, 

अपने में मिथ्या, वाह्य इन्द्र से मन्थित ! 

ईदवर अनन्त योवन कवि, चित्‌ रस प्रेरित, 

जग दिव्य काव्य, चिर सूजन हपे में छन्दित ! 
भव प्रतिपल सृजन प्रलय सन्तुलित निरन्तर, 
शाइवत, विकास पथ मे,--नि्दिचत रूपात्तर * 
बह प्रेम, हपें से सुजन-भुवन पढ़ेते भर, 
मृण्मुरली में वह भरता चित्‌ पावक स्वर * 

भाँकता अ्रूप अखिल रूपों में ग्रुण्थित, 

नामों में बहु गुण एक सत्य ही के स्थित ! 

निः:सीम--अरूप अनाम,--न भव में सीमित, 

जड़ पुलिन चेतना करती रहती मज्जित ! 
जग ईइवर पर, सापेक्ष परम पर ब्राधत, 
वे स्वयं न निज कारण, प्रतिकृति-भरनिश्िचित 
फिर ब्रह्म बीज से बिदव - चेतना गभित 
नव करप संचरण मे होती नव सर्जित *, 

वह जीव, साँस के सूतों से जो ग्रुम्फित, 

सित पुरुष, हृदय-पुर के झतदल में निवर्मित ! 
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प्राणों से उपचेतन जीवन निर्धारित, 

मन चेतन गतियों को करता संचालित ! 
ध्रुव पंच-तत्व निरभमित मानव-प्रभु का वर, 
झानन्द, अन्त, विज्ञान, प्राण, मन आकर ! 
सन प्राण सूक्ष्म तन, अन्न प्राण पृथु जड़ तन, 
विज्ञान करण, आनन्द महत्‌ विद्वात्मन्‌ ! 

विज्ञान (बुद्धि) सतू का विषयाश्रित दर्पण, 

सित पुरुष अतीन्द्रिय ज्योति, आत्मगत लोचन ! 

निज को अतिक्रम कर सकता जीव सनातन, 

वह विश्व-चेतता, आत्मा का पावक कण 
सामूहिक जीवन यदि न॒पूर्ण संयीजित,. 
आत्मा विश्वात्मा से रह जाती वंचित ! 
तत्वतः एक वे, पृथक्‌ सृष्टि संक्रम में, 
फिर उभय युक्त हों विश्व ऐक्य उपक्रम में ! 

यह भानव का दायित्व, जीव वह विकसित, 

भू पर हो मोलिक दिव्य एकता स्थापित ! 

शंकर, रामानुज, मध्व भ्रादि मुख-चचित 

एकता चराचर की करनी भव - अर्जित ! 
प्रभु विश्व-प्रकृति के मध्य पंच रे मानव, 
जीवन-विकास-क्रम जिसके कर से सम्भव ! 
भव दुःख झूल हर, सत्य मूल कर प़िंचित, 
उसको अश्रज्ञान निश्ञा करनी आलोकित ! 

हम विश्व - चेतना के सदस्य अविनश्वर 

अज्ञान, पशु-प्रकृति,--पाप मनुज हित दुस्तर ! 

मू हमे संजोनी, आत्म -दीप बन भास्वर, 

मृण्मय ही रे चिन्मय का ज्योतिर्मय घर ! 
श्रात्मस्थ सत्य से ही बिछोह--दुख तम भ्रम 
नव पुनमिलन हो धरा-स्वर्ग का उपक्रम ! 
क्षुर धारा-पथ-सा कुच्छू व्यक्ति आरोहण, 
मधु सिन्धु सन्तरण सामूहिक संयोजन ! 

इस विश्व-चक्र को कर करुणावश अधिकृत 

शाश्वत का ध्येय जगत्‌ में होना विकसित ! 

होने ही को जानना वबत्ताते बुध जन 

प्रभु ज्ञान न तके, (जगन्मय प्रभु ! )वह दर्शन ! 


सुनहले गगन में गूँज रहे शअ्रश्ुत स्वर 
वह पूर्ण, पूर्ण यह,--पूर्ण पूर्ण से लेकर 
अवज्प पूर्ण ही: पूर्ण पूर्ण का झाकर! 
ईश्वर अखण्ड, दीपो का दीपक भास्वर ! 
जग में जो कुछ, सबमें व्यापक ईश्वर स्थित, 
भोगो जग को, निज को कर प्रमु को अपित ! 
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मत उसे बाँट, सोचो मेरा तेरा घन, 

ईइवर, जग, तुम जब एक,-न कर्म ग्रसित मन ! 
यह जग भ्रसूर्य तम सुवन, जहाँ सण्डित मन, 
श्रात्महन्‌ मनुज रहते कर बुद्धि विभाजन! 
सब मूतों का एकल्व जहाँ पंगीरृत 
उस म्‌ के जन भय मोह शोक से वंचित ! 

बह इन्द्रिय॑ प्राण मनोजव से भ्रति गति मय, 

बह दूर निकट, बाहर भीतर, गति स्थिति सम,- 

प्राणिक संगति चल सलिल वृत्ति से भतिशय, 

नित मातरिश्व करता उसमें जल संचय ! 
घन भ्रन्ध तमस में गिरते विद्या-रत मन, 
उससे घन तम में, बाह्य भ्रविद्या-रत हक ! 
विद्याउविद्या बहु एक--युक्‍त प्रभु में वर, 
प्रमरत्य प्राप्त जन फरें मृत्यु-लागर तर ! 

थ्ो सत्य-सूपं, निज रश्मि-समूह हटाग्रो, 

सुकको पपना कल्याण स्वरूप दिसाओ।! 

प्रग-जग में बहुमुस व्याप्त एक जो भास्वर 

मैं [ही भादित्य पुरुष वह, भ्रन्य नहीं पर ! 
है अग्नि, सत्य पायक, सत्पय बतलाम्ो, 
जड़ भेद भम्म कर, चित्‌ प्रकाश वरसामों ! 
तुम ज्ञान कर्म ज्ञाता, प्रणम्य, स्व-प्रकाशित, 
बहुमुलल प्रदीप हों एक ज्योति से दीपित ! 

जिसकी इच्छा से प्राण बुद्धि मन प्रेरित, 

जिससे नित वाणी श्रोत्र चक्षु उन्मेषित,-- 

वह मन का मन, इन्द्रिय की रा न्द्रय अ्विदित, 

उस श्रमृत तत्व से जीवन-मन सम्पोधित ! 
जा पाते वहाँ म श्रोत्र चक्षु वाणी मन, 
वह परे विदित भ्रविदित से, शक्य न वर्णन ! 
जीवन इन्द्रिय से सार्थक्‌0 उसके दर्शन, 
मूतित हो वह भू पर, कतार्थ हो जीवन ! 

मने प्राण श्रोत्र वाणी से जोन प्रकाशित, 

जिससे मन वाणी प्राण श्रोत्र अ्नुप्राणित ! 

वह सत्य--न जोइनिद्रिय से नित्य उपासित, 

उस मूल सत्य से हो जीवन संयोजित ! रच 
वह अविज्ञात पूर्णतः, ज्ञात-भर (किचित्‌, 
बह ज्ञात जिन्हें उनको न ज्ञात, यह सुविदित ! 
बह चिंद्‌ विकास सोपान-अखण्ड, अपरिमित, 
भू जीवन में होना शाइवत को विकसित 

जड़ प्रकृति यक्ष का तृण रे, जिसके भीतर 

अपनी भ्रजेय गरिमा में ग्रुण्ित ईश्वर! 

फिर, अग्नि वायु-सा बाह्य वोध विजयी नर 

सोचता दर्प से, सत्य कहाँ जड के पर ? 
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तुमको पुकारतें आज अजस्र दिशा क्षण, 
टेरते मौन, उत्कण्ठित भू-रज के कण,-- 
जागे तुममें जग-जीवन, जन भूं ईदवर, 
बदले नर,--वौना, अन्ध अहं रत, बबंर ! 
जन साथ रहें मिल, साथ बढ़ें संरक्षित, 
सत्र साथ पलें, खेले कूदें हो शिक्षित ! 
विद्वेप रहित हो मन, तेजस्वी, संस्कृत, 
निर्मित हो नव भू मानवता दिक कुसुमित्त ! 
हम सुने श्रवण से भद्र लोक मंगल स्वर, 
नयनों से देखें जन भू आनन सुन्दर ! 
हो स्व श्रेय हित जनगण का श्रम अजित, 
भू पर विचरें सुर, दिशि हों वैभव मण्डित ! 
युग श्रेय प्रेय का फिर गुरु प्रइनन उपस्थित, 
जन-भू को नवल समूहीकरण अपेक्षित ! 
स्त्री पुत्र वित्त का मोह, मनोगति निर्दित, 
भगवत्‌ सम्पद्‌ हो लोक श्रेय हिंत अ्रपित ! 
जो अहभाव से स्फीत, अविद्या-रत जन, 
अति प्रात्म विज्ञ, ताकिक भति, रँगे चतुर मन, 
भव तम में गिर वे भठका करते अतिक्षण,. 
अन्धा अच्घो का करता सारे - प्रदर्शन ! 
जो सुलभ न सबको, सुनकर भी जिसको जन 
कर सकते ग्रहण न,--पाते विरल सरल मत ! 
उसके ज्ञाता वक्ता रे अदभुत, निश्चय, 
यह भव उसमें ही, वह इस भव में तन्‍्मय ! 
दुर्देशें, गुहा - गह्नर में पा ग्रुढ - स्थित 
अ्रध्यात्म योग से उसको,--मौन विपश्चित ! 
वे हप॑ शोक से परे, नित्य आनन्दित,-- 
कहते, ईश्वर पर ही भव जीवन श्राधृत ! 
रे उसे जातना सत्य ज्ञान का ग्र्जन, 
उसको न जानता महानाश का कारण ! 
भूतो में स्वणिम ऐक्य बोध कर अजित 
जड़ भू पर शाश्वत जीवन करना निर्मित ! 
श्रणु से श्रणुतर, महतों से श्रधिक भहतत्तर, 
आत्मा चिर जाग्रत्‌ू हृदय गुहा के भीतर ! 
वह साक्षी ही न रहे, सक्तिय हो भू पर, 
निज स्व धरोहर पहचाने जन अन्तर 
वह प्रवचन से, मेघा या श्रवण - मनन से 
दुर्लभ, वह सुलभ भनवरत झात्म - वरण से ! 
बह विरज, भ्रकर्ता, अविषय,--कहते प्राक्तन, 
चह सरज,सुजन रस घन,-गाता युण-कवि मन 
यह आत्मा अमर रथी, नर तन जीवन रथ, 
सारथि सदुवुद्धि, मनस्‌ प्रग्नह, मूं असि पथ,-- 
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वह अनिर्वाच्य सुख, श्रात्मा का सच्चिद्‌ घन, 

ज्योतित हो उससे जन-मू-मन का प्रांगण ! 

जलते न वहाँ रवि शशि, विद्युत, तारागण, 

सबका प्रकाश उसके प्रकाश ही का कण ! 
रे ऊ्य मूल अश्वत्य, भ्रध: शाखा तन, 
वह शुक्र, अ्रमृत, ज्योतिर्मय ब्रह्म सनातन ! 
सम्पूर्ण जगतू - पट प्राण ब्रह्म के आश्रित 
रवि अग्नि इन्द्र मात यम भथ से शासित ! 

उस अवाड - मनसगोचर अरूप प्रात्मा पर 

दृढ़ आस्था को उपलब्धि परम श्रेयस्कर ! 

हो तत्व -भाव धीरे झास्था के अभिमुख 

हृद्‌ ग्रन्थ छेद, मर को देता अक्षय सुख! 
ज्यों ऊर्णनाभ रचता प्रिय श्राशा - बन्धन, 
मू ओपधि बनती, रोम राजि बनता तन, 
अक्षर ही क्षर वव॒ करता जग में विचरण 
बहु नाम रूप, मन श्रन्‍्त प्राण कर धारण ! 

प्रज्बलित अग्नि से उठ तद्बत्‌ पावक कण 

उड़फर ज्यों होते लीव उसी में ततक्षण, 

एकात्मा ही आत्माओं की महदाशय 

'तब व्यवित-मुक्षित का प्रश्न मात्र भ्रम निश्चय ! 
पावक मूर्द्धा, दिशि श्रवण, सूर्व शशि दुगूवत्‌, 
वाक्‌ ज्ञान, विश्व उर-प्राण वायु, पृथ्वी पदु-- 
दिग्‌ भास्वर अन्तर आ्रात्मा हृदय गुहाचर 
व्यापक, स्थित ऊपर नीचे, भीतर बाहर ! 

सम्पूर्ण विश्व चिर ज्ञान कर्म इच्छा -रत, 

हृदयस्थ पुरुष नित अमृत रूप, शुभ, शाश्वत, 

वह छेद श्रविद्या ग्रन्थि, भेद मत्ि वन्धन, 

भू पर चलता धर नव विकास पगण प्रतिक्षण | 
सित विश्व बोध चिद्‌ घनुप, शुभ्र झात्मा शर, 
शाश्वत धूव लक्ष्य, अकाम प्रीति मौर्वी वर, 
तद्गत हो शर-सा बढ़ते रहना प्रनुक्षण 
सद्गति मे स्थिति ही परम लक्ष्य का बेधन ! 

दो पक्षी रहते एक वृक्ष पर शाश्वत 

चखता पीपल फल एक, स्वाद रस में रत! 

दुसरा देखता, भोग - मुक्त मन, अनशन, 

जीव ही ईश , जो भव हित प्रभु - भ्रपित मन ! 
नित सत्य ज्ञान श्रम तप से आत्मा स्‍प्रजित, 
सत्य ही जयी जग में न प्रनृत,--यह निश्चित ! 
जो सर्व श्रेय पथ, देवयान वह विस्तृत, 
होता समग्रतः ही जग - जीवन विकमित ! 

बलहीन, प्रमाद ग्रसित को भात्मा दुलंभ, 

श्रम रहित ज्ञान,--जयों सूर्य रश्मि वंचित नभ ! 
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जिनके इन्द्रिय हय सत्सारथि संचालित, 
वे आप्त काम,--भव-कूप-मग्न दुर्मति तित ! 

ऋतविद्‌ बतलाते बुद्धि ग्रुहा के भीतर 

छायातपवत्‌ रहते दो तत्व निरन्तर! 

बैग्नात्मा जीव, अभिन्‍न, प्रीति आलिगित, 

रचते मिल रस भव,-पृथक्‌ ज्योति तम सीमित ! 
इन्द्रिय से पर मित विषय, विषय से पर मन, 
मन से पर बुद्धि, परे उससे झात्मा घन! 
आत्मा से पर अव्यक्त, पुरुष भ्रति परतर, 
सूक्ष्माति सूक्ष्म, काप्ठा, अन्तिम गति--दुस्तर ! 

अस्पर्श, अशब्द, अरूप, अरस, अव्यय नित 

आद्यल्त रहित प्रात्मा, अजरामर निश्चित! 

वह शुप्र पृष्ठ-पट, जिस पर सतरंग चित्रित 

व,--जन्म मरण, छायातप संग्रति विरचित ! 
जिसमें रे होता उदय ग्रस्त भास्कर नित 
उससे न प्रन्य,--सव देव उसी के श्राभ्रित ! 
जो उसके वहुमुख रूपों से ही परिचित 
वह मृतक,--एकता ज्ञाता ही मृत्युंजित्‌ ! 

अंगुष्ठ मात्र, निर्धूम ज्योतिवत्‌ वह स्थित 

उस शुभ्र पुरुष से देह प्राण मन शासित ! 

वह अक्षर, भूत भविष्य सद्य का ईश्वर, 

जिसके प्रकाश से दीपित बाहर भीतर ! है 
पर्वत जल होता निम्न स्थलों में संचित, 
वहुदर्शी बहुरूपों में बहु विधि खण्डित ! 
एकत्व बीध से बनती झात्मा उज्ज्वल, 
ज्यों शुद्ध सरोवर में मिलकर प्रंजलि जल ! 

एकादश स्वर्णिम द्वार,--दिव्य अज का पुर, 

आते जाते मोपन्त अतः पथ से सुर! 

चढ - उतर सूक्ष्म साँसों के सोपानों पर 

सीमा असीम भिल, होते लीन निरन्तर! 
एक ही अग्नि या वायु--भुवन में वितरित 
रूपो के ही अनुरूप रूप धरती नित! 
ज्यों एक सर्वंगत भूतात्मा, अन्तर्हित, 
रूपों में पा वहु रूप, बाह्य रहता स्थित ! 

ज्यों लोक चक्ष्‌ रवि चक्षु - दोष से विरहित, 

आत्मा न लिप्त भव दुख में,-- बाह्य प्रतिष्ठित ! 

बहू विश्व जलधि का गुद्य अतल् स्तर निश्चित, 

जिससे प्रहर्ष लीला तरंग जग प्रेरित ! 
वह एक अन्तरात्मा सबको कर अधिकृत 
बहुशः बन, करता सर्व कामना पूरित! 
बह नित्य अनित्यों मे, चेतन में चेतन, 
उसको पा झाइवत सिन्धु - द्ान्ति पाता मन ! 
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वह भनिर्वाच्य सुख, भात्मा का सच्चिद्‌ घन, 

ज्योतित हो उससे जन-मू-मन्र का प्रांगण ! 

जलते न वहाँ रवि शशि, विद्युत, तारागण, 

सबफा प्रकाश उसके प्रकाश ही का कण ! 
रे ऊध्वं मूल भरश्वत्य, भ्रध: शास्तरा तन, 
बह शुक्र, श्रमृत, ज्योतिमंय ब्रह्म सनातन ! 
सम्पूर्ण जगतू्‌ -पट प्राण ब्रह्म के श्राश्नित 
रवि श्रग्ति इन्द्र मारत यम भथ से शासित ! 

उस झबाड़, - मससगोचर अरूप प्रात्मा पर 

दृढ़ श्रास्था की उपलब्धि परम श्रेयस्कर ! 

हो तत्व -भाव धीरे प्रास्था के अभिमुख 

हूृद्‌ प्रन्यि छेद, नर को देता अक्षय सुख ! 
ज्यों ऊर्णनाभ रचता प्रिय श्राशा - बन्धन, 
भू भोपधि वनती, रोम राजि बनता तन, 
श्रक्षर ही क्षर वन करता जग में विचरण 
धहु नाम रूप, मन अन्न प्राण कर धारण ! 

प्रज्वयलित अग्नि से उठ तदत्‌ पावक कण 

उड़कार ज्यों होते लीम उसी में ततक्षण, 

एकात्मा ही झात्माझ्रों की महदाशय 

तब व्यवित-मुवित का प्रश्न सात्र श्रम मिश्चय ! 
पावक मूर्द्धा, दिशि श्रवण, सूर्वे शशि दृगुवत्‌, 
वाक्‌ ज्ञान, विश्व उर-प्राण वायु, पृथ्वी पदु-- 
दिग्‌ भास्वर अन्तर भ्रात्मा हृदय गरुहाचर 
व्यापक, स्थित ऊपर नीचे, भीतर बाहर ! 

सम्पूर्ण विश्व चिर ज्ञान कर्म इच्छा -रत, 

हृदयस्थ पुरुष नित अमृत रूप, घुभ, शाश्वत, 

वह छेद श्रविद्या ग्रन्थि, भेद मति वन्धन, 

भू पर चलता धर नव विकास पग प्रतिक्षण ! 
सित विश्व बोध चिद्‌॒ घनुप, शुश्र झ्रात्मा शर, 
शाश्वत ध्रूव लक्ष्य, अ्रकाम प्रीति मोर्वी वर, 
तदुगत हो शर-सा बढ़ते रहना शभ्रनुक्षण 
सद्गति में स्थिति ही परम लक्ष्य का बेधन ! 

दो पक्षी रहते एक वृक्ष पर शाश्वत 

चखता पीपल फल एक, स्वाद रस में रत! 

दूसरा देखता, भोग - मुक्त मन, अनशन, 

जीव ही ईश , जो भव हित प्रभु - श्रपित मन ! 
नित सत्य ज्ञान श्रम तप से आत्मा अ्रजित, 
सत्य ही जयी जग मे न प्रनुत,--यह निश्चित ! 
जो सर्वे श्रेय पथ, देवयान वह विस्तृत, 
होता समग्रत: ही जग - जीवन विकसित ! 

बलहीन, प्रमाद ग्रसित को आत्मा दुर्लभ, 

अम रहित ज्ञान,--ज्यों सूर्य रश्मि वंचित नभ ! 
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आत्मा को पा, इतकृत्य, तुष्ट होता मन, 

बह व्याप्त सव॑ मे, जग-जीवन की जीवन ! 
नदियाँ ज्यों सागर में बह होतीं भ्रवर्सित 
त्यों मुक्त पुरुष भी नाम रूप रज विरहित-- 
उस दिव्य परात्पर चिद्‌ युति में होता लय 
अव-क्रम-विकास में खुलता जिसका आश्षय ! 

यह प्राण अ्रमृत घन, जिसके रस से सिचित 

इन्द्रिय. तन्‍्मात्राएँ,-आनन्द  प्ररीहित ! 

ज्यों विहए बसेरा लेते तरु पर, निश्चित 

आत्मा के छायाहीन वृक्ष पर जग स्थित ! है 
पतिस्त्री के हितपति स्क्षी प्रिय नहीं--असंशय 
धन जन सुत देव न उनके हित प्रिय, निश्चय ! 
आत्मा के हित प्रिय सर्व-स्वर्ग हो भूतल, 
आत्मा ही दर्शन मनन योग्य परमोज्वल [ 

जग जीवन विरहित ब्रह्म निर्ेक शुक-स्वर, 

बह रिक्त ज्योति, जिसमें न सप्त रंग के स्तर ! 

जो सब शून्य सत्ता में उर करते लय 

वे दीप शलभ, शाश्वत वंचित, होते क्षय ! 
अन्न ही ब्रह्म, श्रग्मज, जीवों का प्राश्चय, 
सर्वोपधि,--इसमें ही उद्भव, पालन, लय * 
चिर प्राण शब्ति से ओत-प्रोत इसका तन 
सर्वायुप,--अनुप्राणित जिससे भव - 

इस प्राण कोप भे व्याप्त प्रकाश मनोमय, 

विज्ञान रूप जिसकी सित झात्मा निश्चय ! 

सत्कम बुद्धि को करता जो संचालित, 

जिसके भीतर आनन्द ब्रह्म अन्तहित ! 
उस असत्‌ ब्रह्म से नाम रूप--सत्‌ आया; 
वह सुकृत, रसो वे सा, सर्वत्र समाया * 
इच्छा बल से ही एक विविध में वितरित, 
आ्रानन्द उसे करता प्रेरित, संवर्धित ! 

मन वाणी लौट वहाँ से आते निशचय--- 

श्रानन्द ब्रह्मविद्‌ कोन सताते दुख-भय !-- 

वह पाप - पुण्य - चिन्ता से रहता विरहित 

दोनों ही उसके श्रात्म रूप में मज्जित ! हि 
अन्न ही ब्रह्म, जिसमें भव उद्भव स्थिति लग, 
प्राण ही ब्रह्म, जो महत्‌ अन्त का झाश्रय 
मन ब्रह्म---उभय ही अन्न-प्राण का श्ालम, 
विज्ञान ब्रह्म, जो इन सबका महदाशय * 

भ्रानन्द ब्रह्य--भानन्द निखिल भव उद्भव, 

आ्रानन्द विश्व स्थिति, उसमें ही लय सम्भव ? 

निन्दित न अन्त, यह जाग्रत श्रन्न ही स्थित, 

हों प्रत्त प्राण विज्ञान मनस प्रभुनअ्रपित ? 
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केंचुली क्राड ज्यों सर्प॑ निकलता बाहर, 
गत को अतिक्रम कर प्रगतिशील हो युग नर ! 
जो नही मनुज प्रेमी, रचना श्रम साधक, 
नह नया मनुष्य नहीं,--विकास पथ बाधक ! 
चुन ज्ञान कोप से मुक्तावलि चिद्‌ भास्वर, 405 3० “मकर 
कवि ने ज्यों जन भावी हित अ्रजलि में भर---. हु 
मानव ईश्वर को अ्रपित कीौ,--कह सादर, 
प्रभु घरा - स्वर्ग में हों श्रम-मूर्त निरन्तर !/ 


भ 
। 


देखा ग्रुग कवि मे सबसे कम प्राध्यात्मिक; ५, 
पृथ्वी पर ज्ञान-प्रसू भारत-मू. अरब, ,घिर्क ...« 
यह भग्न रीढ, जीवन मन की जड़े खँडहर, 
ज्ञानान्ध कूप तम में निम्न रस ईइवर !! 

श्रावाहन उसने किया साश्रु जल लोचन, 

पिघले कटु व्यक्ति अह कुण्ठित मानव मन ! 

हों विनत प्राज्ञ, उन्‍तत पशु-कृमिवत्‌ जनगण, 

नव भ्रास्था दीपित मन, शुभ प्रेरित जीवन ! 
जागो, जागो, जब सूजन चेतने, जागो, 
निज जन्म सत्व--अनुराग-मुक्ति तुम माँगो ! 
सौन्दर्य प्रेम का भू पर कर आराधन 
आनन्द - दीप्त तुम करो जनों के तन-मन! 

प्रिय हो मानव, प्रिय भू, प्रिय शशि गृह अम्बर, 

प्रिय फूलविह॒ग, प्रिय ऋतु,प्रियगिरिसरिसायर ! 

प्रिय शिशुओं के मुख, प्रिय हों स्नेही सहचर, पु 

अनुराग-मधुर हो बधुओं के प्रति अन्तर ! 
जग-जीवन के प्रति हो अनन्य आकर्षण, 
मानवता - प्रेमी, मंगल - कामी हो मन ! 
तुम कर्म - चेतना,--हों कृतार्थ जीवन-क्षण, 
भू-रचना-जीवी हों भ्रजस्र श्रम-रत जन ! 

सामाजिक जीवन ही भगवत्‌ वैभव धन, 

नित व्यक्ति सिद्धियाँ सम्भव जिसमे नूतन ! 

जल-बिन्‍्दु सिन्धु में वर जातर दिग्‌ विस्तृत, 

भव यान पार लगता जिसमें नभ चुम्बित ! 
झा नयी पीढ़ियाँ सुख से जीवन यापन 
जन भू पर करें, वरें कुसुमित दिक्‌ -प्रांगण ! 
भौोगें जीवन मधु ज्वार युवक-य्रुवती गण, 
रस संस्कृत हों मन, शोभा झनिमिप लोचन ! 

नव हृदय जन्म ले रिक्त मनुज के भीतर-- हु 

नव मनुप्यत्व का झ्रमृत - भुवन रस-सुन्दर ! 

जिसके स्वरणिम शतदल में उतरे ईइ्वर 

नव रचना मंगल का दे जनू-भू को वर! 
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सांस्कृतिक क्रान्ति हो जोवन में बहिरन्तर 
चित्पावक सागर में नहायें नारी - नर ! 
नव जीवन - स्वप्नों से हों दीप्त दिगन्तर, 
मानव मानव के आये झौर निकटतर ! 

फिर श्रत्तरतम संगीत लोक हो भंकछृत 

बरसे प्रानन्द श्रमृत, जन-भू हो जागृत ! 

शशि कलश सौध--विज्ञान-करों से निर्मित 

मानव आत्मा की महिमा से हो मण्डित ! 
खोलें ऊपाएँ नये स्वर्ग बातायन, 
आध्यात्मिक वैभव से कुसुमित हों दिशि-क्षण ! 
देखें जन अन्तर -ग्रन्तरिक्ष में उड़कर 
दिव लोक--अ्रमित शाइवत प्रकाशसे भास्वर ! 

सामन्ती सीमाप्रों से मुक्त घरा जन 

भौतिक निशीय में भटक रहे श्रव भीषण ! 

गत धामिक द्वाभा अ्रस्त हृदय प्रांगण में, 

भय, तककंवाद, सन्देह, गरजते मन में ! 
बौद्धिक विकास से दिग्‌ विस्तृत जन प्रन्तर,-- 
चघुट रहा हृदय,--आस्था हत, निर्मम पत्थर ! 
भौतिक प्राणिक दर्शत से प्रा उद्दीपन 
अवचेतन कर्देम में घेसता भू-जीवत! 

उर की झ्राभा वासना-गर्त में मज्जित, 

भआधषों की शोभा मलिन,--इन्द्र - भू-लुण्ठित ! 

श्रन्तरचेतन आावन्द - ज्योति का अ्म्बर 

घूमों से छादित, शुञ्र प्रीति का भ्रन्तर ! 
अनिवार्य भ्रतः, नव राग भावना बतकर 
उतरो तुम, विचरे जीवन - स्वर्ग धरा पर! 
श्री शोभा प्रीति प्रतीति दिगन्तर नि.स्वर 
मानव अन्तर में खुलें ज्योति रस अम्बर ! 

गत सम्प्रदाया धर्मों वर्णों के ऊपर 

मानवता का भू -स्वर्ग रखें नारी - नर! 

जिसके उर में हो सृजन हे रत ईइवर 

बाहर जीवन -शोभा, जन मंगल का वर ! 
बाइबिल - कुरान मे, श्रुति - पुराण में निश्चम 
एक ही लौक - ईइवर मंगल - ज्योतिर्मय ! 
श्रुति शिखरो का जो खग, प्रकाश की इवासा, 
ईसा के दिव्य हृदय में उसका वासा! 

उपनिषद्‌ व्योम से भर किरणों के निम्नेर 

बाइबिल में हों बन गये भ्रमृत चित्‌ रस सर ! 

वह ध्राणों का पावक कुरान में भास्वर 

जलता अखण्ड आस्था का बन तूये - स्वर [ 
नव स्वर्ण चेतने, निखरो मू पर पावन, 
हो मिश्ञा अस्त, आलोक गवाक्ष बनें क्षण 
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यह सामूहिक चित्‌ राग संचरण नूतन 

अब प्रथम बार करता जन - भू पर विचरण ! 
इतिहास जानता मर्म न इसका ग्रोपन-- 
सांस्कृतिक वृत्त ले रहा जन्म नव चेतन || 
सहनी होंगी छुमकी बाघाएँ निर्मम, 
फटु घृणा ढेंप, भय फ्रीध उपेक्षा, म॒ति भ्रम ! 

हि गरजेगा पिजर - तुप्ट मनुज - पशु प्रतिक्षण, 

उठने देंगे सस्कार न क्र पुरातन ) 

लघु यत्न इलाध्य : मत करो मुकुट की श्राज्षा, 

भू पर इताये होगी प्रभु की अभिलापा ! 
पथ शूल फूल हों: बन्धन बने न भाषा, 
झाश्वत जीवन की नहीं पश्रन्य परिभाषा ! 
धीरे मन की सीमा प्रतिक्रम कर जीवन 
आत्मा का क्षेत्र बनेगा,--ज्योतित प्रांगण ! 

अनुभूति, भावना मात्र नहीं परमेश्वर, 

उसको यथार्थ स्तर पर होना दृगू गोचर ! 

श्राम्यन्तर ही में नहीं, बहिजंग में भी 

हो भाम - वृन्त पर मूर्त रूप - रत - पुष्कर ! 


संगीत मया ले रहा जन्ग गोपन में 

भरता प्रशब्द, शिसरों से मानव -मन में ! 

रस रहा भावना में मधु - श्रमृत प्रतिक्षण, 

“सुन रहे नये स्वर श्रवण, हृदय नव स्पन्दन ! 
वहु यत्त चल रहे चेतत उपचेतन में 
हो सके मू्त दिव ग्रीत घरा जीवन में ! 
विज्ञान बहिजंग प्रांगण करता निर्मित 
धरती का रूप सेंजों, मुख कर दिक्‌ शोभित ! 

जन भहत्‌ नये युग में कर रहे पदापंण 

जड़ देत्य प्रकृति से मानव युद्ध समापन ! 

परवंताकार तम का दानव जो भीतर 

उससे लोहा ले, भ्रात्म - जयी हो युग नर ! 
श्रव॒ नयी सुनहली प्रीति हृदय अम्बर में 
हो चुकी उदय,--आभा -असि ले, अन्तर में 
जूकती क्रूर दानव तम से जो निर्भय, 
मन भावी का रण - क्षेत्र मनुज का दुर्जय ! 

आनन्‍्दोलित नव युग दोल, भूलता निःस्वर 

नव मानव शिशु जिसमें,--अरुफुट अधरो पर 

मेंडराता नव संगीत,_ जिसे स्वर देकर 

धरती को स्वगें बनायेंगे जन सुखकर ! 
मैं देख रहा, हँस उठते फूलों के क्षण, 
नाचते रजत नूपुर भॉंकृत कर उड़गण ! 
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गाता शोणित, कर शिरा जाल में नर्तंव 
त्वच भ्रस्थि मांस आनन्द ज्योति के वाहन ! 


मैं भ्रमृत सूप्ठि गढ़ रहा--प्रेयसी नूतन, 


शोभा पावक 0820 प्रीति दीपित मन ! 
जिसके स्पर्शों में नव प्रकाश प्रवगाहन, 
झानन्द उपस्थिति से करता नित पावन ! 


दुवंह स्तम श्रोणी भार सता गत नारी 
ताराग्रों जड़ी रहस्यमयी भेंधियारी-- 
अ्रव स्वर्ग रश्मि, मधु गन्ध, शरद ज्योत्स्ना बन 
सौन्दर्य - प्रीति - भानन्द - ज्योति, हरती मन ! 


दायित्व महत्‌ भावी रामा के ऊपर, 


हो स्व मूर्त शोभा देही में भू पर! 
वह हो स्वणिम श्रन्त:प्रकाश की वाहक 
जन - मन में सुलगे झ्लात्मा का रस पावक ! 


देखा कवि में सीता को, सिंत शाभा तन, 
पाताल पैठ जो निसरी श्री राघा बन ! 
जन - भू छायाभा में श्रवः सुपमा मण्डित 
बन स्वर्ण चेतना, करती जड़ मुख दीपित ! 


कविते, खितू स्वर्णिम प्रकाश के घन को 
जग - जीवन में करो दिगनत भ्रोहित, 
श्रात्मा का शत जिछ अमर पावक कण 
रहे न अन्तर नभ ही में पअन्तहित ! 
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घरा उदर में कान लगा सुनता मैं 
जन्म - ले - रहे - नये - स्वर्ग की मर, 
प्रसव - व्यथा के प्रलय - वारि से तिखरे 
पमृत पुरुष का स्वर्ण भुवन रस भास्वर * 


ईद्वितीय खण्ड 
अन्तरचैततन्य 


सत्यों में हो मनुज सत्य विजयी, 
जयी शक्तियों में हो श्रन्तर्बल,. 
संकल्पों में मेंन- म्‌ रचना म्रत,. 
भव संकट सें सनुज ऐक्य सम्बल ! 


फला-द्वार 
१. संस्थान 


प्रणत, भुग्ध॒ कवि का मन 
प्रभु के प्रिय प्रतिनिधि नर, 
मंगलमय हो तुमको 

नव भू - जीवन का वर! 
पाप - पुण्य से ऊपर 
तू पश्रमत्ये, चिदु भास्वर, 
निखर रहा युग -तम से 
लव मानव, भू - ईइवर ! 


भ्रमर शिल्पी तू, कले प्रवीण, 

मुकतत शाइवत का ले शभ्राह्वाद, 

चेतना की दे गहरी नींव, 

पुन: गढ़ नव जन - भा प्रासाद ! 

शून्य तन्‍्त्री स्वर तार विहीन 

गूंजती भर प्रशब्द भंकार, 

वरसाता निराकार सौन्दर्य 

सृजन स्वप्नों के पंख पसार! 
गिरे, रच छुशत्र भावता सेतु, 
लाँघ भू मन समुद्र,--उस पार 
उतरती रस - सित चिन्मय ज्योति 
मत्य तम को जो करती प्यार! 
कला के लिए कला का राग 
वरद कवि वाणी का व्यभिचार, 
लोक - जीवन के भीतर पैठ 
स्वर्ग - छोभा में उसे सँवार ! 

इलील अइलील मूल्य दो हाथ, प्र 

असुन्दर सुन्दर युग स्थिति पात्र, 
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इन्द्र श्रतिक्रम कर, रच फल्याणि, 
सत्य दिवमय भू छोभा गात्र ! 
सूक्ष्म रस - सृष्टि तूतलि फा ध्येय 
लोक मंगल - सुप्त प्रेरित मात्र,-- 
सन्‍त ऋषि योगी भी पझजृतायं, 
कला के यदि न नम्न ये छात्र ! 


कल्पने, छाब्दों को दे 


लक्ष्य कवि का ने मात्र प्रानन्द, 
न रस ही उसकी प्रन्तिम पिद्धि, 
उम्रयपझनुमूति - जनित परिणाम 
झर्थ - गौरव की करते वृद्धि! 
काव्य का तत्व प्निर्वेचनीय 
हृदय - श्रज्ञा से सम्भव भोग, 
ब्यवत करता. पन्‍्तः सौन्दर्य 
भावना तन्‍्मय कवि का योग! 
पंख, 


बदलता युग पट, दृश्य महान, 
उड़ रहे पक्ष मास, ऋतु वर्ष, 
उड़ रहीं शतियाँ, दिशि लयमान ! 


बदलता रभस वेग से 


विश्व 


मनुज के तन - मन » जीवन - प्राण, 
भहत्‌ युग चित्रपटी में वेग, 
चेतना का पअजेय पझ्राख्यान ! 


न भाने मन यदि सत्य प्रकाश, 
स्वल्प मति समरके कला विलास, 
वरण कर नव विकास के तत्व 
हरें सहृदय जन - भू तम त्रास ! 
जी जीवन के वस्त्र उतार 
प्राज्ष नर खोलें क्‍्न्तर - द्वार,-८ 
प्राण मन (यह भू संस्कृति पीठ ! ) 
देह से निखर करें श्रभिसार! 


वर्ष दश : हरि ने कवि उर स्वप्न 
किया मं पलकों पर साकार, 
दिया सास्कृतिक वृत्त को रूप 
जोड़ जन कला - शिल्प सम्भार ! 
निभूत गंगा तट, जनपद प्रान्त, 
प्रकृत जन - मन को परख संवार, 
निखारी नयी भावना - भूमि 
सेजो जीवन - मूल्यों का सार! 


प्राप्त कर बहदू रम्य मू - भाग 
बृद्ध राजा ठाकुर से दान, 
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रचा जन कला लोक प्रासाद 
तान कलि मण्डप, बेलि वितान ! 


मलिन 


विश्री गाँवों की भूमि, 


उठा जीवन शोभा संस्थान,-- 
कठिन मुट्ठी श्रम -जल में गूंथ 
हृदय - सौरभ, प्रात्मा का गान ! 


मानसिक, भौतिक, पृथु सम्पत्ति 
सुलभ यान्त्रिक बल युग के पास, 
ज्ञान, विज्ञान, संगठन दाक्ति, 
प्राविधिक कौशल, कर्म प्रयास ! 
ने भीतर शान्ति, न बाहर श्रेय, 
जगत हित य्रुग - संकट क्षण धोर, 
उच्च चेतना बिना, प्रनिवायं, 
ने संयोजन सम्भव सब झोर! 

चेतना, 


मात्र न भ्रात्मिक ज्योति, 


प्राण इन्द्रिय मन के उस पार-- 
इन्हे अतिक्रम कर वह अविकार 
मुक्त बहती समग्र रस घार! 
देह मन श्रात्मा में वह व्याप्त 
देश राष्ट्रों में बहु भ्विभकत 
भूत, सद्यर, भविष्य से युक्‍त-- 
पूर्ण भू -जीवन में हो व्यक्त | 


सम्यता को हत मानव बुद्धि 
चरम चिद्‌ विभव कर चुकी दान, 
विशध्यम पभ्रव हस्तामलक समान, 
विजित दिकु,--भ्रन्तरिक्ष प्रभियान ! 
शुष्क जड़ तथ्यों के मरु बीच 
भटकते मृग - जल में जन-प्राण, 
खोजता नयी भावना - भूमि 
मनुज का रिक्‍त हृदय अ्रनजान ! 
पाँच 
बाह्य | 
जुगाये 
वस्तु - 
सेंवारे 
बुला 
छात्र - 
कृतीजन, 
चना संरक्षक, श्रंग.. सदस्य, 
बढायी शिविर झक्ति, निधि कोश, 
रूप - रेखा विकसित कर स्थूल 
मिला हरि उर को क्षण सस्तोप ! 


वर्षों में जन ने जूक 
सन्दर्भ किया निर्माण, 
कला - भवन के हितु 
साधन, उपकरण, विधान ! 
ललित कला के कक्ष 


गायक, _वादक, स्व॒रकार, 


छात्राएँ, शिक्षक सुज्ञ, 
नतंक, नट, छविकार ! 
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श्रोत्‌ गृहू, स्वास्थ्य शिविर, एगास्त, 
समान -रार, सीकर, घधादइल सत्य, 
रंग - भू, कीड़ा - बन, उधान, 
लता - गृह, तब - पथ, गुल्म प्रतत्य ! 

सेवारा 


मानवीय पररिय 


घरा को उर- शोभा में ढाल, 


बड़ी जिशासा प्रम में मूक 
शिविर का सौप्ठय देख विशाल ! 
कोन यह. पन्तर्जीवन सत्य 
सोक - भू का जिसमें गुप्त श्रेय! 
मधुर कयि उर एा छोना - स्वन, 
सुश हरि भेया मा प्रिय ध्येय ?ै 


ज्ञात था नहीं किमी फो सथ्य, 
समझे उसको हरि का प्रादेश 
सुजन > श्रम में रहते सब सग्न, 
रामपित हरि मे तिए भ्रशेप ! 
रादाशय था हरि का ख्यविनतद 
फर्ममप उसके. श्रद्धा त्याग, 
सभी शभाकपषित उसकी भप्रोर 
उसे सब पर था सम प्रनुराग ! 


शिविर था केन्द्र - 





बिन्दु - भर स्वत्प, 


निशसिल जम- मार्म - लेत्र था गाँव, 
झपाल्पित रचना श्रम की शत, 
जनों पर पड़ा प्रदृश्य प्रभाव! 
प्रथम शिक्षा,--हृरि मम बाह्य 
फर्म पर हो निष्णा + 
बा्म॑ का. प्राण-स्पर्श पा गूढ 
जनों या सम्मव मनोवियास ! 


कर्म - प्रेरणा करें जन प्राप्त 
रिक्त जीवन वर्जन से मुवत,-- 
कर्म प्रेरणा - शक्ति का स्रोत, 


जनों को करे लौह 
भाग्य - चल पर बैठे 


संयुक्त ! 
निरुषाय 


पूर्वक्तंिँ पापों के पअभियुक्त,-- 


जमे सोया जीवन 


चैतन्य, 


कर्म ईश्वर, जन हों न वियुक्त ! 
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झौर भी पाँच वर्ष में केसर 
पा सका स्वष्म - भूर्त भाकार, 
जगा जन -मन्‌ में स्पन्दन, रद 
घरा - जीवन में गति “संचार * 
लोग घर - बाहर करते बातः 
बढ़ा नर - नारी उर में चाव 


बाह्य वैभव संचय ही 


रोग का होता यदि 
न होते सबसे भ्रधिक 


नवल के प्रति गआकर्ष - विकर्ष 
घरा - मन का प्राचीन स्वभाव [ 
मात्र 

उपचार, 

क्षुधार्त 


घरा के घनपति,--जन - भू भार! 
महत्‌ के प्रति क्‍यों नहीं खिंचाव 
लोक - मन में ?--हरि को था ज्ञात, 
जगत भौतिक मर : जन को नव्य 
चेतना में होना मधु - स्‍्नात ! 


नम्न॒ था कवि, श्रसंग, 


केन्द्र के पीछे बंशी गुद्या 
प्रेरणा का भ्रदम्य था स्रोत, 
उपस्थिति से जिसकी चघरितार्थ 
लोक - जीवन था झ्रोत - प्रोत ! 
जानता वह, भू- मन में दीप्त 
उसे बोनी चिद्‌ नभ की श्राग, 
ज्योति पललव स्वप्नों के बीज, 
ज्वाल पंखी जीवन - श्नुराग [ 


आत्मस्थ, 


बहिजीवन तटसथ,  भ्रति अल्प, 


भाव उन्मेषिव रहता 
प्राण प्रन्त: शोभा के 
समपित जीवन था 
प्रण। छाया बहू, प्रेम 
धरा पर रचने जीवन 
चेतना करती सृजन 


वर्ष दश ही में हुमा 
पंच दश॒ वर्षों का 


चित्त 
तल्प ! 
एकाग्र, 
प्रकाश, 
- स्वर्ग 


विलास ! 


अ्रधर पर घर युग कवि मधु वेणु 
हृदय में भरता रस भंकार, 
भावना में स्वर - संगति फूँक, 
दृष्टि - पथ में नव स्वप्न सवार ! 
अचेतन गह्लर में शालीक, 
जमाता प्राणों मे भाह्नाद, 
खिला जीवन - मुख पर सौन्दर्य 
मिटा कटु शभ्रवचेतन अवसाद ! 
कृता्थ 

विस्तार, 


अभीप्सा थी युग - मत में तीत्र 
घरा - उर में उत्कष्ठ पुकार! 
समापन - प्राय पुरातन वृत्त, 
उदित नव' श्राशा का संसार, 
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विश्व संशय भय का तम चीर 
दर्नें: खुनता प्रकाश का द्वार ! 

भाव चेतना हो सके मुक्त 

चाहिए. दृढ नेतिक झाधार,-- 

कहा वंशी ने,--हरि, जो इष्द 

तुम्हें जब - भू हो स्वर्ग विहार 

अस्थि पंजर का ले पउ्रवलम्ब 

देह के मांसल रंग, उभार 

अंग सौप्ठवः करते चरितार्थ-- 

साधना ही जीवन खंगार! 
नही मानसिक संयमन मात्र 
कुच्छ श्रजित नैतिक पाचार, 
भथरिस्थितियाँ रव रुचि भरनुकूल 
तुम्हे गढ़ना भू - संस्कृति - द्वार ! 
संगठित हो जो वाह्य समाज 
स्वत: हो सुलभ आत्म संस्कार, 
समस्वित भू - जीवन की पीठ 
व्यक्ति - उर देगी स्वयं संवार ! 

बन सके जन - मन जो उल्तीत 

स्वर्ग उतरे वसुधा पर हि 27% 

विपम मूं - जीवन रि बीच 

खोजना तुमको व्यापक साम्य: 

भरो मूं - जीवन - मन के रख 

एकता हो जीवित सव शोर 

राग - सागर-मेरा ग्रुर 8 

घरा “पर ले रस शुप्र हिलोर 
जाति वर्गों के बवेष्ठडन खोल 
छिन्‍न कर रुण झूढ़ि के पाश, 
घुणित धर्मान्ध द्वेप भग मुबत, 
मनुजता को श्राना झ्रब पास ! 
देश - राष्ट्रों. की सीमा लाँघ 
बढ़ा श्रान्तर भ्रादान - प्रदान, 
बाँध नारी - नर के सिंत प्राण 
स्वर्ग को देता नव श्राह्नान ! 

राजनीतिक. भाथिक._ प्रवरोध 

कि किये भू - जीवन को ख़ियमार्ण, 

मिटा राष्ट्रों -का स्पर्धा ,देप 

घरा - मन -का करना तिर्माण 

केन्द्र रचना का तात्विक भेर्म 

देश - भर का युगपत्‌ उत्थान 

सूक्ष्,.. प्रन्तस्चेततन यह <वुत 

इसी में जनम - भू का कल्याण * 
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क्र गत भू स्थितियों से झुद्ध 
पूर्ण हो सका न मनोविकास, 


विचरता बौना  क्षुद्र 
मनुजता का भू पर 


जन्म लेता अब नव 
विश्व मानस में,-वृत्त 


मनुष्य 


उपहास ! 


चैतन्य 
महान्‌, 


गुह्य भू - गे तिमिर को चीर 


विहँसता कल्प - सूर्य 


अम्लान ! 


अतः सांस्कृतिक केन्द्र को मूर्ते 
समझा भू जीवन का सित कक्ष, 
भेद - शृंखल जन - मन के खोल 
सूक्ष को करो रूप - प्रत्यक्ष ! 
विरोधों को संगति में बाँघ, 
भरो जन - मन में रुचि सस्कार, 
मनुज हो एक, भाव स्तर उच्च, 
कम - पथ खोजो सोच - विचार ! 


सारग्राहाी थी हरि की चुद्धि, 
उतर आया मन में तत्काल 


फ्रान्तदर्शी कवि उर 


का 


सत्य 


बिदव - मंगल का स्वप्न विद्ञाल ! 


शिविर का श्रीगणेश कर 


भीत्र, 


केन्द्र का समझा स्वणिम ध्येय, 


किया हरि ने सबको 
जगा मन भे संकल्प 


उद्बुद्ध 

अजेय १ 

सौम्य, जन - जीवन का था पर्व, 
लोक स्तर पर नव सत्य प्रयोग, 
सदस्यो. में अपपूर्व॑ उत्साह, 
जनो में था सक्रिय सहयीग ! 
ज्योति का श्रन्तरिक्ष उन्मुकत 
खुला हो दृग सम्मुस अनिमेष, 
नयी भू पर स्थित अब पैर, 
गण मन में जीवन - उन्मेष ! 


चन्द्र से अश्रभिष्रेरित ज्यों सिन्धु 


केन्द्र से श्रनुप्राणित था 


ग्राम, 


ज्वार - भाटा - सा घट - बढ नित्य 
निखरता जीवन तत्व. ललाम | 


मुक्त भावना, ने मृपषा 


कमे रस तन्‍्मय रहते 
'रणा पुलकित. रखते 


स्वभाव, 
छात्र, 
भ्राण 


युवक - युवती बन संस्कृत पात्र 


प्रकृतिगत दोपों के प्रति दृष्दि 
केन्द्र की थी निर्भक, उदार, 
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सिन्धु विप्लव में झतल 


ग्रन्यियाँ जन - भू - मत की खोल 
विकृति लेनी थी सहज संवार! 
प्रसत्‌ू को कर समग्र स्वीकार 
उसे देना था सत्संस्कार, 
पाप को मात्र पुण्य स्तर निम्न 
विपमता का हरना था भार! 
निमग्न 


जगा हो मूं का दयामल कूल, 
उगा, शोभा ग्रह वन, जन केन्द्र 
काल गति थी जीवन भनुकूल ! 
देश - भर में छायी कृति गन्ध 
नागरिक श्राये लिये उमंग, 
देख मूं - उर का स्वर्ग - प्रकात 


बने नव मानवता के 


श्रंग ! 

पौर जन का पा प्रिय सहयोग 
शिविर का हुआ प्रभीष्ट विकास, 
घ॒र्म का दे संस्कृति को स्थान 
रूढ़ि विधि से कर मुक्त प्रकाश ! 
विश्व मानवता का प्रादर्श 
लोक समता में हो साकाद, 
वहिजंग हो ईश्वर का झरूप-- 
केन्द्र ने किया “ध्येय स्वीकार ! 


सरित तट पर जने लोक विशाल, 
चतुदिक विस्तृत भन - से द्वार, 
चेतना - गन्धी रजत समीर 
स्वस्थ जीवन करती संचार! 
स्वच्छता जन - मूं का आदर्श, 
स्वच्छ भ्रघ्च हाट - बाट, पुर -» ग्राम, 
सूजन _- सु का हादिक परिवेश, 


स्वायुओं को मिलता विश्वाम [ 


अभी प्रावस्था में 
"पुठरियाँ पेंच, कोयला 
किये भू - पंजर नग्न 


प्रथित था हरि का मृद्‌ भू - 
हरी घरती हो सुघर सुरूपः 
सुरंग फूलों में लिपये भंग 
स्वर्ग समिति - सी मुख पर प्रिय धूप ! 
यूकते पुर पथ में जब लोग 
कही लगता उसको झाषातः 
सोचता,--होता वह मधु मेष 
दूध से धोता मूं का गात ! 
विज्ञान पु 

धूम, 

कुरूप 


देख करकट सिर जाता घूम! 


१५० | पंत ग्रंथावली 


भाष की सीठी कर चीत्कार 


कान के परदे 


देती फाड़, 


लौह डग, भाग रहा हि - दैत्य, 
वन्य पशु -सी भर हिल दहाड़ ! 


पौर जन देखा करते स्तब्घ,-- 
शान्ति स्थित हो भू पर साकार, 
सभी अन्त: केन्द्रित मन - प्राण 
साधते नियत कर्म व्यापार ! 
हृदय में. हे हो अजस्॒ रस - स्रोत 


दूगों में 


आशा का संसार, 


ग्राम - जीवन - रचना मे लीन,-- 
श्रेय संवधन हो सुख - सार! 


कला - प्रांगण में स्थापित उच्च 
चतुर्मूख॒ युग - ब्रह्मा की मूति-- 
राम सेंग बुद्ध मुहम्मद यीशु 
विविध रूपों की करते पूर्ति! 
चतुर्देतल नील पद्म के मध्य 
काल का काल “ हीनसित हाथ 
लिये नव ज्योति - शिखा था ऊर्वे-- 
सत्य का यु - प्रतीक हो साथ | 


भिन्‍त धर्मों 


के छात्रा - छात्र 


विगत यरुग_ के निखरे प्रवशेष 


प्रेरणा 


अभिनव प्राप्त 


देख युग - प्रतिमा को प्रनिमेष ! 
एक सत्‌ खितू झानरद प्रकाश 
निखिल झंग - जग जीवन में व्यकत-- 
उन्हें लगता,-उसके ही रूप 
पृथक्‌ युग - पुरुषों में श्रविभक्त ! 


स्तवन करते नर - नारी नम््र 
मुक्त कर श्रद्धा -सिक्तद विचार, 
लोक - जीवन भास्था बन गूढ़ 
सत्य - आस्था लेती झाकार [-- 
धन्य हे अगर -जंग के कर्त्तार, 
तुम्हार हमी भूर्ते आ्राधार, 
तुम्हें वाणी दे मन_- बच - कर्म 
अगति का) वहन करें जन भार? 


पूर्ण तन्‍्मय 


हो तुममें, प्रेम, 


बनें हम नव विकास के संग, 


शुश्र. श्रद्धा ८2 
गति रोघ तमस हो नंगे ! 


बुद्धि 


हो सारथि सुन्र 


मुण्ड मति व्यक्ति भहं में कीर्ण 
लोक - जीवन घन, रलच्छाय 
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सेजो भू- प्रीति रश्मि सुरवाप 
सेंभाले युग - मानव का दाग: 


जगत्‌ जीवन में हो तुम मूर्ते, 
घरा पर करे स्वगे पझभिसार, 
एकता का रच स्वणिम सेतु 
मनुजता हो भव - सागर पार! 
देश - राष्ट्रों को कर भू - युक्त 
खोल निर्मम जन - भन्तर - द्वार, 


से बन्धन - मुक्त 
मूं- शांगार! 


करो तुम साँस - साँस में लास 
भरे प्रन्तर में स्ित प्रातत्द, 
प्रीति ग्रन्यित हों खण्डित प्राण 
जगत जीवन हो सांगिक छन्दँ 
समित तुमको सब भव कर्म, 
तुम्हें देखें भू पर साकार, 
प्रम की ही सब जन सन्तान, 


निखिल 
बसो पलकों में बन युग - स्वप्न, 
हृदय में जन - मू- मंगल नित्य, 
बुद्धि में लोक - कर्म संकल्प, 
धरा - जीवन हो चिर क्ृतढृत्य ! 
बरे थोभा में तुमको देह, 
सुजन - सुख में भू-जन के प्राण, 
प्रीति भें मनर-नारी रस- शुप्र, 
शान्ति में महत्‌ लोक - निर्माण ! 


भू हो मानव - परिवार ! 


प्रकृति अंचल था ग्राम उपान्त 


आन्तरिक था - स्वणिम एकान्त, 
नील नम, प्राण हरित बन प्रान्त, 
रजत दर्पण. गंगा तट झालन्त ! 
मधुर वन मर्मेर प्रेरित मन्द 
सार - गन्धी "जल - लीम समीर 
रंग पंखों की कर चत वृष्टि 
चहकते 'खग,--चातक, पिक, कीर 


के वक्षः स्थल पर जाग 


विहेंसता प्रातः रवि साभार, 
विश्व के भीतर « ज्योतिविश्व 
खोलता, नि: स्वर: अन्तर्द्वार ! 
प्रक्ती सम्पद्‌ से" हो उर युक्त 
झहमिका का खोता कटु - भार, 
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बस्तुओं का मुल्ल गरुण्ठनल खोल 

देखती प्रकृति,--शक्ति साकार ! 
बहिर्मुख 
खीच 
क्रूर 


विखरे मन को वलान्त 
भीतर निसर्ग एकान्त 
जीवन संघर्षण क्षब्ध 


चित्त को करता निर्मल, शान्त ! 


गृह्य विश्वात्मा मन में पैठ 
केन्द्र बनता उर का श्रनजान, 


लीन 

सर्वमय 
मित्य कर्मों से हो द्वुत मुक्त 
गाँव में करते छात्र प्रवेश, 
लोक श्रम पहिले, तब निज शुद्धि-- 
यही थाहरि का धभ्रूव आदेश 
व्यर्थ बहू तुच्छ प्रात्म - संस्कार 
असंस्कृत जो भू - पृष्ठ अशेप, 
सर्वे से होते जी वियुवत 
न शंफित होते भू के देश। 


होते _ संशय भय भेद 
के संग तदुगत प्राण! 


विश्व - स्थिति निमित कर ही व्यक्ति 


फूल - 
संगठित 
झुरक्षित 


फलता,--मिथ्या. सन्देह, 
हो जो जीवन - शक्ति 
हों शोभा मूं गेह 


आज अभिप्रेत महत्‌ जन - क्रान्ति 
ऊष्व - विस्तृत हो जीवन - दृष्टि, 


व्प्रक्ति 


मन झतिक्रम कर, कृतकाम 


विश्व - मन पर योजित हो सृष्टि! 


घनिक श्रमिकों में वर्ग - विभक्त 
घर - जीवन का दुखद वृत्त, 
बंदे अन्तर्मूल्यों. में. लोग 
बाह्य वेपम्य न मूल निमित्त ! 
न अधिमन स्तर पर जब तक विश्व 
संगठित होगा,--जीवन भार ! 
खुलेगी रुद्ध सुई की आँख 
ऊंठट वैभव सेंग होगा पार ! 


युगों से रच जड़ सत्ता, तन्त्र, 


सम्पता 


ने बहु किये प्रयोग, 


महत्‌ मानव गरिमा के योग्य 


सफल 


हो सके न गत उद्योग! 


उसे गढ़ना झव नव आधार 


विपमता 


कर वहिस्तर चूर्ण, 


ऊध्वे समदिक्‌ संग व्यक्ति समाज 
समन्वित हो. जिसमें सम्पूर्ण ! 


सोशायतम | 


सिखाते वे जन को सहयोग 
व्यक्ति - मन का हर स्पर्धा हेप, 
बृहतू सामाजिकता का स्वप्न 
हृदय में भरता नव उन्मेय ! 
जनों में जन के प्रति सहजात 
सहज प्राकर्षण. हो क्यों रुद्ध ? 
स्फुलियों को बनना संयुक्त 
लोक मख पावक कुण्ड प्रबुद्ध ! 


ग्राम स्तर पर युग 
नियत कर श्रर्थ काम का 


स्थिति अनुरूप 


स्थान 


छात्र सहश्रम से करते सिद्ध 
लोक - जीवन का नव उत्थान ! 
मनुज - मन के ब्रण घो दुख दग्ध 


चेतना 
मिठाते 


करते 


नव 
बहिरन्तर 


संचार, 


जन-दैन्य 


घरा - जीवन - मुख पोंछ, निखार ! 


यथा - सम्भव जनपद का रूप 
किया लोगों ने नव निर्माण, 
फूस खपरैलें पटी कुटीर 
बनी विवरों से जन - संस्थान ! 
स्वच्छ गूलें, कूड़ों के कूप, 
पन्‍य प्रच्छाय, _ कुटे, विस्ती्ण, 
स्वास्थ्य- ॥ झतिथि-वास, पथ-भोग,-- 
सद्य मुकु| हो पतमकर जी! 


तेल विजली से चलते यन्त्र 
बढें गाँवों में लघु उद्योग, 
पू्े - ग्रह बिना, केन्द्र ने लब्ध 


साधनों का सब किया प्रयोग! 


देख दृढ़ जन -मत, एका, 


त्याग 


दिया शासन ने जन पर ध्यान, 
तमस विपण्ण, 
जीवन - गान ! 


हरा विद्युत्‌ ने 
भू - रोदन 


बना 
मनुज का मुख्य प्रेरणा - स्रोत 
नहीं भौतिक ऐड्वर्य विधान,-- 
प्रेम, सौन्दर्य, सृजन - आनन्द 
हृदय . सें पायें जन के स्थान ! 
मूलगत सत्य न वस्तु समुद्धि,-- 
शुश्र श्रन्तर श्रास्था, चिद्‌ दृष्टि,-- 
सूुक्ष एकता सूत्र में बद्ध 
निखिल संचराचरमय यह सृष्टि [ 


लोक - श्रम ही सम्पदुू--सिद्धात्त 


जगाता 
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कर्म 


प्रेरणा, 


सिद्धि, 


घरा, जन - श्रम - जल से अभिसिक्‍त, 

उगलती रज से स्वर्ण समृद्धि ! 

मसुज के छू कुण्ठित उर तार 

जगाना था चंतन्य नवीन, 

उसे भीतर से बाहर खींच 

घरा पर करना था आसीन! 
विविध. वैज्ञानिक यन्त्रोपाय 
श्रेय सुख के साधन अभ्रनिवार्य, 
वाप्प विद्युत का हो दायित्व 
मनुज कर - पद करते जो कार्य! 
सफल हो सहकृषि, जन सहकार, 
सफल हो एक धरा परिवार, 
बढें बाहर संगुक्‍तत प्रयल, 
खुलें भीतर निरुद्ध उर - हार ! 

सरल निश्छल ही मानव - वृत्ति, 

नम्न॒ ऋजु रहे स्वयम्प्रभ बुद्धि, 

बहिर्जीवन संचय हो. स्वल्प, 

हत्‌ चितू सम्पद्‌, श्रन्तःशुद्धि ! 

मन, भाव - दीप्त आकाश 

सुलभ हो,--न हो दिमन्तर वाह्य-- 

ऊब्बें मुख मनुप्यत्वः हो सौम्य, 

बहिर्मुख जन भू सौप्ठवग्राह्म ! 
यरुवान्नों को दिशि -पथ का ज्ञान 
प्रौड धीरों की कम, विराम, 
चाहिए संरक्षण, जो वृद्ध; 
स्त्रियों को शोभा, शील ललाम ! 
जहाँ शिशुओं का हो संस्कार 
राष्ट्र की जो भावी सम्पत्ति, 
संगठित बहिरनतर जो देश 
न उस्त पर आती कभी विपत्ति ! 

तिरस्कृत, वजित जहाँ. समाज, 

स्वार्थ - रत, श्रात्म - निष्ठ सब लोग, 

धर्म हो, शासन, डाकू, चोर 

उसे पीड़ित रखते बहु रोम ! 

महामारी, दारिद्रय, . दुकाल 

अभागी मू का करते भोग, 

बहिर्जीवेन - विहीन यदि. देश 

व्यर्थ सब जप तप, साधन योग ! 
भय जीवन - मुद्रा के पक्ष,-- 
'बस्तुगत--अ्रन्त, बस्तर, आवास; -- 
स्वच्छता, सुन्दरता, यावित््य, 
“मुल्यगत मुख--भ्रद्धा विश्वास ! 


लोकायतन / १५४५ 


हि व 


समस्वित कर दोनों ही रूप 
मनुज का सम्भव पूर्ण विकास, 
बस्तु मुख ईइवर को बहिरंग 
भाव मुख भगवत्‌ हृदय प्रकाश | 


उभय में अन्तर्मूख ही | थरप्ठ 


हृदय का 


करता जो संस्कार, 


विना संस्कृत मन के भू- भोग 
जगत में मूर्त, नरक का द्वार ) 
प्रेरणा, कर्म - शक्ति का स्रोत, 
शान्ति, भू - ऐक्य, लोक - कल्याण- 


चेतना 


मनुषप्य्व का सीए 


चेतना वस्तु -« जगत का भ्राण ! 


उपेक्षित था हत बधू समाज 
अशोौभा की मल मन्दिर देह, 
विरस जीवन, वंजर उर भान्त, 
बरसती छात्रा बन रस - मेंह ! 
श्रान्त कगुदिणी में नव ज्योति 
जगा, उर में भर उर का स्नेह, 
सिसाती शोभा सज्जा बोध 
शेजों, थी, वे मृण्मय तृण गेह 

भगत दे 

भ्रियों 


न्‍यों. के. खेंडहर देते 
के भालर कृश गाता 


दया ममता के माय रोड़ 


दादियों 


कला युवती जन उन्हें 


बेंटाती 
रोगियों 


से कर मीठी ' बात-* 
नहें. पेभाल 
काम काज भें. दर्पि 
के दे ढाढृस, का 


यूडियों का सुस-हुण में साथ * 


धैय॑। थे देतीं उन्हें प्रवोध-- 
भा रहा सत्‌ युग, स्वर्ण प्रभात, 
मनुज - जीवन जब घर नव झरूप 
संंगव्ति होगा भू पर, मांत! 
दैन्य भघ, जग के भय दुस - इन्द 
नहीं रह. जायेंगे पझवतिवायं, 
शक्ति साहस सहू जीवन खुकद 
घरा पर नर होगा इदकाये 
झनों को 
मियाता 
नियोजित 





मे सम्मव पूर्ण - काम जत: सरत 


अशिक्षित, 
बढ़ाते 
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हरि धाकर प्रति बाए 
गम्तति.. निम्रह मा 


मदि ने मनुज- गण 


निर्षन,, सग्ग, पपांग 
व्यय कथन भी 


नरक व्यों वने न जन-भू - स्वर्ग 
नहीं जब प्रजनन पर अधिकार! 


विपय सुख नव यौवन का सत्त, 
सहत्‌ तत से हृदयों का प्यार, 
मत्त बहू, क्षण मंदिर आवेश, 
नित्य यह, मधुर सुधा रस घार! 
आहया साधन से गर्भ - निरोध 
बुद्धि संगत,--कुसुमास्त अजेय, 
शुज्न॒ नर-नारी उर का प्रेम 
जयी हो समर पर,--जीवन ध्येय ! 


युग्म मूल्यों का 


गहत वन से छत ज्यों रवि - रश्मि 
दीप्त करती लघु वन भू - भाग, 
हृदय में भर जन के उल्लास 
ज्योति आशा की उठती जाग! 
प्रेम ही मानव - जीवन सार, 
प्रेम, हरि कहता, सब॑ समर्थ, 
प्रेम के बिना न जीवन - मुल्य 
समभता मन, न सृष्टि का अर्थ ! 


वितरण जीर्ण 


आज रोके जन भाव - विकास, 


बद्ध संकीर्ण परिधि 
राग - गन्धी चेतना 


में च्यर्थ 


प्रयास ! 


नये सांस्कृतिक बृत्त की जन्म 
प्रण कल देंगे--यहू विधि काज, 
आव - जीवी स्त्री - पुरुष कतार्थ 


गढ़ेंगे शोभागृही 


समाज ? 

बन सके जन » जीवन स्तर उच्च 
राज्य को भी भरना निज दाप, 
संगठित हो जो८ जन - भू शर्वित 
लोक - जीवन न॒ रहे असहाय ! 
जनों के टुकड़े खा अ्रकृतज्ञ 
रहे घिकू सेवक शासक वर्ग, 
जगाना होगा सुप्त विवेक 
जनों को कर जीवन उत्समें | 


ऐक्स मणि सेतु सांस्कृतिक वृत्त,-- 
न शासक - शासित इससे शिल्न, 
विवर्तन से बांछित अभिवृद्धि, 
देन्य दुख वन्धन हों विच्छिन्त ! 
मान पद सुख सुविधा में मग्न 
न जन-प्रतिनिधि हों लोक-विरकत, 
मिटे कुत्सित कुरूप- भू-चित्र, 
सनुज - जीवन - मन हो अविभकत १ 
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ऋान्ति भी सम्भव, विश्व विवर्त,-- 
मनुज मन हो जो प्रात्म प्रबुढ, 
राजनीतिक झथिक. संघर्ष 
मि्टें भू से विधघ्वंसक युद्ध ! 
सांस्कृतिक मुक्ति जगत की आज 
किये बौने (अभि) नेता रुद्, 
बहिमुंख अन्ध प्रगति ये उपाय, 
अपेक्षित, जग हो अन्तः थुद्ध ! 


दोपहर में, कर सरिता - स्नान 


छात्र लेते दो 
तीसरे. पहर, 


घड़ी विराम, 


मग्न 


खोलते मन का मुवन ललाम ! 


खोजते . कहाँ 
मतुज - जीवन का 


कहाँ भश्रसफल समदिक्‌ 
कहाँ. अधिद्शन का 


सम्यता - यान ? 
आदर्श ? 
इतिहास, 
उत्कर्ष ! 


विजित क्‍यों बहिर्मुखी विज्ञान 
ज्ञान क्यों श्रपने में असमर्थ ! 
उभय का हो क्या सामिक हंप, 
यन्त्र गति, ताकिक मति क्यों व्यर्थ 
सोचते, . कैसे हो. चरितारय 
मनुज स्तर पर जड़ सृष्टि विकास, 
करें जन -जो समग्र निर्माण 
स्वर्ग - सुख भू पर करे विलास * 


मनुज ही भव - दुःखों का मूल, 
प्रति की बागडोर ले हाथ 
बढ़े वह, गत भय संशय मूल, 
अ्रभ्युदय सम्भव सबका साथ ! 
मनुज - मू हो प्रति पीढ़ी स्वगे 
मर्त्प में छिपा अ्रमत्ये अजान, 
त्याग ही से सम्भव भव - भोग, 
त्याग वंचित भू नरक समान! 


घरा के झोर - 


अंधेरे 


छोर झब धोर 


डबे.. असहाय/ 


देन्य दुख दुविधा पंक_ निम्न 
भग्त - मन जन रहते मिश्पाम * 


विपमता,--उघर 
घ्वंसक अणु अर 


बनाती 


विश्व सम्प्ि 


इधर जन - कृमि सहलन परम 
समता बिना अस्त - घर * वी 
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चल 'रही रूढि - रीतियाँ पअन्ध 
मृतक छायाएँ भू पर आज, 
विचर युग - थुग के कुत्सित प्रेत 
साधते भूत - निशा में काज ! 
भूल निज प्रात्मा,--झतमुख भवत 
जाति - धर्मों के ग्रुण्ठण डाल, 
मतों के सुखड़े पहन कुरूप-- 
मनुजता हो सहस्न - फन व्याल ! 


बैठ ध्ादइल पर छात्रा - छात्र 


आँकते 


छवियाँ, गाते गान, 


गाँव के, नगर - देश के प्रश्न 


गहन 


आकर्षित करते घ्यान ! 


समस्‍्याएँ. जय की गम्भीर 


मथित 
विद्व 
मनुज 
सेये थ्रुम में भौतिक विज्ञान 
बदल अभ्रवः रहा बाह्य परिवेश, 
मनुज॒ प्रन्तविरोध हों चूर्ण 
जमाना जन में नव उन्मेष ! 
कला से भावी मानव - रूप 
व्यक्त करने. का कर आयास-- 
आँकते वे. अन्तः सौन्दर्य 
सूक्ष में भर रंग - रेख प्रकाश! 
पूछते, 


करतीं मिल उनके प्राण-- 


की पृष्ठभूमि में नव्य 
का करते बे निर्माण! 


समदर्शी श्रध्यात्म 


ऊ 


हर सका क्यों न विश्व - सन्ताप ? 
अमर शाइवत सुख का पा स्पर्श 
मिद्ा वह सका ने भू - श्रभिशाप ! 
और, बहुदर्शी जड़ विज्ञान 
प्रकृति का पा झअझजेय वरदान, 
मूढ भस्मासुर - सा उन्मत्त 
प्रलय की देता श्रब भ्राह्मान ! 


अ्न्ध जड़ प्रकृति तन्‍त्र को प्राप्त 
पुरष का हो जो दृष्टि प्रकाश, 
पंगु आत्मा का पकड़े हाथ 
प्रकृति जो, हो चरितार्थ विकास ! 
समन्वित हो जड़ - चेतन - शक्ति 
ज्ञान सारथि हो, रथ विज्ञान, 
प्रति हो जीवन की सर्वाग, 
ऐक्य ही में समप्टि - कल्याण ! 


वृद्ध शुकवत्‌ बे विद्या - चंचु 


जिन्हें 


हो प्राप्त न भन्तदृष्टि, 
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अन्‍य मत भारवाह, दियू श्रान्त, 
ज्ञान उनका ऊसर की वृष्टिर 
ने वह पाण्डित्य, गलस्तन मात्र, 
नहीं जिसका जब हित उपयोग, 
न जो युग को दे नव ग्रति ज्योति, 


व्यर्थ वह, चवित चर्बण रोग! 


भला उस शिक्षा का वया मुल्य 
कर्म - फल करे ने भू - हित दान ? 
रिक्त जो गन्ध कुसुम, मधु - हीन, 
बुद्धि का दे भिथ्या अ्रभिमान ! 
प्रकाश्चित कर जीवन - तठम - तोम 
पार कर सके नहीं भव यात्र, 
भिन्‍त विययावर्तों में लीम,-- 
समन्वित सागर जो न महान्‌ ! 


वही शिक्षा जो गाँखें खोल 
मनुज॒ सीमाझ्ों का दे ज्ञात, 
कहाँ ग्रव. मानव - जीवन वृत्त, 
सभ्यता संस्कृति का प्रमियान ? 
कहाँ जन भू विकास अवरुद्ध, 
प्रकाशित हों कैसे मन - प्राण ? 
प्राप्त हों नव भू - जीवन - मूल्य 
मनुजता का हो पुनरुत्याव ! 


लोग सद्य: में करते वास 


खोजते क्षण ही का 


उपचार, 


इसी से आर्थिक तान्त्रिक वर्ग 


शक्ति सम्भूत, पाते 


सत्कार ! 
विपश्चित श्राडम्बर मद 


शुन्य 


तिरीहित, काल - घुन्ध में भौन, 
लोक - भू मंगल हित अनिवार्य 


सांस्कृतिक ज्योति विखाये 


कौन ? 

भेद - सत्ति में कदु स्वार्थ - विभकत 
मं] राष्ट्र, विश्व के देश, 
घृणा स्पर्धा विष दग्ध,-- 
ने मन में महतू कर्म उन्मेष ! 
शुश्र झाइबत सत्ता का सत्य, 
सर्वंगत आत्म ऐक्य का बीघ, 
न हृदयो में अनन्त का हर 
विश्व - ऋ्रम में अलंध्य गति - रोध ) 


हृदय के जब भी खुले कपाड 
घरा पर विचरा जीवन - स्वर्ग, 
एक चेतना - सिन्धु में लीत 
हुए बहु घर्मे - जाति - मत - वर्ग ! 
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विश्व॒ संकट : उर के पट बन्द, 
स्वर्ण कुंचिका मनुज के हाथ,-- 
घटित हो विश्व मिलन का पर्व, 
श्ञान्ति सुख भोगें भू - जन साथ ! 


खण्ड युग - सीमाएँ कर छिन्न 
हो सके मानव भू - संयुक्त, 
मुक्त कर रूढ़ि - रुद्ध उर - द्वार 
मनुज - गरिमा के बन उपयुक्त ! 
चेतना में पा ज्योति - प्रवेश 
अहता के जड़ तोड़ कपाट-- 
लोक - संस्कृति का स्वणिम ध्येय 
एक हो मानव - विद्व विराट ! 


खोल झ्ात्मा का तोरण दीप्त 


शुक्र चिद्‌ शोभा का 
वहन कर सके धरा 


पा स्पर्श 
की ओ्रोर 


ममुज भ्रन्तजंग का सित हप॑ !-- 
सुना संस्कृति का शुभ सन्देश 


बताता हरि छात्रों 
पाश समदिक भू के 


को लक्ष्य, 


कर चूर्ण 


ऊध्बे निधि हो जीवन - प्रत्यक्ष ! 


मनुज सहृदयता का 
क्षमा, करुणा, समता, 


प्रसाधन - स्मित कृत्रिम सौन्दर्य 
मात्र सुन्दरता का उपहास, 
दीप्त करने शोभा का दीप 
मनुज॒ जाये निसर्ग के पास! 
उपा सन्ध्या सुषमा अनिमेष 
निहारे तारा पथ श्राकाश, 
फूल हिम, लहर किरण, खग गीत, 
चन्द्रिय.. का पीये उल्लास ! 
सौन्दये, 

सित त्याग, 


और  सर्वोपरि ईदइवबर प्रेम 


अभीप्सा की प्रन्तर में 
घुणा स्पर्धा के ग्रुग 


आग [ --- 
मे घोर 


जहाँ छाया भौतिक उन्माद 
मनुज आन्तरिक ग्रुणो से हीन 


नष्ट होने को,-यह 


अविवाद ! ८ 
इन्द्रियों के मधु रस से पूर्ण 
समन्वित हो मानस चँतन्य, 
प्रस्फुटित घपड्दल पद्म समान,-- 
प्रीति - सौरम से हो भू घन्य ! 
इन्द्रियों से आत्मा तक घुन्र 
एक हो स्वणिम रस सोपान, 


लोकायतन / १६१ 


न गत 'जीवन निषेध से शुप्क 
अस्थि पंजरवत्‌ हो सदज्ञान ! 


मनुज - संस्कृति का जीवन - मुक्त 
उठाना भू पर सौध नवीन, 
अचेतन तम पर घर दृढ़ नीव 
अमर शिखरों की शोभा छीन,-- 
सवेहित खोल मुक्ति के द्वार 
पुरुष स्त्री को रख प्रीति - अधीन, 
श्रमघ झ्ात्मिक सुख में स्थित-चित्त , 
घरा रचना में तन “मन लीन! 


काल का ऊध्व॑ मौन चित्‌ श्रेंग 
दिशा का मुखर हरित विस्तार 


आनन्‍्तरिक 


बाह्य 


स्वर्ण - सूत्र में बाँध 
वैचित््यों का सार, 


प्राण - मन झात्मा का ऐ्वर्य 
लोक - जीवन में कर साकार 
मनुज संस्कृति का सित दायिल 
घरा पर करे स्वर्ग अभिसार: 


सीखते चित्र. नृत्य संगीत 
शब्द वर्णो के नव स्वरकार, 
आँकती तूुलि भाव का रूप 
लोक - भू का करने झांगार ! 
भूत करते अमूर्त युग - स्वप्न 
सूक्ष्म में भर जीवन - भंकार, 
शिल्प का करते थे उपयोग 
घरा - जीवन - सौन्दर्य निखार ! 


ये 


कला क्‍या ? कहता हरि सोन्मेष, 


असगति में 


संगति भर नव्य, 


अ्रसुन्दर में सुन्दर को लो 
रूप गढ़ना जन-भू का भव्य: 
खण्ड कृष्ठित को लय रस प[एैं, 
गूढ़ अन्तः स्वर को कर श्रव्य, 


हटाना क्षण 


सुख का कद घूम 


्ः में गक बित | 
आँक उर में ,स्वगिक भवितव्य * 


घ्वयनित कर ग्रुहा निहित सित सत्य 
श्रेय को शोमांबल में बाँध, 
धरा प्राणों का उन्मद छन्द 
लोक हित स्वर मंगल मे साथ, 
अचेतन तम का मुख मंद चूम 
कला को करना रस - संस्कार 
नरक को जगा स्वर्ग में--ऊष्वं 
शिखर में भर समदिक्‌ विस्तार ! 
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घाह नावों 





उच्च गुपमा, 
प्रीति से भ॑ 


सत्य से 


कला को रचना 
झमर शोमा के 


के प्रविगत स्वर्ग 
जन + मन में गहन उतार, 
पावनता, चान्ति 
संघर्ष... संवार,-- 


महत्तर  सात्य 
भव समसार, 
कर से सोल 


सोझ » जीवन - मंगल के द्वार! 


प्राण थी फला, फिसे सन्‍देंद्े ?ै 
काम युग की निर्जीव प्रतीक, 
मे ग्यर भे संगति, सौप्टव, सार, 
मात्र झ्परमुप, प्रमूर्त, प्रतीक ! 
गससरतन, गगन - गुसुम, घर श्यूग, 
मे जन »भू जीवन छिंत उपयोग, 
भाव रस मी ने रूप से पुष्टि 
रेस - रंग शथि का रिक्त प्रयोग ! 


न॑ यह सौन्दर्य म 
ज्योति - छाया का 


जिसमे सत्य, 
माया जाल, 


न यह सत्य ही न जो शिव रूप 
बाल को भले निकाले साम्र ! 


झचेतन 


के. चित्र 


मात्र श्ति वैयव्तिक उच्छवारा, 
रेंगती फला पंक्ा कमि तुत्य-- 
प्रधोमुष कुत्सित बुद्धि बिलास ! 


हाथ, रामदिर जीवन की भ्रान्ति,--- 
ऊरध्यंमुस दृष्टि ने उसके पास, 
न उर भन्तर्जीवन से युक्त, 
न मन में निष्ठा, सित विश्वास ! 
प्रनास्था के दंशन से दग्घ-- 
मिराशा, संशय, भय, प्रवसाद 
किये भूमा से उसे वियुतत-- 
स्तायु - पंजर नर॒ नर भश्रपवाद ! 
कला को 


जगत्‌ जीवन का 
तरंगित हो चित 


संगति खोज 
गढ़ना रुप, 
शोभा गिर 


किये बन्दी जिसको तम फझूप 
सुजन - सुख - क्षण प्रमत्त भुझ है 


महत्‌. झानन्द 
शुध्र शाश्वत 
नित्य - यौवन 


लोक व्यापक नव संस्कृति रत, 
ने उसमें वजित भय बल योग, 


. परे प्रयतीर्ण, 
से हो रम बृष्टि 
पाये भू जीर्ण! 


लोकासतर है * 


सुदुह अनुशासन से ही लम्य, 
कुच्छ भू- जीवन का सुख - भोग ! 
ध्येय यदि शुभ, शुभ यदि परिणाम, 
सफल तब सहृदय शक्ति प्रयोग, 
शिथिलता से समाज - बल क्षीण, 
असंयम भोपत मानस रोग! 


कलात्मक सित संयम कर श्राष्त 
मुक्त फिरते मिल छात्रा - छात्र, 


भोगते 
चेतना 


भाव स्वगें, ऐद्वर्य 
के संस्कृत रस पात्र! 


रुद्ध मर-नारी उर की प्रीति 


सुघर 

विदशद 

मुबत 
बना जनरव का निर्मम लक्ष्य 
युवक थुवती जन का सहचार, 
पुरातन. पन्‍्थी बूढे.. लोग 
नया सब जिनको मिथ्याचार-- 
रसिक, खल, दुरचरित्र, स्त्री - मूढ, 
कथा गढ़ करते मृपा प्रचार, 
झौर जी काम द्वेष विष दः्ध 
घृणा निन्‍दा जिनका श्राहार! 

सीखते 


भाव 
इलदक्षण 


पाती जीवन अभिव्यक्ति, 
सामाजिक लग में बद्ध 
बनती विदेह अनुरकिति ! 


गीत, नृत्य, पदचार, 


मुद्राओं की बन मूर्ति, 


कर पद - नूपुर भंकार 


नृत्य प्रिय भू - उर में भर स्फूर्ति !-- 


अंग - 
देह में 
हाव - 
छात्र « 
ज्योति पिण्डों के जंग के गूढ 
सृजन आ्रानन्द छनन्‍्द में लीन 
हृदय रहता. तन्मय,--उस्मुक्त 
प्रेरणा. पंखों में. उड्डीन! 
भाव जय में बेंघ-सघ मृदु देह 
सूक्ष्म पटु लाधव करती प्राप्त, 
उमड़ प्राणों का रस सगीत 
घरा जीवन में होता ब्याप्त ! 
श्रेंगुलियों 


संचालन, ग्रीवा - भंग 

भरते संगति स्वस्थ, 
भावों की लय में मग्त 
छात्रा लगते चित्रस्थ ! 


से पंगुलियाँ सूक्ष्म 


४ ललित प्रंगों से फढ़ सित भंग, 
सहज करते जन -भन को स्पर्श 
वाँध उर सचराचर के संग! 
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मनुज तन का शोभा - पाविश्य 
अनावृत कर ईइवर की सृष्टि, 
रोम कूपों में भर प्रानन्द 


मनोभू में करता रस वृष्दि! 


लोक - जीवन के विपय संवार 
नृत्य रचना कर भाव प्रचार, 
विविध श्रंगों की करते पृ्वि, 


चेतना कर जन में 
नाचती गति लय में 
रजत नूपुरमण मुखर 


संचार ! 
हिल्लोल, 
समीर, 


नांचती रवि - किरण छवि - दीप्त, 
धरा मन के वियाद को चीर! 


नृत्य में तत्मय, जाग्रतू देह 
करे आत्मा की थोभा व्यकत, 
छन्द में जीवन के रोल्तारा 
गा उठे हृदय -शिरा में खत,+- 
बताते. गुरु,--चेतना.श्रसण्ठ,-. 
बुप्क तप, कृष्छू योग, मति क्षीण, 
मुक्त शाश्वत _ को परता रघर्श 
नृत्य मुद्रा में घर हहीत | 


विपमताएँ कर जग की चूर्ण 
क्रुद्ध भू -मन ताण्डव को व्यग्र, 
अपेक्षित जय को जीवन - मुक्त, 
लोक - संयोजित शभ्रू न समग्र! 
खोल श्राणों के ज्वाला पंस 


जग पावक के सुप्त 


स्फुलिंग, 


सभी सेंग बढ़ें, ताल» लग - बढ, 


बनें. समतल अवरोधक 


जन. अंगों 
ही ब्रार्मा 


ऊीवस में स्वर्ग 


जा 





ट्यिम 
्टट दर्र्ती 


झंग ! 

सूध्टि मुद्रा रख गुर पह्ा, 
लोकप्रिय भाव पूर्ण कर शाग, 
मुकुख रघ अश्रमर, हूँत, प्रिव ४४, 
स्यजा मुद्रित कट झंतित 4॥॥॥ ! 
सुवक » मुकीी जग री शा 
मूंग कविकान रे धन वेब भार, 
तर्रदिग कर आती का. सिभठ 
सो गोषन अरत्ए्‌ु शव आरा 
का. पर्य 

चरियाय, 


पृर्भा प्रस्कृद्यि भाव 


खुदा ! 
न्स्यि 
गुल, 


सृष्टि के उसी छन्‍्द में 


चंद्ध 


जगत जन -जीवन हो कूतकृत्य ! 


लोक - नृत्यों से ले पद न्यास, 
वेश - भूषा, स्वर - लय, विन्यास, 
छात्र रचते मोहक सह - नृत्य 
रूढ़ मन में भर भाव हुल्ास ! 
सीखतीं ग्राम - स्त्रियाँ  झ्ज्ञात 
रंग - मंत्री, सज्जा, . श्ूंगार, 
अंग - सौपष्ठव, जीवन उल्लास, 
कला - रुचि, गील, सुघर ग्राचार ! 


वाद्य - वुन्दों की ध्वनि गम्भीर 
अचेतन भू - तम देती चीर, 
मन्द्र गुरु सुत मृदंग की थाप 
काँप उठता दि मौन अधीर ! 
वाद्य - मेत्री की तरल तरंग 
मिठाती जन - मन का औदास्य, 
गूंजता गगन भाव - स्वर - मत्त 
ग्राम - भू रचती जब रस लास्य ! 


मधुर वीणा करती  भंकार 
ऋम मधुवन भरता _ गुंजार, 
वॉसुरी की सुन स्वणिम देर 
कोल का हठता मन से भार ! 


खनक उठते मंजीर श्रमन्द, 
ताल देते तन्मय तृण - पत्र, 
उनकते गमकते ढोल, 
नाद का नभ में छत्र ! 


सुधिर तत के संग घन आनद्ध 
फूकते जन - मन में नव प्राण, 
सिहर उठता भू - गुहा - विपाद 
जाग उठती जन -म्‌ म्रियमाण ! 
दिशाओं से आ प्रतिध्वनि गूढ़ 
क्षितिज श्रवर्णों में कहती भेद--- 
नाद ही जीवन का उन्मेष 
नाद ही सृष्टि, नाद ही वेद! 
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माफ डफ चंग मुरज बज संग 
हृदय में भरते मुकत उमंग 
थिरकते लतिका से लच झंग 
ठुमुकत पद बन नृत्य तरंग ! 
लोल लहरों का हो लघु लास 
मभलकते घृषर्ठांह के रंग, 
सांस्कृतिक पर्व भमनाती.. भूमि 
श्रान्‍्त समरसता . करने भग! 


भपुए छारगी, मुधर विवार, 
अंग भेीी, हुस. पाप्टड तरंग, 
दिनापएदा बहता, दिया इंगशाज, 
शा, रह जाया शाप हृस्य।! 
पिराश सगाई. मं शीत 
मर » मर मिय +ग्वरों का जाप 
शरद छत मा भरता दस नाई 
हण्म, दादों सेँंद बढ बाज ! 

प्रतीभा 


मे जन »भू संस्याव-- 


डप हो उरे से नंद समीह, 
प्राघ » मगे - जीबघन कर रंग मग्न 
परे जो भू - जग शो उननोंतों 
मुर्द पर प्रगर के मित्र शोद 
शग को दें जो मृत्य नयीन,-- 


शग्म 






गहनता 
ऊर्णेी. गगों भें. सोधे खोर 
पदित पर में हो शिगये झदग, 
घुछ् ध्ार्मा भी निःशार शारि 
घ्यनिईर प्रगशोतो में प्रदिमाा! 
मीविमाएों. में. शिमरा माद 
दीण भर दे गया. रपभोस्मिंय, 
हरित विल्लालतापो में. मण्म, 
करे प्राघो में ज्योति प्रवेश ! 

श्रप्द 





ते मदा हृदय, « भ्रद 


में हो. धरतता पिसीन! 


गरध्म॑ पतला संगीत 


जअगठ जीवन को दे नव भर्ष, 
बिना स्वर पंशों में उद् शब्द 
भाष - मम छूमे में प्रसमर्थ ! 
प्रपरिमित. मूकम चेतना - लोक 


मम 


याणी दे उसे महान्‌ 


मूत॑ हो भू-जीवन का गान 
ठास सर्वर संगति में मन -प्राण ! 


बनाते गुझ,-मंसृति चिएपू छत्द, 
चेंपं जो स्वणिम तय में लोग 
स्वर्ग घोमा गुम्फित हो विश्य 
धरा जीवन हो पूर्ण, प्रशोक! 
शिरा में बद्चे दुपिर वन गीत 
सोफक श्रम सप्तरा हो सय - बद्ध, 
व्यय फरने. झसीम प्रानत्द 
हृदय - थीणा हो स्वर - सन्‍नद्ध ! 

गहनतर 

सुनायी 


होती झन्तदूंष्ठि 
पडता - सित्त संगीत, 


लोफायतन | १६७ 


यूँजते - से अहरह ' निश्चदत 
प्राण तन - मन के भुवत पुनीत ! 
अखिल के स्वर में उर को साध 
चेतना गाती जीवन - मुक्त 
विपम को सम कर, तम को ज्योति, 
अशुभ को शुभ, विभवत को मुक्त 


बहिर्मूख मन को दे जो बाँध 


स्वर्ण सित आत्मा का स्वर -तार, 
मनुज की प्राण -ग्रुहा का दैन्‍्य 
दीप्त कर दे जो चिद्‌ भंकार,-- 
मेद - जर्जर भू - मानस गत 
भरे, बन श्री - शोभा संस्थान, 
रजत स्वर भर अनन्त का हरे 
बने भू - ऋन्‍दन हित वरदान [ 
कला 


के स्पर्शों से इस भांति 


देह - मन का निज कर विर्माण 
घरा को करने शोभा - मूर्तेः 
शिविर - जीवन करता श्रम - दाने ! 
न ग्रन्थों तक सीमित ,हो काव्य, 
पटों ही में न सुरक्षित चित्र 
कला जन - भू का कर श्टेंगार 
लोक - जीवन को करे पवित्र ! 


खाद ही से खिलते हँस फूल, 
काष्ठ उर ही में पावन आग, 
घरा मुख का घोग्ओो जड़ पंक 
हृदय में यदि जीवन अनुराग ! 
उन्हें प्रेरित करता हरि नित्य 
न हो भू दुख कर्देम से भीत, 
चेतना बीज कलुपष तम मुक्त, 
बढ़ो भू - रज में सने पुनीत ! 


पाप में जिन्हें न दिखता पुण्य 
तिक्‍त संघर्षों. में सित शान्ति, 
नरक में छिपा स्वर्ग सौर्दर्य 


सत्य प्रति उनके मन में भ्रान्ति ! 
तमस में देख न पाते ज्योति, 
स्वर्ग भू को जो किये विभवती,. 
मृतक जड़,--सुलभ नही अमृत, 
ईश वंचित वे, विश्व विरक्‍त + 


ग्राम जीवन की चुटियाँ खोज 
मंच पर होते नाट्य - प्रयास, 
मुखर हों मूक जनों के भाव 
लोक चिति का रचते इतिहास ! 
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घुटोले. होते व्यंग्य, 
शिप्ट निप्ठुर उनका 
सुझाते कहाँ श्रन्ध 


छटाक्ष, 


परिहास, 


स्थल ग्रूढ, 


कहाँ मन रूढि रीति का दास! 


क्रोघ, भय, लोभ, मोह 
दर्प प्राता--नै राश्य 


नियति के सेंग सुनता 


जाति धर्मों का ईर्प्पा देप 
मनुज को फंसे करता प्रान्त 
स्वार्थ कलहों के निर्मम दृश्य 
दिखाते वे दारुण  दुःखान्त ! 
भाग्यवादी का करण भविष्य 
निराशा, निष्कियता में लीन, 
शभ्रविद्या, दैन्य, .प्रथाएँ. जीर्ण 
बनाती कैसे जन को हीन! 


के साथ 


विपाद, 
नँप्कर्म्य 


घृणा निन्दा का वाद - विवाद ! 


इधर सहृदयता करुणा 
शान्ति श्राती, . श्रद्धा 
बदलता तुरत नरक 
मंच पर हसता स्वर्ग 


लोक मंगल में 


प्रीति 
विश्वास, 


पट॒ दृध्य 


प्रकाश ! 

श्रवतरित फरते पुण्य चरित्र 
लोक मन में झांदर्श संवार 
महापुष्षों के जीवन वृत्त 
घरा तम का हसते जो भार! 
स्वर्ग दुतों का भू के क़ूर 


ला करते अ्ुंगार, 
जीवन हिंत जिसका मूल्य 
मंच पर देते उसे उतार! 


आस्थावान 


न बाघाओं से होते भीत, 


धैयं, साहस,  सहश्रम 


से सुज्ञ 


विष्त भू पथ के लेते जीत! 


कथानक युग जीवन 


के गूंध 


भाव गरिमा से कर अभिनीत, 


महत्‌ संकल्प शक्ति का 


मूल्य 


सिखाते जन को पात्र पुनीत ! 


जमत जीवन मे जो सम्भाव्य 
न॒ सम्प्रति देश काल में ग्राह्म 
रंग भू पर प्रस्तुत कर दृष्य 
बनाते उसे, बोध श्रवगाह्म ! 
खोलते नयी भावना भूमि 
चेतना, को सज युग - श्रनुरूप, 
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रूप सज्जा रुचि रंग प्रकाश 
स्वप्न को देते सत्य स्वरूप !' 

दिखाते, सहकृषि, सह - भू - कर्म 

मिठाते कैसे मू - दुख - भार, 

क्षुद्र बूँदों ही का सहकार 

भहोदधि बोहिंत करता पार * 

मंच हो मोहित दर्पण मूर्त-- 

दर्शों को रखता अनिमेष, 

सतत विम्बित कर झभिनव दृश्य-- 

कहाँ प्रव मनुज, काल, भू - देश ! 
दिखाकर कठपुतली का नाच 
बताते, अन्ध रूढ़ि के तार 
नचाते कैसे जन को. वाँध-- 
कप, तम से दुष्कर निस्तार ! 
दिखाते कंसे - मन्‍्त्री लोग 
नवाबों - से 'कर जन पर राजे 
लपेटे खादी में पद देप,+- 
लाज से नत - शिर लोक - समाज ! 

नाट्य के संग होते सहलनृत्य पे पु 

प्रदर्शन, प्रहतन, कला - प्रकार, ह 

भूठियाँ रूप -' रंग की मार 

शिविर करता युग - सत्य” प्रसार ! 

नाचती - 'गाती मूं जी खोल 

प्राण - सागर में उठता ज्वार, 

प्रस्कृटित होता भू - सीन्‍्दरय 

प्ररोहित नव झाचार - विचार! . 


क् -चाहते. कभी. छात्र एकान्त, 
ा्ड हरित चाहइल पर बेठ प्रशान्त 
ड्वाते.. प्राणों का संघर्ष 


बुद्धि को करता जो क्षण भ्रान्त ! 
गाहते। सह - जीवन का देश 
और सह + जीवन का, उर्लर्ष, 
केन्र का पथ था खर असिधार, 
युक्त जीवत--भय, विस्मय, हर्ष ! 

सन्तुलन प्राणों का कर प्राप्त « के पु 

भावना का मुख कर रस स्‍नाव. «| न्‍ 

काम “कर प्रीति-अ्रग्ति */ में छुद्ध 

दीप्त करनी 7थी «भू की. रात ! 

देह/ रज सीमा : में नि.सीम 

भघुरं: सित शोमा को” कर प्यार, 

स्वर्ग कुसुमों,' भावों से . मुस्ध 

स्त्रीत्व” का / करना थो झडंगार ! 
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बढ़े भु-प्राणों की तम-ज्वाल 
ज्योति की कनक शिखा बन मुक्त 
स्वर्ग-शोभा से निज अनजाब 
देह दीपक में श्राभा युक्त 
जगत के अन्धकार मे ऊषध्वे 
जगे इच्छा का हीर प्ररोह, 
प्रीति हो सहज प्रतीति,--न मोह, 
न ईर्ष्याइसक्ति, न मिलन-बिछोह 

सील सरसी - जल में ज्यों प्रात 

स्वर्ण लहरें करती स्मित लास, 

लता तत्तिमा में हँसता भूल 

रंग कुसुमों का नव मधुमास ! 

युवक - युवती जन के मृदु अंग 

प्रकृति -कर हो पा अ्रनध विकास 

चतुदिक्‌ करते सहज विकीर्ण 

सूक्ष भावों का शुश्र प्रकाश ! 
कल्पना - नयनों मेँ अ्रनिमेष 
निखर खिलते छवि क्षितिज उदार 
द्वार - गृह - आँगन के तद लाँध 
खेलता नव मानव - परिवार ! 
भावना - सागर में रस मरत 
डूबते. जाति वंश, कुल - वर्ग 
जन्म लेता नव मानव - धर्म-- 
घरा - जीवन ही जिसका स्वगे ! 

ग्रम्थियाँ भू- जन - मन की सोल 

निखरती हो चेतना नवीन, 

फट अंगों से शोभा कान्ति 

हृदय भ्रन्तमुंख. करती लीन ! 

देह छवि सत्ताएँ न विभित्न 

रसोदधि: की वे रूप तरंग, 

काम के वतेश दहेंप से मुक्त 

प्रीति - सुख अब निर्मम, निःसंग ! 
घरा के पश्रत्थकार से धौत 
राग का मुख भ्रवब सुन्दर कान्त, 
शिराप्रों मे 'उर को अज्ञात 
प्रेम गाता “' रहता पअश्नान्त ! 
ह्पे झोभा के * अन्तर्तोक 
प्राय - मन में खुलते एकान्त, 
काम ही स्थागें - सूष्टि का शिल्प, 
हृदय कहता मति से निम्नन्ति ! 

छात्र -छात्रा आते मित _ पास 

भावना पाती पूर्ण. विकास; 
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प्रेम का एक नया ही रूप 
हृदय में भरता खुप्नर प्रकाश ! 
उन्हें था वंशी _ का पभादेश 
छिपायें वे न मर्म की बात, 
प्रेम ही प्रकृति, पुरुष - स्त्री एक, 
सत्य जीवन का होता ज्ञात! 

* विगत युग -सीमाओों में बढ 
हुआ. विदिष्ट प्रेम का रूप, 
रिक्त वर्जन निषेध से एरुद्ध 
अमृत रस - सिनन्‍्धु बना तम -कूप ] 
बंशगत, संस्कृति - जनित झनेक 
अभी भी प्रइन विकंद_ गम्भीर, 
चेतना को मूल्यों में नव्य 
प्रकट. होना तम के पढ़. चीर ! 

प्रस्कुदित होते नव_ सम्बन्ध 
ग्रुवक - युवती जब उर में भाज, ध 
बंधा सित राग सूत्र में, शान्त, 
सौम्य भू-क्रम-रत शिविर समाज ! 
तृप्त रज देह, प्रीति रस-स्नात, 
उननमित इन्दव मूल्य की लाज, 
स्वर्ग स्मित भाव सुकुल दल फुल्ल 
प्रेम शिर पर काँटों का ताज! 
स्खलित होता जब क्षण चल चित्त 
प्रवोधन. देता. वंशी . शुब्क 
शिविर में रहना ,, उनका व्यर्थ 
प्राण जिनके स्त्री -तन पर लुब्ध ! 
केन्र की सीमा ; सम्प्रति, ईरढ 
मनुज - भू का गत मनोविकास,-“ 
व्यक्ति - केन्द्रिक . झन्धा, जड़े मठ 
संग लाया विन्दा, . उपहास | 
प्रीति की बाँह पकड़कर: -शुञ्र - ही, के 
ग्रहण कर शोभा अंचल छाँंह , 5 
सेजो नव भू-जीवन का स्व 
युवक बन सकते युग रथवाह! 7 ग 
लोक -भू ,हिंत हो अधपित कर्म 
यही तप - त्याग - यज्ञ का सार, 
न ईइवर - भवति. ज्ञान चरितार्थ 
न यदि भू -जीवन प्रति सत्कार ! 
प्र प्रेम का हुआ सदा से हद 
देहही पर तन की बलिदान, 
त्वचा पर ही जितकी : झासकित 
न; उनके लिए केद्धः ,में स्पा ! 
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रहें वे बाहर जग में मस्न 
जहाँ तन के ही मुल्य प्रधान, 
पंक लांछन में लिपठा प्रेम 
रेंगता दृष्टि - विद्ध, भिष्प्राण ! 

'धरा पर मनुज हृदय का सत्य 

हमें स्थापित करना अनिवाय॑, 

मूर्त बन शुत्र हृदय की ज्योति 

करे जन - भू - जीवन में काये! 

भआवना निखरे, घर नव रूप, 

राग मूल्यों का हो उद्धार, 

देह चेतना दहेप-तम मुक्त 

स्वतः होगी विकसित, अविकार ! 
भावना का भावी सित रूप 
न छाब्दों में हो सकता व्यक्त, 
मूर्त होकर ही जीवन - तत्व 
जशेय होता,--सत्‌ चित्‌ अविभवत ! 
चाहता मैं, शत संस्कृति - केन्द्र 
धरा पर कार्य करें अविराम, 
महत्‌ से बवर्ने महत्तर लोग, 
सतत शिव से शिवतर भू - धाम ! 

कप - तम से जिनको भनुराग 

विगत भू - वृत्त करें स्वीकार, 

स्वर्ग - भू, धरा - हृदय-- जन - केन्द्र 

मिलन - स्थल, नव च॑ंतन्य विहार ! 

युवक खोलें उर - मन्दिर - द्वार 

शक्ति में पुरुष तन्मयाकार, 

पअकृति लायी स्वप्नों का हार 

करें भू-जीवन का श्ंगार ! * 
परात्पर, विश्व, व्यक्ति--त्रिक श्रेणि 
सत्य का अश्रविच्छिन्न सोपान+- 
परिस्थिति, पैश्रिक ग्रुण,_ दिकु-काल 
व्यक्ति का सीमित करते मात्र ! 
ब्रनध, लघु व्यकित प्रकृति का सत्य 
विश्व में पाये निज घुचि स्थान, 
ऊध्ब॑ के ज्योति - स्पर्श से युक्त 
सर्व॑ सेंग हो उसका कल्याण ! 

गुवतियाँ. देह -भाव से मूढ 

न करती महज स्नेह स्वीकार, 

व्यक्तिगत मूल्यों के संस्कार 

जगाते भय, सन्देह, विवगर! 

उपेक्षित झात्मा का ऐश्वरयं, 

स्वचा की शुद्धि जीर्ण था रोग, 
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भाव जय का स्वगिक सौन्दर्य 
न कर पाते स्थ्री- मर उपभोग ! 


स्त्रियों के प्रति गत नर संस्कार, 
रूप के प्रति बैयपितक 
स्वतः. बदली, जागी 


भ्रन्ध अवचेतन हुठ. हो, जाडय, 


- मीति श्रनुशामन, जनरव भीति, 


आत्म ; सीमित रहता उर- राग 
ने सिल पाती समप्टिगत प्रीति! 
शनेः बंशी प्रन्त:पुर - दार 
सोलता, प्िसा उन्हें : सह - कर्म, 
प्राण - मन का छेंटता घन घूम 
कार्य करता निसमे का धर्म! 
दृष्टि 

सर्वांग 


हृदय में व्यापक क्षोभा - सृष्टि ! 
युुवतियाँ  झात्म दर्ष में लीन 


तिरस्कृत करती थीं 


जो स्नेह 


प्रेथ का मूल्य श्रेय हित झाँक 


नम्र सहृदय बन, हुई 


बिदेह ! 

गुवक - युवती _ का. प्रन्तर - लोक 
स्वर्ग बालाझों का अभिसार,-- 
शील के पग घर सौम्य पवित्र 
विचरता वहाँ + सर्वगत-, प्यार ! 
मृत्य - प्रिय पद  नूपुर मी भंकार 
कभी वज उठती ,उर में मन्द, 
उसे स्वर - संगति करदा दीन 
केन्द्र जीवन का सांगिक छन्द! 


जन्म लेता नव जीवन -स्वर्ग , 


मुग्ध वंशी के मन में 


मौन, 


धरा पर सुन पड़ती पगर- चाप, 
भ्रगमोचर चलता जाने कौन 


देखता, काम - पंक 


में जाग 


खिल रहा नव च॑तन्य - सरोज, 
छोड़कर घरा - स्वर्ग, जन - मुक्ति, . «» 
व्यर्थ थी स्वर्ग - मुक्ति की खोज ! 
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सृजन शोभा स्वप्नों में लीन 
दुगों' से उठ जाता व्यवधान, 
लोटती भू पर- शिखर समीर 
स्पर्श से रोमांचित कर प्राण ! 
केन्र के आँगन में चुपचाप 
उतर - आता स्वर्गीय श्रकाश+ 
ड्बते मन के वोने मूल्य, 


देखता द्याश्वत, कर मृदु हाम्र ! 


सृष्टि- संगति में बँधे अनन्त 
नाचते खग -मृग, स्त्री- नर संग, 
प्रकृति - भग से उठता कल गान, 
खेलते कलि अलि, किरण तरंग! 
प्रतीक्षा-रत सहल्ल॒ सुख स्व 
काल के उर में लगते लीन-- 
धरा हो मनुज - मिलन का तीथ्थे 
ऐक्सय के हो जन सुकिति अधीन ! 

जगत 


से निखर सूक्यम जग एक 


चकित करता कवि की स्थिर दृष्टि, 
मग्न करती श्रग - जग के कूल 
हृदय - नम से कर शोभा - वृध्टि ! 
ऊध्व॑ के ज्योति - स्पर्श से गुह्य 
देह - वीणा भांकृत अज्ञात 
अमित झानन्दों में अ्रभिव्यवत, 
विश्व को करती नव रस सस्‍्नात ! 


स्वर्ग विस्तृत थी नव चिद्‌ ज्योति 
सर्वेमय, परम-न सम्भव माप, 
छेट रहा था अवचेतन - धूम 
कट रहे थे जड भू - अभिशाप ! 
हद पा रिमा से दिशि - क्षण प्ननिमेष, 

ति लय में उठता तम काँप, 
नाचता, बाहर कढ़ चुपचाप, 
ग्रचेतन की बाँबी का साँप! 


सृजत - शभ्रानन्द - छन्द में बद्ध 
प्रीति - शोभा - सागर में लीन 
युवर्क - युवती मिलते. निर्वाध 
देह - मन की संज्ञा से हीम! 
उपा ज्योत्ना का सित सौन्दर्य 
सौगुना उठता उर से अल फूट 
कोटि रति काम मुग्ध ५ 
हाव - भावों की मचती लूट! 


चेतना - पट में ज्यों दिग्‌ दीप्त 
विश्व लगता चल छाया चित्र, 
पसुन्दर सुन्दर, खण्डित पूर्ण, 
पंक का मुख निरपेक्ष पवित्र ! 
सुनहले आभा - पट में सूदम 
सुहाता लिपटा_ भू मृद्‌ गात, 
उतरता हृदय शिखर पर मौन 
प्रेरणाओें का रश्मि - प्रभात! 

मिखिल 

दोखता 


मनुजों में मूर्ते->प्रसपष्ड 
उसको मानव एक, 
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अमर 
स्वर्ग 
नित्य 
सुपर 
लिये 


जो, जरा - मरण 'भव हीन, 
करता जिसका श्रभिपेक ! 
नव जो, पा जन्म विकास 
घरता असंख्य आकार, 
धाश्वत यौवन ऐश्व्ये 


दिशा - द्षाण में करता प्रभिसार ! 


चेतना वंशी, हरि मन - देह, 
परस्पर प्राणों में सित स्नेह,-- 
प्रेरणा था कवि, हरि युग - कम, 
केन्द्र - मूं थी - शोभा का गेह ! 
देख छात्रों में रुचि - संस्कार 
ससा प्रति रहता उर साभार, 
घुत्र प्रन्तः संस्कृत चैतन्य 
पविचरता जन - भू पर साकार! 

सोचता 


वंधी,--वया. लावप्य ? 


लक्ष्य कर गरुवती युवक समाज, "- 
उसे लगता संसृति 'का सत्य 


सहज 
केन्द्र 
सुघर 


ही. शोभागमय  निर्व्याज ! 
के नर - मारी सामान्य 
लगते पा रुचि परिवेश, 


मघुरता के प्रति कृत्रिम दृष्टि 
हृदय को देती उसके बलेश ] 


वाह्यय साधन, सज्जा, परिधान 
नहीं करते सुन्दरता - वृद्धि, 
सुघतता झात्मा का संस्कार 
चाहिए. उसको भन्‍्तः सिद्धि ! 
विगत ग्रुग के शोभा के मूल्य 
उसे लगते सीमित, संकीर्ण, 
नागरिक._ आभिजात्य सौन्दर्य 
अंगरागों में पोधित, जीर्ण! 

सभी 


आाकृतियाँ रेखा रूप 


हमे करने अविकल स्वीकार, 


नवे 
अझसंशय 


यदि रुग्ण, अ्रपांग, विहूप, 
वे शोभा - छवि - द्वार + 


प्रकृति - गत बैचित््यों के योग्य 


चाहिए 


प्रन्तदुंप्टि. उदाए-- 


सभी को सुकत क्षेत्र हो प्राप्त 


यही पासी की लडकी रुकम 
निपट अल्हड़, स्वभाव में ्रोष--- 
शिविर की अब * अति सक्रिय अंग 
सतत हँसमुख, गत द्वेप विरोध, ! 
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सभी विकसित हों रुचि - अनुसार ! 


खोजते भू - छुभ - चिन्तक प्राज्ञ 
समन्वित नया सत्य - प्ाघार ! 

खुला शिक्षु कक्ष, सुभग सर्वाग 

वाल - मन झनुशीलन का द्वार. 

मातृका पाल -पोस रख स्वस्थ 

नवागत का करतीं संस्कार ! 

सुर्चिमय पा संस्कृत परिवेश 

सुयोजित. होता मनोविकास 

यथेच्छित रुचि स्वभाव अनुकूल 

प्रस्फकुदित होता हृदय प्रकाश ! 
संग्रहालय संग प्रन्थागार 
खुला,--जन शिक्षा - पथ श्रनिवायें, 
रात्रि को पढ़ते स्त्री - नर प्रौढ़ 
समापन कर तिज दैसिक कांय! 
मुद्रणालय 5 ने लोक. भ्रभीष्ट 
प्रकाशित - की पत्रिका', ललाम, 
शिविर जीवन की सित झादशे, 
लोक - चेतना--भूतें हो नाम! 

केन्द्र में खोला कश्णा - कक्ष-- 

(प्रेम का देसे वह संस्थान! 

जहाँ आस्था, आशा,  झानन्द 

सूजन सक्रिय रखते भू - प्राण! 

महत्‌ के हित जिनमें चिर साध, 

हृदय में घरा - प्रीति निष्काम, 

समपित जिनके जीवन - कर्म 

केन्द्र मुख्यतः उन्हीं का धाम !) 
आरत॑ झबला जन का वह कोप्ठ-- 
जहाँ. रहतीं. विधवा. निष्प्राण, 
परित्यक्ता, * लांछिता,- ,, भ्वाथ, 
सपत्नी, वन्ध्या, - नि.सन्‍्तान ! 
अनूढा, पति - पीड़िता, झनेक 
स्वजन करते  कटु अत्याचार-- 
कप संस्कृति की करुण प्रतीक, 
बन्द जीवव - मन हित तन - द्वार ! 

घृहदू भू - जीवत_ का सौन्दर्य 

न यर भें लेता स्वर्ग - हिलोर, 

शिविर करता उनको आइवस्त 

व्यक्ति - स्थिति से जो निहत कठोर ! 

केन्द्र के सहदय छात्रा - छात्र 

ध्यान देते उन पर सबिश्येप, 

प्रेरणा भरते उनमें दीप्त 

प्राण में नव जीवन - उन्मेष ! 
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व्यक्तिगत क्ुण्ठा के हर शूल 

हृदय में भर नव भावोद्रेक, 

विश्व - जीवन - स्वप्नो में स्नात, 

दग्ध उर का करते अभिपेक ! 

प्रकृति - सुपमा का प्रांगण खोल, 

भगत उर का कर लाघव भार 

आँकते मनोदृूगो में मुक्त 

अमित शोसामय जन संसार ! 

कहातीं माताएँ वे-मौन 

लोक - श्रम मे रत रहता चित्त, 

शवित अनुभव करते इलथ प्राण 

मनुज - जीवन अब सर्च निमित्त ! 

हृदय में होता रस संचार 

एक श्रव भू - मानव - परिवार, 

धरा » शोभा उनका प्रिय वेश, 

सुरुचि से करतीं वे खझांगार ! 
जगत - जीवन के प्रति श्राक्ृष्ठ 
पुनः मिलता खोया विश्वास, 
मुग्ध प्राणो में बहती मौन 
अमृतमय विदव - प्रकृति की साँस ! 
रुधिर में गाता दिगू संगीत 
लोक - जीवन" से जुड़ते प्राण, 
सृष्टि के ग्रमित विभव में डूब 
क्षुद्र लगते निज रोदन - गान ! 


पूर्णिमा आयी स्तिग्ध प्रशान्त 
शुञ्र शरदोत्सव का जन » पर्वे-- 
प्रात ही से लगते अति व्यस्त 
शिविर के स्त्री - नर--स्नेही सर्व ! 
धरा का - थे संवारते रूप 
प्रथम गाँवों को दे श्रम दान, 
स्वच्छ भ्रब हाट - बाट - पुर - सदूम-- 
स्वच्छता का सर्वोर्पर स्थान ! 
आम दल के चल बन्दनवार 


टेंगे पुर -पथ में दुग प्रभिराम, 
हरित झशास्यों लिपटे भ्रंग 
सुहाते पुरवे, सेडे, ग्राम ! 
सुरंग रुचि बस्त्रों में नर - नारि 
घरों में करते मंगल गान, 
रजत घझोभा में लगते थघौत 
बल हल, कूप, छेत सलियान ! 
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यन्त्र, हल, जो धरती की योनि 
बीज - गर्मित रखते सित, घन्य ! 
अन्य. जीवन,--सोचते . किसान, 
घरा पालती जिसे दे स्तन्या! 
गाय - भेड़ें सब लगती स्वस्थ, 
जानते पशु - पालन अब लोग, 
उपेक्षा गोधन की अपराध, 
सुखद पशुओं के सेंग भू - भोग! 


हिनहिनाते. धोड़े,--मृहू.. छ्वान 
हिलाते_ पूँछ,. 'चाटते - हाथ, 
भाग्यशाली “मानव - परिवार 
चराचर का “जिसका, प्रिय साथ ! 
गूजता लोक - घुनों से गाँव 
मुखर नृत्यों से प्रांगण, _ हाठ, 
घरा कुसुमित श्रेंग, 'चन्द्र किरीट, 
जोहती कला - पर्व. की बाढ़! 


हरित साड़ी पहने वन - भूमि 


श्रोढ़ काँसो का स्वेत  दुकूल, 
कुन्द दशनो से कर मृदूु हास डे 
हाती सद्य _ स्‍्नात, | निर्धूल ! 


| सरसी -वेणी में खोंस, 
थ नव हंरसगार के हार, 


'मालती के मुदु कंकण 


बाँघ 


सजे ऋतु कुसुमों का श्यंगार-- 


सुहाते पक्‍व स्वर्ण कण 
हस पंखों का दिशा 


मेघ - पट से दिखला मुख - चर 
उठाती हृदय -सिन्धु में ज्वास 
नील कमलों की आँखें खोल- 
प्रकृति देवी ही हो साकार! 
रजत सौरभ से भरे दिगन्त, 
स्वच्छ सर - सरिताओों का नीरः 
शंख -से शुध्र रिक्त -जल के 
प्राण में श्रवः न स्तमित गम्भीर ! 
शालि,  * है 

प्रसार, 


चाँदवी देख हृदय निःस्तव्ध-- 


सत्य क्या निराकार 


साकार ? 


विचरते स्वप्न, चरण घर मौन, 


अप्सराएं फ़िरती कि 


अदृश्य ?ै 


स्पशं से तनन्‍्मय तन - भन - प्राण, 


भाव - देही शोभा 
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अस्पृश्य ! क्ल 
ज्योति प्लावित जन - भू के कूल 
वस्तु भावों में द्रवित, विलीत, 


घरा लगती न घरा-सी स्थल 
एक आत्मा के जगत अ्रधीव ! 
शुश्र भू, शुश्र अनिल, जल, नील 
कुन्द हिंम झुमुद चन्द्र से आज, 
रूप - रंगों के लय सव भेद, 
एक सत्‌, बहु ग्रुण वस्तु समाज ! 

भुला जग की चिन्ताएँ--ड्वेत 0 जाट 

हरित श्रंग - श्री में साकार 

प्रकृति -शोभा दृग - सम्मुख मूत्ते 

हृदय में करती स्वप्न - विहार ! 

स्निग्ध स्वणिम स्वर लय में गूंथ 

व्यधित मन - प्राणों को, एकान्त 

सृध्टि संगति में निःस्वर बाँध 

क्षुब्ध अन्तर को करती शान्‍न्त! 
अनावृत हो ग्रादिम. सौर्दर्य 
लाज - मीरव जिसकी पद चाप, 
इंग्रितो। से थो शोभा - भीरु 
मौन करता हो मधु संलाप ! 
प्रीति तन्‍्मय जिसका मृदु स्पर्श 
हृदय का हर लेता सनन्‍्ताप, 
शील की छंईमुई - सी देह 
मसधुरिमा में ओभल चुपचाप ! 

कयुम कलि रोके सौरभ साँस, 

डी लहरें श्राधा उठ मौन, 

पूछते “तरू मर्मर भर मन्द 

उतरती धरती पर यह कीन ? 

तारिकाएँ नभ में अनिमेष, 

कुई खोले सर में दुग स्फार-- 

स्वप्न - सी, विस्मय -सी यहू कौम 

चल रही जल - स्थल पर सुकुमार ! 
नीलिमा की - सी सित भंकार 
भाव श्ोमा में लीन शजान, 
प्रतीक्षा मे -सा विश्व प्रवाक्‌ 
मुखर हो जीवन में बहू गान !-- 
स्वर्ग - शोभा थी समरस पूर्ण, 
चाँद को भू मे दिया कलक, 
पूर्णतम_ किया उसे रम - प्राण, 

प्र धरा को लगा स्वगें के झंऊ! 

ग्राम - भू ज्योत्सा का सीन्‍्दर्य 

भभी पअ्रक्षण्ण, भावना - पूत, 

निमृत पथ सरित -सरों के तीर 

विचरती अप्सरियाँ, . स्वर्दूत । 
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उतरते प्रब भी स्वप्न 
हरित वन - डगरों के उस 


सदेह 
पार, 


चुद्धि दंशित नग्रों का क्षुद्र 
नही प्रतिदिव का मित संसार! 


शील, /; सन्तुलन, शान्ति, 
आन्तरिक _ऐक्य, बहिगंत 


सेंजोये थे जीवन 
समर्पण - सुख था जन को 


पूणिमा का यह जनप्रिय पर्व-- 
चेतना. संयोजित हो नब्य 
रूप - रेंग - रस से छनकर मौन 
विचरती हो जन - भू पर भव्य ! 
प्रीति सौन्दय॑ ज्योति - झातन्द 
व्यक्त हो जीवन में निव॑न्ध 
अवतरित होते घर सित देह 
इन्द्रियों के सुख में स्वच्छन्द ! 
मांगल्य, 
साम्य, 
परिवेश 
काम्य ! 


बाँटते युवक पुष्प - कलि ग्रुच्छ 


युवतियाँ पहनातीं .मृदु 


हार, 


कुसुम के वलय ,हाथ में बांध 
परस्पर देते वे उपहार ! 


नृत्य -गीतों के दे जन 
मनाते रस - मंगल मिल 
नाट्य प्रहान रचकर 

रिफ्राते रंगभूमि पर 
सुभग क्रीड़ा वन में 
केन्द्र करता ” आमोद - 
खिलाड़ी दिखा अ्रनोखे 
जनों का करते 'मभनो 
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मनाता रूप - रंग. का पर्व 
गन्ध मुकुलों में खिल उद्याव, 
युवक - युवती “ उतारते चित्र 
तूलि से भर रंगों में ' प्राण ! 
विठा निज रूचि के प्रिय प्रतिमात 
मनोरंजक कर उनसे बात 
भाव रेखा - स्वप्नों में बाँध 
मघुरिमा को देते मृदु गाव ! 
» भोज 5 श 
छात्र, 

सविज्ञेप 

पात्र ! 

एकत्र 

प्रमोद, 

- खेल 


विनोद ! 
_अनिर्वचनीय गुह्य मु शानत्द 
/“ सतत बहता प्राणों में मुक्त, 


देह - संज्ञा शोभा - सुख लीन 
भाव “रस था अति ,सूक्ष्म, अमुक्त ! 
लहरियों से मिल लहरें लोल 
लोटती भर लीला लावण्य-- 


शभ्राण सुषमा का था सित पढें, 
हृदय तनन्‍्मय, भू जीवन धन्य! 

कुसुम अलि, लहर किरण - से साथ 

नाचते युवति - युवक लघु - भार, 

रूप - रस की पूरी कर साध 

थिरकते कला - पुत्र सुकुमार ! 

रंग बस्त्रों से सज प्रिय देह 

गन्ध कुसुमों से रच शझ्ंगार, 

प्रेरणाप्ों को कर रस मूर्त 

- सुग्ध करते खग - मृग - पदचार ! 


विचर उपवन में छात्रा - छात्र 

चाँदगी का करते उपभोग, 

सिरी को वहां श्रकेली देख 

मिला दंकर को प्रिय संयोग ! 

कुंज मे ले जा उसको भौन 

पकड सादर उसका प्रिय हाथ, 

कहा उसने, श्री, तुमको ज्ञात 

सदा रहती तुम मत में साथ! 
क्या, छिपी न तुमसे बात, 
हब विर में मैं एकाकी - प्राण, 
जानता, यहाँ सर्वमय प्रेम, 
भूलता मत न तुम्हारा ध्यान! 
सिरी ने उसे बिठा निज पास 
कहा हेंस, आगे कहना व्यथ्थे, 
वर्ज्य हो सिनग्ध व्यक्तिगत प्रेम 
सर्वंगेत का यह कभी न अर्थ! 

सूक्ष अति गहव, राग का तत्त्व 

मुक्त हो मानव - हृदय विकास, 

व्यक्तिगत _ श्रेम कमी अझनिवाये, 

नहीं वह निष्फल प्राणोच्छूवास ! 

केन्द्र को अ्रवित मेरे प्राण 

उसी में हो सकते चरितार्थ, 

प्रीति से खोलों उर का मर्म 

वही करे सकती तुम्हें इता ! 
सखी हम, एक प्राण दो देह, 
तुम्हारी प्रशंसिका वह, नित्य 
प्रतीक्षा में रत, छिपा न भेद, 
सहज होंगे दोनों इतडत्य ! 
रहा शोफकर सुन क्षण-भर मोन 
किया उसके मन से स्वीकार, 
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प्रीति का उर में कोमल स्थान, 
और वह हर सकती उर - भारे [ 


कहा शंकर ने, तुम हो स्वप्व, 
सत्य. हो,, सम्मव, सहृदय प्रीति, 
किन्तु हरि भैया का शप्नुराग 
तुम्हारे मत की _ग्रोपन भीति! 
बहिन - भाई - का दुलेभ प्रेम,. 
केन्द्र में सफल “तुम्हारी नीति, 


पूर्णतर 


किन्तु सुहृद्‌ का - -प्रेम, 


प्रेम स्तुति नहीं, मधुर रस ,गरीति ! 


सिरी रह भाव मग्न कुछ काल 
नम्र हो बोली,-मु्भे प्रतीति, 
पुरुष - स्त्री उर का सित सौहाद्द, 
प्रेम, की विकसित सार्थक रीति ! 
सह का देती तुमको हाथ, 
से, मैं खोल मुक्त उर-द्वार, 
श्रतल निःसीम प्रणय पाथोधि 
सुहृद्‌ स्त्री - पुरणः कर सके पार! 

प्रणय 

भावना 


की अस्वीकृति से भर 
में शंकर की रुद्ध 


बंध गयी थी श्री की ,प्रिय मूरति,-- 


हृदय 


मुक्त उर पुन हो गया शुद्ध ! 
से निकली 


ली. सुख की, साँस 


हूट गया अन्तर -मन का भार, 
छा ग्रया' प्राणों का झानन्द 
क्षितिज में -भर ;नृवीन -विस्तार £ 


पलट शंकर ने देखा मुग्ध 
सामने प्रीति खड़ी थी स्तब्घ, 
देख उस दीप-शिखा को ऊर्घ्व 
ज्योति नव हुई उसे उपलब्ध ! 
दृष्टि के मौन स्पर्श से मात्र 
हट गया दुविधा का तम - भार,-- 
“सिरी बोली हँस, थामो, प्रीति, 
मिस्चु में बनो सुदृढ़ पतवार! 


हा +े है 


देख क्षण “भर पवित्र सौन्दर्य 
, गया हांकर झपनी सुधि भूल, 


खुला 


स्वप्नों का मर्म- गवाक्ष 


निकल - सा गया हृदय का ,छुल ! 


चेतना 


का बरसा. -ऐश्वर्य 


भाव- विस्तृत कर ' 


देह्‌ 
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र्पः ही 
बता ५ 
श्र | ग णि हु 
भू. 


ठगा वह रहा प्रीति 


को देख, 


कमी यों गया न॑ उरा पर ध्यान, 


रूप के शोभा - पट 


प्रेम - शक्मि 


उदय हुआ 


से. भांक 
अम्लान ! 


भ्रधर पुट थे माणिक श्स पात्र, 


नधन में नीलातप ससार-- 

कौन वर्णन कर सकता पूर्ण 

रूप से था अभ्रहप का सार! 
चन्द्रिवा निर्मल भन्‍्तः  छुद्ध 
सुहाती बहिर्मृवत,.. प्रभिराम, 
विचरते युवति - ग्रुवकः रस - मुग्ध 
स्नेह शोभा में बँध तनिष्फाम ! 
मागरिक श्रतिथि सोचते स्तब्ध 
स्वयं बाला ये गोपी गोप ? 
सौम्य, नि:स्पृह, स्‍्नेही, स्वच्छन्द-- 
न सम्भव इन पर दोपारोप! 

थाह उनके अन्तर की वात 


बविहँस कहता वंशी, 
ग्राम के 





स्थिर श्ान्त, 
युवति -युवक ये, बन्धघु, 


भ्रभी जिज्ञासु, शिशिक्ष नितान्त [ 

गोपियाँ. सुर - बालाएँ पूर्व 

भावना - जीवी रही, विदेह, 

नयी चेतना श्राज गतिशील 

देह गेही जो निःमन्‍देह ! 
घरा - जीवन से विग्रुस विस, 
पारतोकिक था वह वष्छयाग, 
बैतना.. का. श्कामी ग, 
मलतकियाँ देता. जिसकी राग ! 
सर्वंगत, भू जीवन अ्रदुरषा, 
डतरता गम्रन में गंगा श्रकान, 
ग्रोषिय्रों - या जी दन्मय, मुब/०- 
पूर्ण इख्रियमय प्रेम विकाम | 

निसवेक सवार - विहीन संगीत, 

इच्धियाँ ही ईश्वर की द्वार, 

स्वर्ग रख सका न जिसको बॉय 

घरा पर करता वह अनियार ? 

बढावा चन्द्र अमृव रख बाढ़, 

सु रहता ने सिन्द शुख्र ज्वार, 

वीचि व सुलगी. लड़ उठ, 

हर निःशीम नरद्वी-+दस दाट: 
साय नकदा ईंव हिए » 
सटड विवश अत नब ब ग 


हसे 


ताथपथ-- सा सोन्‍्मेष 


मर्त्य॑ निश्चि में स्त्री - पुरुष समाज! 
इयाम घन- में प्राणों के, दीप्त 
इन्द्रघनु स्मित हो सित अनुराग, 
स्वर्ग देखे सौ भश्राँखें खोल 
घरा का अतुल श्रखण्ड मुहाग ! 


अभी प्रारम्भिक भर ये गल 
चेतना से हों जन संयुक्त, 
घरा पर जीवन हो _ घरितार्थ 
प्राण - मन के बन्धन से मुक्त ! 
अझनधघ मानव - जीवन का सत्य 
मनुज के सिर से मिटे कलंक, 
मत्य हो अमृत तत्त्व से पूर्ण 
स्व विचरे भू पर निःशंक ! 

जगाती 

भाव 


मेरे मन में शुघ्र 
प्रेरणा. पूणिमा शान्त, 


महत्‌ उनका जीवन - दायित्व 


स्वगे ही 


भू--जिनका_ सिद्धास्त? 


सृजन हिंत हो संयोजित करे, 
घ्वंस रत हिल्ल यतल ग्रपकम, 
धरा जीवन मन का संह्कार/ए 
यही भावी मानव का धर्म १ 


अमृत आनन्द तत्व का मेध 
शुत्र प्रतिपल होती रस वृष्टि ! 
जन्मती, पलती, होती लीन 
प्रनथ जीवन - अंचल में सृष्ठि ! 
युवत कलि - अलि से हों मनर-नारि 
देह मूल्यों से मुक्त, अनत्य, 
न हो जो राग भावना शुद्धि 
रहेगी - जन - भू « नरक जघन्य ! 

सशंकित 


# 


मन से सुनते पौर 


तत्व. पा सकते में असमर्थ, 


, नहीं -आन्त, सब्दिग्ध, 


खोजते कवि वाणी का अर्थ * 


जिन्हें लथधु॒ माचव लगता व्यंध, 
शिविर के बनते वे बुंढ़ संगाा 


अर्थ -का 
स्फरटिक का हो उज्ज्वल चिद्‌ सोघध 
जहाँ करती हो झ्ान्ति निवास,-+- 
चन्द्रिका , के जग में निःसीम 
भावना " करती मुक्त विलास £ 
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, करते इतर अनर्थ ! 


'पंख खोले शत राज मराल 
उड़ रहे हों झनन्त में लीन,-- 
चेतना देश - काल में शुघ्र 
विचरती हो आध्वन्त - विहीन ! 

स्वप्न 


शोभा मन्दिर हो गौर 


प्रेम की स्थापित भीतर मूत्ति, 


आरती 


गा निःस्वर झानन्द 


स्वर्ग - सुख की कर भू पर पूति-- 
विमोहित राका का निःशब्द 


सुकवि 
कोौमुदी 


उर को देता ग्राभास 
का विदेह. सौन्दयं 


न वँधता रूप - छब्द के पाश ! 


सूक्ष सौरभ-सी मुक्त अवाम, 
ग्रहण कर सके ने जिसको प्राण, 
वहिन॑यनों के लिए अ्रदृश्य, 
'फुल्ल सित्त शतदल -सी अम्लान ! 
मंदुल छवि लतिका - सी अस्पृश्य, 
गीति लय - सी निःस्वर, अश्रव्य, 
लाज - सी परा प्रकृति की श्वेत, 
'पुरुष के विस्मय -सी वह भव्य ! 
नीलिमा 
चाँदनी 
सोचते 
सबल 
देखता 
चैतना - 
चाँदनी 


हसती थी. निर्वाकू 
फली थी विश्वव्ध 
नागर भीतर पैठ-- 
कवि बचनों से निःस्तब्ध ! 
था अनन्त अनिमेष,-- 
सा रहस्यमय. स्निग्ध 
का पा अन्तः स्पर्श 


सत्य क्या ? कहता मन सन्दिग्ध ! 


दिनाएँ  लगतीं सीमा - मुक्त 
दिवस रोप्रों - से स्मित नक्षत्र, 
काल रथ स्तम्भित, चक्र विहीन, 
शान्ति करतल -सा नभ का छत्र ! 
ज्योति अंकुरित अ्परिमित नील 
सत्य हो छाड्वत, गुरा, आगाथ 
जिसे जन - जीवन स्तर पर मूर्त 
पिचरना घरती पर निर्बाध! 
सील 
मालती 
उतर 
सलिल 
चौंदनी 
रोम 


फूलों की गोरी बांह 
की लिपटी थी बेल, 
गंगा - जल में सो चाँद 
में छिप दिप करते खेल ! 
में भाता सुजुमार 
हुपित - सा हंरसिगार, 
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शरद्‌ ऋतु का था 


तारिकाओं - सी नभ से कूद 
कुन्द कलि करतीं भू अभिसार ! 


अन्त समीप 


यृष्टि से घुला ताप का भार, 
शीत का मृदुल स्निग्ध त्वच स्पर्श 


अलस सुख का करता 


प्यार से भरा 


संचार ! 


नील 


सुहाता खुले क्षितिज के पार-- 


प्रकृति का श्योभा 


भावगा का करता 
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स्वप्निल रूप 
शंगार ! 


राग कामना कर मानव, की मुक्त 
घरा - स्वर्ग को करे कला चरितायें; 
जीवन - मन हो चिन्मय से संयुक्त 
श्रेय प्रेय हों अपूथक्‌, सत्य कृतार्थ ! 
खुलें सूक्ष्म भावों के अन्तलेकि,, 
भरे हरित भू पर चित्‌ स्वर्ण प्रकाश, 
इन्द्रिय भुवनों की शोभा से पूर्ण 
मनुज - चेतना का हो अवध विकास ! 


२. इन्द्र 


किशिर : भरते जन - मन के पात 
बुद्ध जग श्रक्षय बट का ढूंढ, 
'हास युग का छाया धन धुन्ध, 
सत्य के मुख को ढाँपे मूठ ! 
“विश्व विघटन युगान्त का ध्वान्त, 
सजग सक्रिय. निरचेतन शवित, 
स्वर्ग मघु से भू -मन अनभिन्ञ 
जीर्ण शव के प्रति जन - अनुरक्ति ! 


झसत्‌ सत्‌ की अखण्ड रस श्रणि, 
असत्‌ ही में सत्‌ का अधिवास,-- 
सत्य था कल जो आज आअसत्य, 
जगत जीवन रहस्य इतिहास ! 
समापन प्राय पुरातन वृत्त, 
क्षितिज तम से छन नव्य प्रकाश 
निकप पर स्वर्ण रेख -सा घुभ 
विहेंतता भ्रू चेतना ब्रिकारा ! 


आनन्‍्तरिक घटती जब ऋत - क्रान्ति 
विश्व पट परिवर्तत श्रनिवाये--- 
गुह्य छक्तियाँ अचितू में जाग 
अगोचर में करती निज कार्य! 
प्रगति - पथ में बन वे गति - रोघ 
सहायक होती अप्रत्यक्ष, 
परीक्षा में होता उत्तीर्ण 
असत्‌ पर सत्‌--जो विंधि का लक्ष्य | 


चर्म गये, गंगा कि. तीर 


रमागर 


कैसे. फचा.. श्रीछ 
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काल 


निरवधि, विपुला जन भूमि 


यहाँ सबके हित निश्चित ठौर ! 
केन्र - स्पर्धा में मठ को जीर्णे 


दिया 
बान्ति 


माघो गुरु ने नव रूप, 
आश्रम श्रवः वह विख्यात, 


धर्म का भू पर कीति स्तूप! 


शान्ति में विश्व - मोहिनी शक्ति, 
शान्ति के देशों में बहु अर्थ, 
राजनीतिक गति - विधि हो, धर्म, 
शान्ति इस युग में सर्व समर्थ ! 
शान्ति श्राथम मुमुक्ष जन - द्वार 
सिखाते जहाँ अप्ट विधि योग, 


ब्रह्मचारी कहलाते छात्र 
कातते तकली - चरखा लोग! 
साधना 
विरल 
लगा 
चित्त 


तुम 
बीन 
बना 
राग 
प्रात - सायं कर गंगा - स्नान 
शिष्य कर सन्ध्या, जप - तप, ध्यान, 
हवन के गन्ध- धूम से सिक्‍त 
वेद - मन्त्रों का करते गान [ 
सतत गुह सेवा में संलग्त-- 
ब्रह्म - वपु गुरु जो हों अनुकूल, 
अन्ध के खुलें ज्ञान उर चक्ष, 
मिले मन को भव - सागर कूल | 


का था छुश सोपान 
तकली - चरखे का सूत, 
आत्म में लौ एकाग्र 
को रखते साधक पूृत ! 
अर है मन स्थूल 
पड्रिपुओं के खर शूल, 
संयम की पूनी शुष्क 
को करते वु निर्मूल! 


सर्प श्रम मंगुर भव में रिक्त 


मोह 
पकड़ 
जगत 
ग्रहण 
तोड़ 


माटी के तन का छोड़ 
दृढ ब्रह्म - ज्ञान की रज्जु 
की माया से मुँह मोड़-- 
कर दुर्लभ मानव योनि 
कारण जन्मान्तर पाद, 


मुवकत्त हो सका न जो हत जब 
नियत उस काल ग्रास का नाग ! 


नित्य गुरु देते सदु उपदेश, 
श्रहिसा सत्य समातन  घर्म,-- 
न चीटी पर पड़ जाये पाँव, 
जीव - रक्षा जग में सत्कर्म ! 
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छिलाठे जो मभछती फो चघून 
स्िता भीटी फो करते दान, 
दया - ममता की पार ये यूढ्धि 


स्थर्ग में पाते उत्तम 


स्थान ! 

धर्म का तत्व गुहां में लीन 
महाजन बना गये जो पन्‍्च 
उसी पर चलने में कल्याण 
बताते सभी थास्त्र, सदग्रन्थ ! 
यटुफ फा हो चरित्र निर्माण, 
गुपक का ग्रह्मचयं हो ध्येय, 
ग्रहा. का चतुर्वर्णणय रूप, 
मनुज फा चतुराश्रम में श्रेय ! 


द्विनों के हित बने. ज्ञान प्रकाश 


धूद्र दिते रथ पद 


सेबाचार, 


क्षात्र हित शौष॑, यधष्प हित वित्त, 


हुई. भगवत्‌ करणा 


न हिंदू मंस्कृति का 


साकार ! 
उपमान 


बही जयती में मिलता भन्‍्य, 
मनुस्मृति में कह प्रन्तिम शब्द 
कर गये मनु धरती फो घन्य! 


नवाते जन. श्रद्धा 
विहेंस गुर. देते 


पूछते कुशल, . सुझाते 


मिटाते कर्म जनित 


कथा फहते गदुगद, . ध्यानस्थ 
कभी हो उठते 5 मूंद, 
इवास सहसा स्द्ध, 
ढुनकः पढती प्ाँसू की बूंद! 
मुग्ध श्रोतागण. पर तत्काल 
गहने पड़ता _ एकान्त प्रभाव, 
घन्य प्रमु-कहते ग्रुर॒ प्रकृतिस्थ, 
ने तुमसे मुझको तनिक दुराव ! 

माय, 
भाश्ञीर्वाद, 

मार्ग, 
झयसाद ! 


प्राए भव सृष्णा-उसमे दुख, 


मूल में जग के जड़ 


अज्ञान, 


ने तब तक दुख से तनिक निवृत्ति 
न॑ जब तक मन में सम्यक्‌ ज्ञान ! 


से जब तक हो निर्धूम विराग 
प्रक८ः होती न ज्ञान की प्राग, 
ज्ञान ही सत्य, ज्ञान ही ब्रह्म, 
राहु सद्‌ ज्ञान सूर्य हित राग! 
जन्म ज्ेता जग में फिर जीव 
पूर्व कर्मों का करने भोग, 
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नियति के 


लौह चक्र में घूम 


ताचता,--मिर्मेम विधि मंथोग ! 


बताते झाये. साधू. सन्त 
जगत चल धूपछाँह, . क्षण नीड़, 
जहाँ निर्जतल बीहड़ बन गश्राज 
वहाँ कत थी जन - जीवन - भीड़ ! 
प्रवासी यात्री जग में जीव 
मत्ये भू नहीं प्रमर का घाम, 
त्रिविधि दुख के पाशों से मुक्ति 
खोजती पात्मा, पूर्ण विराम! 

गूंजता 


जहाँ. अताहत नांद 


वहाँ प्रिय की नगरी का द्वार 
भटकना भूत निशा में व्यर्भ 
भूढ मर का प्रिय घर उस पार! 
यहाँ कुछ नहीं किसी का प्राप्य 
सभी को जाना प्रिय के देश, 
स्वयं तू काट, थीक्ष कर मेंद,-+ 


प्रेम का 


नित्य - फूलों से रच श्ंगार 
सेंजीनी शूलों की तप सेज, 
अहँता, सुख दुख, मान ममत्व-- 
भेजने प्रिय हि योग्य दहेज ! 
प्रतीक्षा में जगकर अनिमेष 
प्राण की पकड़ ऊष्वेमुख डोर 
ड्थयोढ़ियाँ कर चक्रों की पार 
सतत बढ़ना प्रभू, मन्दिर श्रोर ! 


यह निर्मम सन्देश! 


सत्य यूँगे के गुड़ का स्वाद 
मनुज का वह आध्यात्मिक दाय, 
व्यक्ति गज, भव माया खल ग्राह, 
मुक्ति का दृढ़ बैराग्य उपाय! 


जानते 


अन्तर्यामी मर्म॑ 


वही भीतर के साक्षी मौत, 
कर्म जब कर दोगे. संन्यस्त 
तभी जानोगे कर्ता कौन ?ै 


स्त्रियों को देते ग्रुद उपदेश 
पतिब्रत धर्म सूप्टि का सार, 
उसी से सम्भव लोक समूद्धि 
वही निश्रेयमा का आधार! 
नही नारी स्वतन्त्रनमा योग्य 
घम॑ बल होता उससे क्षीण, 
पिता - माता का घर वह छोड 
रहे पति - सुत के सतत अधीन! 
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कठिन भू पर विधवा का धर्म 
त्याग, जप, तप, संयम, उपवास, 
नित्य परिजन सेवा में लोन 
रहे वह जग से बिमुरा, उदास ! 
देह - सुस्त छूलों की पर सेज 
क्षणिक इन्द्रियाँ नरक दृस द्वार, 
उसे रंसमी निज कुल की लाज, 
यंध दाहक भ्रगार  शूंगार ! 


बविलक्षण 


धर्म 


मिश्रण थे गुरु बूढ-- 


का परम्परागत पक्ष 


मानते,--कर्मों में स्वाधीन, 
कृतकों, बागू जालों में दक्ष !-- 


चेतना 


तत्व. हो चुका लुप्त 


धर्म का छिलका - भर अश्रव शेप, 


सोसले 


शब्दों को निःसार 


मध्य युग से पकड़ था देश! 


जगत को. बतता भायवा जाल 
घरा - जीवन प्रति बढ़ा विरक्ति, 
मृत्यु, परलतोकवाद से ब्रस्त 
वची जन में न प्रेरणा - शवित | 
मनोगति रुढ़ि - रीति से रुद्ध, 
स्वर्ग - सुप के प्रति भ्रर्ित कर्म, 
जगत से ईश्वर को कर भिन्‍न 
चना वर्जन निषेध श्रस्ति - धर्म ! 

पलायन, 


रहा वह 


दैन्य,.. निराशा प्रस्त 
पाप - पुण्य सम्त्रस्त, 


श्रभावात्मक, . विराग -हत दृष्टि, 
नियति, विधि, पूर्व जन्म में व्यस्त ! 
अमानववादी, देवाघीन, 
व्यावहारिक न रहा वह रंच, 
व्यक्ति केन्द्र, वहु मुण्ड विभवत्त, 
शुष्क मिष्क्रिय विराग का मंच! 


हृदय स्पन्दन ग्रध्यात्म प्रकाश 
हुआ शत वादो से श्राच्छन्न, 
पक्ष - पीड़ित, गति रुद्ध समाज 
रहा कुण्ठित, संकीर्ण, विषण्ण ! 
बने साधन सर्वोपरि साध्य,-- 
जीणं परियाटी, _ तियसम विधान 
झक्ति को श्रमर वेल - सा चूस 
अतों _ के फैले जठिल बिताने ! 

बताता 

असम्भव 


घर्मो का. इतिहास 
उनका पुनरुत्थान, 
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नियति के लौह चक्र में घूम 
ताचता,--निर्मंम विधि संयोग ! 

बताते आये साधू सन्त , 

जगत चल घूपछांह, क्षण नीड़, 

जहाँ निर्जन बीहड़ वन झाज 

वहाँ कल थी जन - जीवन - भीड़! 

अबासी याप्री जग में जीव 

मत्य भू नहीं श्रमर का घाम, 

त्रिविधि दुख के पाशों से मुक्ति 

खोजती पशात्मा, पूर्ण विराम ! 
गूंजता जहां प्रनाहत  नाद 
वहाँ प्रिय की नगरी का द्वार, 
भटकना भूत निश्ञा में ब्यर्थ 
मूढ नर का प्रिय घर उस पार ! 
यहाँ कुछ नहीं किसी का प्राप्य 
सभी को जाना प्रिय के देश, 
स्वयं तू काट, णीश कर भेंठ,-- 
श्रेम का यह निर्मम सन्देश! 

नित्य - फूलों से रच शंझार 

सेंजीनी शूलों की तप सेज, 

अहंता, » मान ममत्व-- 

भेजने प्रिय के योग्य दहेज ! 

प्रतीक्षा में जगकर अनिमेष 

प्राण की पकड़ ऊष्वेमुख डोर 

ड्योढ़ियाँ कर चक्रों की पार 

सतत बढ़ना प्रभु मन्दिर ओर! 
सत्य गूँगे के गुड़ का स्वाद 
मनुज का वह आध्यात्मिक दाय, 
व्यक्ति गज, भव माया खल ग्राह, 
मुक्ति का दृढ़ वैराग्य उपाय! 
जानते अन्तर्यामी मर्म 
वही भीतर के साक्षी , मौन, 
कर्म जब कर दोगे संन्यस्त 
तभी जानोगे . कर्त्ता कौन 

स्त्रियों को देते गुरु उपदेश 

पतिब्रत धर्म सृष्टि का सार, 

उसी से सम्भव लोक समृद्धि 

वही निःश्रेवण का 'आधार! 

नही नारी स्वतन्तता योग्य 

धर्म॑ बल होता उससे क्षीण, 

पिता - माता का घर वह छोड 

रहे पति - सुत के सतत अधीन! 
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कटिन भू पर विधवा का धर्म 
त्याग, जप, तप, संयम, उपवास, 
नित्य परिजन सेवा से सौन 
रहे वह जग से विमुस, उदास ! 
देह -सुस घूनो की सर सेज 
क्षणिक इन्द्रियाँ मरक दुस द्वार, 
उसे रफ़नी निज कुल की लाज, 
बंद दाहक अ्ंगार शूंगार | 


विलक्षण मिश्रण थे ग्रुर गूढ-- 


घर्मे 


का परम्परागत पक्ष 


मानते,--कर्मों में स्वाधीन, 
कुतकों, वागू जालों में दक्ष !-- 


चेतना 


तत्व हो चुका लुप्त 


धर्म का छिलका - भर ग्रब शेप, 


सौफले 


शब्दों को निःसार 


मध्य युग से पकड़े था देश! 


जगत को वतता माया जाल 
घरा - जीवन प्रति यढा विरवित, 
मृत्यु, परलोकवाद से श्रस्त 
वची जन में न प्रेरणा - शक्ति ! 
मनोगति झहूृढ़ि - रीति से रुद्ध, 
स्वगें -सुत्ष के प्रति शभ्रजित कर्म, 
जगत से ईश्यर को कर भिन्‍न 
यथना वर्जन निषेध श्रसि - धर्म ! 

पलायन, 


रहा वह 


दैन्य,.. निराशा. ग्रस्त 
पाप - पुण्य सन्त्रस्त, 


अभावात्मक,. विराग -हत दृष्टि, 
नियति, विधि, पूर्व जन्म में व्यस्त ! 
अमानववादी, देवाधीन, 
व्यावहारिक ने रहा वह रच, 
व्यक्ति केन्द्रिक, वहु मुण्ड विभकक्‍त, 
शुष्क निष्किय विराण का मंच ! 


हृदय स्पन्दत पध्यात्म प्रकाश 
हुग्मा शत वादों से आच्छल्, 
पक्ष - पीडित, गति रुद्ध समाज 
रहा कुण्ठित, संकोर्ण, विपण्ण ! 
बनते साधत सर्वोपरि साध्य,-- 
जीर्ण परिषाठी, नियम विधान 
शक्ति को अमर बेत - सा चूस 
मतो , के फैले जटिल वितान ! 

बताता 

अझसम्भव 


चघर्मो का इतिहास 
उनका पुनरुत्थान, 
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मनुजता 


को वे किये विभवत, 


खड़े कर अन्ध रूढ़ि व्यवधान ) 
खो गया शब्दों में दब सत्य, 
रिक्त पिंजर बे--खग निष्प्राण, 


भयानक 


कॉंचुल - से गति शून्य-- 


कर गया जीवन प्रगति, प्रयाण ! 


फटक धर्मों की मूसी जीर्ण 
मुक्त कर वीज स्वरूप प्रकाण, 
मनुज॒ संस्कृति मे उसको नव्य 
सेंजोना--हो. चरितार्थ विकास ! 
जगत को कर ईरहवर से युक्त 


स्वर्ग कर जन - भू पर 
मतोजीवी को. बनना 


निर्माण, 
पूर्ण, 


चेतना का कर पुनरुत्थान ! 


रूढ़िगत कर्दम से ही मुक्त 
छिन्त कर तर्केवाद का जाल, 
चीन्ह श्रन्तर का शाइवत सत्य 
उसे जन मू जीवन में ढाल-” 
स्थूल वैज्ञानिक युग को भाज 
पिला नव आ्राध्यात्मिक पीयूष 
मनुज को हर जड़त्व का घ्वान्त 
तये ग्रुग का लाना प्रत्मूप 


चेतना हो फिर से गतिशील 


खुलें पअन्त्वाधा के 
बाह्य बौद्धिक झ्लाडम्बर 


द्वार, 
दुन्य 


सत्य का हो फिर से उद्धार! 
देह - मन के पाटों से चूर्ण 


हृदय में हो शोणित 
पूर्ण श्राध्यात्मिक मानव 


संचार, 
जन्म 


घरा पर ले--हर तम भ्रम भार ! 


इन्द्रयों के फ्थ से 
चेतना करती विश्व 


व्यक्ति की मुक्ति, पूर्णता व्यर्थ 
जगत यदि बन्धन - ग्रस्त, भ्रपूर्ण, 
सर्व के संग ही सम्भव श्रेय, 
सब॑ ही में प्रभिव्यंजित पूर्ण ! 
जगत के प्रति मिथ्या का भाव 
जगत कर्त्ता का घिकू अपमान, 
लोक » जीवन ही में प्रमुगूर्दे 
लोफ - कर्मों ही से कल्याण ॥॒ 
उन्मुकक्‍्त * 

विहार, 


लौह वर्जव पिजर में बद्ध 
न उड पाता मन तम के पार ! 
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विरस वैरायवाद ने घेर 
किया ५ ईश्वर का अपकार, 
पारतौकिक जीवन का खड्ग 
सृष्टि - मुख पर आसुरी प्रहार! 


पुरोहित पण्डे हो स्वार्थान्ध 
अन्ध॒ विश्वासों का बुन जाल 
नरक में जन को गये ढकेल 
देश को अन्धकार में डाल! 
घृणित पाखण्डों की कर सृष्दि 
धर्म के ये लोभी बबकाल 
बेच खा गये सत्य का दाय 
खडे कर कर्म - काण्ड कंकाल ! 


छोड़ घर - आँगन जीवन - श्रान्त 
गये जन वन को, ले संन्यास, 


हिला की नींव 
जगत - जीवन को कह अध्यास ! 
घोर मे लाद 
सिखा निष्फल निष्क्रिय अभ्यास 


बना हत जन - मूं को निःशक्‍्त 
मीक्ष से बुझा मृगो की प्यास! 


घृणा, ईर्ष्या, स्पर्धा, प्रतिशोध 
किये अब जन - भू को श्राक्रान्त 
गरजते विधघ्वंसक श्रणु श्रस्त्र 
भीरु जन - मन रण भय उद्प्रात्त ! 
धरा हो मानवीय,-या _ ध्वस, 
यही जन सम्मुख्त अब परिणाम, 
विगत झन्तविरोध _ से मुक्‍त,. 
सत्य - पथ रचना लोक - ललाम ! 


शान्ति मौनाचार्य 
इंगितों ही से करते बात, 
जानते सब के मन का भेद-- 


ग्रांव - भर में था यह विख्यात ! 
दोधषे तन, भ्रात्म तोष की मूति, 
मात्र उच्चारण करते भझोम्‌, 
सदा भक्तों से रहते दूर 
कमण्डलु जल से करते होम ! 


स्त्रियों को गोदी 


पर घर 


स्तन्‍्य करते वे अकलुप 


सहज रह 


भक्‍त महिमा 


जाने 


शीघ्या 
पान, 


चाल - भाव में लीत-- 
भगवान 
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टाँगः. उलदा-कहते यह ब्रह्म, 


चेतना का रस 


उससे चूस! 


आरती करते नित हरिपाद' 
कांस्य के घण्टे पर दे चोढ, 
नाचते, कीर्तन गया उन्मत्त, 
छिपा मुख को घूंवट की झोट [ 
उदरता उन पर पत्नी भाव, 
भक्‍त जन करते जय - जयकार, 
स्त्रियों में छिप जाते वे बैठ 
पुरुष - तन को कर अस्वीकार ! 


सिखाते जन को आत्म - सुधार 
वहां हँसमुख श्री. आत्मानन्द, 
दृधिया विजया अतिदिन छान 
मुसकुराते रहते मृदु भनन्‍्द (-- 
व्यर्थ देवी - देवों के भेद 
एक घटवासी आत्मा राम, 
उन्ही की सेवा मे हो पूर्ण 
मनुज - जीवन अपित . निष्काम ! 


उन्हीं की इच्छा से अविराम 
अष्ट अंगुल - भर चलती इवास, 
उन्हीं से तन इन्द्रिय, मनन -प्राण, 
कर्म निज करते विना प्रयास ! 
इडा विगला नाड़ियाँ. शोध 
सुपुम्ता में ले जाकर प्राण 
अगोचर जो, मन बुद्धि अतीत, 


साधु जन करते उसका ध्यान 


भेर से लिपटी सूक्ष्माकार 
सुप्त भ्रहि -सी कुण्डलिनी शवित, 
उसी को जाग्रतः कर पुरुपार्थ 
प्राप्त कर सकता जम में व्यक्ति ! 
अप्ट कमसों के स्तर कर पार 
सुलभ होता नर को शिव - लोक 
जहाँ से सहस्लार की ज्योति 
चित्त को रखती श्ााल्त, अगोक ! 


सियाते आसन, प्राणायाम, 
यम - तियम, सूक्ष्म धारणा घ्यान, 
कम - कौशल - प्रिय झात्मानन्द 
सभी जन से पाते सम्मान ! 
शान्ति आश्रम को भाड़ - चुहार 
स्वच्छ रखते, कर रवयं प्रवन्ध, 
प्राप्त. कर थे ग्रुरु का विश्वास 
खोजते छात्रों के नित रन्‍त्र! 
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कुटी में बैठे ही चुपचाप 
कभी हो जाते. प्न्तवोन-- 
लोक मानस की उर्वर भूमि 
रहस्यों के बुनती आख्यान ! 


हिरन पाले ये मौनी एक 
बेंधा रहता कुटीर के पास, 
नित्य भोजन करने से पूर्व 


खिलाते उसको पहिला 
स्वयंपाकी थे,--.चारों 


ग्रास [ 
झोर 


तृप्ति सूचक निज चितवन डाल 


बताते, वे शभ्रपे हो 


साथ 


रहे लघु इतर जीव को पाल ! 


"मनाते वे गीता 
कर्म -फल का सिखलाते 


वहाँ रहते बाबा हरिपाद 
नियम से रखते जो उपवास, 
हथेली - भर तिल खाकर नित्य 
बुझाते तन की मृगजल प्याम! 
धर्म साघन भर जग मे देह, 
नहीं वह साध्य, पाप की मूल,-- 
दुब का रस पीकर भी, धन्य, 
बनी ही रहती वह नित स्थूल ! 
सप्ताह 

त्याग, 


त्याग ही मुक्ति मुक्ति सोपान 


त्याग ही देता पूर्ण बिराग! 
बताते पद्मासन में 


बैठ 


'फेर सन की दाढ़ी पर हाथ,-- 


अकेला शभ्राया जग 


में जीव 


न ले जायेगा वह कुछ साथ! 


मध्य युग के थोये 
न जिनका जीवन हित 
पराजय, दुःख निराशा 
चाव से सुनते खोये 


पार कर चौरासी पश्ु योति 
कही मिलती तब मानुप देह, 
भजन हरि कान कियाती हा 
जन्म नर का,--तन भंगुर सेह * 
जगत में झाता मुट्ठी बाँध 
जगत से जाता हाथ पसार, 
यही नर - जीवन का इतिहास, 
जगत माया का खेल असार : 
आदशं 
उपयोग, 
पूर्ण. 
लोग ! 


सत्य को कर ओआत्तमा से शुन्य 


खाल में उसकी भूसी ढूुँस 
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टांग उलटा--कहते यह ब्रह्म, 
चेतना का रस उससे चूस ! 
है आरती 

कास्य 

नाचते, 


करते नित हरिपाद 


के घण्टे पर दे चोट, 


कोर्तेन गा उन्मत्त, 


छिपा मुख को घूंघट की झ्रोट ! 


उतरता 


उन पर पत्नी भाव, 


भक्‍त जन करते जय - जयकार, 


स्त्रियों 


में छिप जाते वे बैठ 


पुरुष - तन को कर अस्वीकार ! 


सिसाते जन को आत्म - सुधार 
वहां हँसमुख्चश्रो आत्मानन्द, 
दूधिया_ बिजया प्रतिदिव छान 
मुसकुराते रहते मृदुभन्द | -- 
व्यध देवी - देवों के भेद 
एक घटवासी आत्मा राम, 
उन्ही की सेवा में हो पूर्ण 
मनुज - जीवत अ्रवित निष्फाम! 


उन्ही की इच्छा से अ्रविराम 
भ्रष्ट झंगुल- भर चलती श्वास, 
उन्हीं से तन इन्द्रिय, मत -प्राण, 
कर्म निज करते विना प्रयास ! 


ड्ड़ा 


सुपुम्ना 


पिगला नाडियाँ शोध 


में ले जाकर प्राण 


अगोचर जो, मन बुद्धि प्रतीत, 
साधु जन करते उसका छ्थान |. 


मेरे से लिपटी. सूक्ष्माकार 
सुप्त श्रहि -सी कुण्डलिनी शवित, 
उसी को जाग्रत कर पुरुपा्थ 
प्राप्त कर सकता जग में व्यक्ति ! 
भ्रष्ट कमलों के स्तर कर पार 
सुलभ होता नर को शिव - लोक 
जहाँ से सहस्लार की ज्योति 
चित्त को रखती श्वान्त, अशोक ! 

सिखाते 


आसन, प्राणायाम, 


यम - नियम, सूक्ष्म धारणा ध्यान, 
कर्म - कौबल - प्रिय. झात्मानन्द 
सभी जन से पाते सम्मान ! 
शान्ति आश्रम को भाड़ - बुहार 
स्वच्छ रखते, कर रवय॑ प्रवन्ध, 
प्राप्त कर वे गुरु का विश्वास 
खोजते छात्रों के नित रन्‍छ्!ं 
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और भी थे प्ननेक व्यक्तित्व, 

शान्ति आश्रम ही के शप्रतुरूप, 

सिद्ध झात्मा, अलिप्त, स्वच्छन्द, 

डुवा सकता न जिन्हें भव - कूप ! 

परम सनन्‍्तोपी नर, स्थित - प्रज्ञ, 

जनों को देते मित उपदेश, 

तुष्ट जीवन, निष्क्रिय, . निद्वेन्द, 

नकामनाप्रद कपाय वषु बेच! 
पूजते उनको श्रद्धा मूढ़ 
मेंट कर पशन्ध भकित, धन घान्य, 
गेख्वा वस्त्र, साधु का वेश, 
देश में सहज सर्व जन मान्य ! 
वहाँ पण्डित थे शास्त्र प्रवीण, 
पढ़ाते पड्दशन,.. पद्आंग, 
तक॑ करते बदु, कूंट विवाद, 
फविकिकाएँ दिखलाती रंग ! 

सीखते न्याग्र - सूत्र. भ्रनुरूष हे 

शिष्य पोडश॒ पदार्थ का ज्ञान, 

तर्क को दे सर्वोपरि स्थान 

रटाते ग्रुद--क्या चार प्रमाण ! 

दर्णनों का राजा यह न्याय 

विवेचन - पद्धति सूक्ष्म नितान्त, 

घोषणा कर कहते आाचायें-- 

न्याय के चिर अकाट्य सिद्धान्त ! 
बताते, . नागाजुन, __ दिड़.नाम 
कुतकों का रच बौद्धिक जाल 
सत्य के प्रांगर्ण में किस भाँति 
खड़ें कर , गये शब्द - कंकाल !' 
जिम्हें " वाचस्पति मिश्र, * जयन्त 
प्रधर निज तर्कों से कर चूर्ण 
न्याय के गौरव को अक्षृण्ण 
पुनः कर गये . प्रतिष्ठित पूर्ण ! 

'विलक्षण वेशेषिक का बोघ # 

हमें दे गये महाँवि कणाद, 

जिन्होंने सर्व॑ प्रथम कर झोध 

किया परमाणुवाद का नाद! 

तत्व - अन्वेषणः में तललीन 

न रहता उन्हें उदर का ध्यान, 

खेत में पड़े अन्न - कण बीन 

तृप्त, करते क्षुधाग्वि बलवान !£ 

2>' तपस्था से हो हर ने तुष्द 
» 7 दिया: “उनको उलूक बन ज्ञान, 
२06 
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हैः है डे ई 


कहाया मुनि दर्शन ओलूवय--- 
दृष्टि करती नित अनुसन्धान! 
न्याय में अ्रन्तजंगत प्रधान 
बहिजंग वेशेषिक का क्षेत्र, 


वस्तु का मौलिक सत्य विशेष 
देख पाये खुल ऋषि के नेत्र ! 


सावयव जग के निखिल पदार्थ, 
पनिरवयव अविनश्वर परमाणु, 
प्टि यालय का झ्रादि न ग्न्त-- 
न कुछ भी देश - काल में स्थाणु ! 
मुख्यतः पद पदार्थ, जो भाव, 
भ्रसतू सातवाँ. पदार्थ अभाव, 
मानते ऋषि दो सुझुय प्रमाण-- 
बढ़ाते ग्रुर, बदु लेते चाव ! 


सूक्ष्तम जड़ परमाणु स्वरूप 
निखिल जड जग जिनका संयोग, 
दु.खमब माम - रूप का विश्व 
न सम्भव यहाँ नित्य सुख - भोग ! 
मूल में संसृति के प्रज्ञान 
मोक्षकारक ध्रूव तात्विक धान, 
सहज पूरक वेशेपिक - न्याय, 

तत्व - दर्शन के दृढ़ सीपान ! 


सांर्य क्या ? सम्यक तत्व - ज्ञान, 


न्याय वैशेषिक से 


प्राचीन, 


कपिल कर गये ग्रथित पिद्धान्त 
प्रथित जो रहे वेद कालीन ! 


अविद्या प्रात्मा का दे 


जगाता मन में सांख्य 


बोघ 
विवेक, 


सत्व रज तम से त्रिगुणातीत 


धुद्ध आत्मा की ले दृढ़ 


बदलती वस्पु न, वस्तु - 


टेक | 

दंत « मूलक प्रधिदर्शन सांस्य 
मूलता प्रकृति - पुरप दो सत्र, 
प्रकृति जड,--सत्‌ रज तम गुण साम्य, 
पुरणप चेतन--निर्भूण,.. निश्रद ! 
मिलन से महत्‌ - तत्व पा जस्म, 
महत्‌ से प्रहं,-रुत्त तम सूप 
रात्व. से कारण झाविभाय, 
कतमस से पंच भूत भव गुप ! 
स्वस्प, 


रूप - परिवर्तन ही परिणाम, 
पार्य रहता कारण में 42482 
सही सत्कामेदाद सभिराम ; 
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सांख्य नास्तिक --आस्तिक 


बोद्ध दर्शन का यह 
लौह चुम्बक का हो 
सांख्य का अ्न्ध पंग्रु 


वृत्तियों का कर पूर्ण 
पंचविध क्लेशों से हो 
सिद्ध कर सम्पज्ञान 
चित्त होता ईदइवर से 
दुखमय जड  श्रसार 


वेदान्त, 
वाघार, 
सम्बन्ध 


परिवार ! 


पर्तजलि ऋषि को कोटि प्रणाम, 
कर गये योग - सूत्र निर्माण, 
आत्म - दर्पण .में दर्शत विनय 
भर गये--सित समाधिगत ज्ञान ! 
छीलकर ब्रह्म - जीव के भेद 
ईश में होना तदूगत, लीव,-- 
योग का यही परात्र लक्ष्य 
ब्रह्म चितू सिन्धु, जीव चित्‌ मीन ! 
निरोघ 
मुक्त, 
समाधि 
युक्त [ 
संसार 


जीव हित मोक्ष द्वार ध्रुव योग, 


आराप्त हो जो इंद्र 


प्रणिधान 


सहज ही छूटोें भव के रोग! 


स्वयं बवब॒ जाना भगवत्‌ - रूप 
यही जीवात्मा का वर छ्येय, 
शान: अधष्टांगों से  सलद 
प्राप्त. करना परमोत्तम श्रेय ! 
विकल्पों संकल्पों से शृस्य 
चित्त से लगा श्रभेद समाधि 
सुलभ कर परम सत्य सान्विध्य 
न रहती क्षुद्र अहं की व्याधि! 


चुक्त आत्मा ही ज्ञाता नित्य, 
चित्त जड़, ज्ञेय, विवर्तन - पात्र, 
ज्ञान से वस्तु - जगत भति भिन्‍न, 


नहीं वह मनःकल्पना 
भूत विजयी योगी ही 


मात्र ! 
सिद्ध, 


अप्ट सिद्धियाँ सहज कर प्राप्त 


मुक्ति - पथ का लेता अवलम्ब 


कहाता पूर्णकाम वह, 
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आप्त ! 

घन्य, जैमिनि मीमांसाकार 

वस्तुवादी थी जिनकी. दृष्टि, 

घ॒मं॑ विधि का दे गये स्वरूप 

नित्य झब्दार्, नित्य कह. “ ! 
हु 


चर्म जिज्ञात्ता मोक्ष विधान, 
वेद का अपौरुषेय प्रमाण, 
प्राप्त, हो परमानन्द महान 
कर्म का हो जो सदसनुष्ठान ! 


वेद भगवत्‌ मुख के निः्वास 
नित्य वे, स्वत: प्रमाण, श्रनादि, 
न ऋषि रचयिता--प्रवक्‍ता मात्र,-- 


महा भूत्तज 
मूल कारण 


सभी जिससे 


कर्म 


ये सत्य, न सादि! 


अदुप्ट की 
पदार्थ 


संचय की सी 
श्रशुभ शुभ का फल जिसमें स्थूत्त ! 


शक्ति 
संभूत, 


सूत्र अपूर्व 


निरतिशय सुख को कहते स्वर्ग, 
यज्ञ ही स्व - प्राप्ति का द्वार, 
स्व से नी निःश्रेन्‍्ष. श्रेष्ठ 
बनें निष्काम कर्म, प्राचार ! 
जगत सम्बन्ध विलय ही मोक्ष, 


देह, इन्द्रिय विपयों के पार 
कर्म बन्धतन संचय कर क्षीण 
भुक्त होती झात्मा अविकार ! 


हार भट्ट हुए झाचायें 
मीमांसा का उद्धार, 
बौद्ध तकों. का कर परिहार 
दिया शाबरमत को संस्कार 
विचक्षण थे श्री मण्डन मिश्र 
हुआ छांकर से 03200 
भारती थी जि मध्यस्थ, 
किया. शिष्यत्व सहज स्वीकार ! 


पराविद्या, 


छात्रों, इेश्चन्द, 


भूत परमार्थ दल कौगत--+ 


ज्तिच्दरिय 
उन्हीं के 
मिटाकर 
एक दें 
प्रतिप्यत 
डुवा गद 
ब्रह्म ही जगत प्रपंच निडिद 
बह ही उपादान, आब्ार, 
जागतिक जीवन ब्रह्च - दिदई 
ब्रह्म ही स्यूल सूद्म छा खाद! 


जो, दुदूछ, विशासू, 
द्वित प्राक्मात्यद्त हान ! 
प्रद्द्ि - दुसद शा मद 
प्र दत्द रा बोध, 
इप्ाा टुद़ का पग्रदद 
दाहिश दृष्टि - दिखेद ? 





वस्तुमम रूप. सम्रुण, 


सोपाधि, 


ब्रह्म आत्मा, पर, नित्य स्वरूप, 
ज्ञेय ज्ञाता या ज्ञान अनन्य,--- 


सगुण  मिर्गुण, बहुरूप 


अरूप ! 

विम्ब प्रतिबिम्ब--नाम ग्रुण रूप, 
जगत उर वृत्ति, दृष्दि की सृष्टि, 
बताता प्रोढ़िवाद, प्रख्यात 
अनिर्ववनीय ब्रह्म चिद्‌ वृष्टि ! 
बाह्य जग्र की प्रतीति छल, भ्रास्ति, 
एक रस में मायावच्छेद, 
ओर कुछ नहीं ब्रह्म अतिरिक्त, 
रजोगुण वृत्ति जीव का भेद! 


सग्रण.. निर्मुण प्रतिपादक सिद्ध 
हुए रामानुज इहंकर ख्यात - 
शुद्ध झद्वेत, विशिष्टादवंत 
माम से जिनके दशेन ज्ञात! 
पढाते गुरु यों दर्शन - शास्त्र 


जगत - जीवन प्रति बढ़ा 


विरक्ति, 


अहू की हृदय ग्रन्थि को छेद 
मुक्ति कंसे पा सकता व्यक्ति | 


कहा नैयायिक को 


सुनते लोक - कथा प्राचीन 
विज्ञ कँसे. करते शास्त्रार्य, 
न्‍्यायविद्‌ को तर्को. में जीत 
हुआ. कैसे वेदान्त कतार्थ ! 
न्यायवेत्ता उदयन आचार्य, 
तरुण वेदान्ती थे श्रीहप॑,-- 
पिताजी नियायिक. से हाई 
मर चुके थे दुख से गत वर्ष ! 
ललकार 


हे ने लेने पितू प्रतिशोध,-- 


आप देते बोढिक तर्क 
अहा का है भी « अन्तर्वोध ? 
प्राप्त कर तदूगत शुद्ध समाधि 


मुझे सोहं का होता 


ज्ञान, 


संत्य क्‍या नहीं झात्म अनुभूति ?-- 


आप दे सकते मुझे 
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प्रमाण ? 


न॒सूमा नैयायिक को तक 
रहा वह आत्म मूढ़, मति आन्त,-“ 
किया शिप्यों ने जय जयकार, 
न्‍्याय पर जयी हुआ वेदान्त ? 
रहे श्री विजयचन्द्र तब भू 
हुए. को मिला राज - सम्मान, 


लिखा उदयन से परिभव - पत्र 
पुत्र ने हरा पितर अपमान! 

अमृत उपनिष्दों का चैतन्य 

अत्यि पंजर धर पड प्राकार, 

बना पड़्दर्श, ले. ज्ञानास्त्र 

जगत्‌ जीवन का कर संहार [! 

हुआ भारत मानस विद्यास्थ 

सीख जीवन निपेघ का मन्त्र, 

जगतू से ईश्वर को कर भक्‍त 

'पारतौकिक गढ़ू साधन - तन्हत्र 


राज -कवि थे माधों गुरु मात्म 
और सम्प्रति वह वामनप्रस्थ, 
हेंप स्पर्धा दंशन से दग्ध 
देह प्रायः रहती अ्रस्वस्थ ! 
अहंता से अजस्र निज जूक 
गये थे जीवन से अ्रब हार, 
क्रुद्ध अहिं फण - सा जग कदु दस्म 
उन्ही पर करता पत्याचार ! 

अथम जब भा झहं विस्फोट 

हुए बहू मूच्छित » से तत्काल, 

शल्य ही छघून्य उन्हें सर्वत्र 

दीखता--जंग सृणवत्‌, भ्रम - जाल ! 

लिखा था जो जिल्ला में मन्त्र 

हुआ साधना$भाव से व्यर्थ, 

भ्रह॑ आत्मा में गुरु ने तोल 

झह. को पाया सर्व समर्थ! हि 
तीत्र यश - लिप्सा से आाकान्त 
गये वह कुष्ठाओं से दूठ, 
' उग्र निज प्रतिभा से विक्षुब्ध 
। तीर - से जाते कर से छूट! 
>ओत्मजय के क्षण में उत्फुल्ल 
€झवजन दिष्योीं के लिए उदार 
लुटा निज जीवत घन सर्वस्व 
निरीहों का करते उपकार! 

अस्मिता का करते अभिषेक 

सभी कुछ कर देते वह दान, 

स्वल्प निज संचय से हो शून्य 

सहज झाकषित करते घ्याने ! 

लोग समव्यथा दया से बा 

प्नछावर करते उन पर गण, 
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वस्तुमय॒ रूप समग्रुण, सोपाधि, 
ब्रह्म आत्मा, पर, तित्य स्वरूप, 
क्लेय ज्ञाता या ज्ञान प्रनन्‍्य/-- 
सगरुण निर्मुण,, बहुरुप अछूप ! 


बिम्ब प्रतिविम्ब--नाम गुण रूप, 
जगत उर वृत्ति, दृष्टि की सूष्टि, 


बताता 


प्रोढ़िवाद, प्रस्यात 


अनिवंचनीय ब्रह्म _चिदू वृष्टि ! 
बाह्य जग की प्रतीति छल, भ्रान्ति, 


एक 


रस में मायावच्चेद, 


और कुछ नही ब्रह्म अतिरिक्त, 


रजोगुण 
संग्रुण. निर्युण प्रतिपादक सिद्ध 
हुए रामानुन शंकर ख्यात - 
शुद्ध श्रद्वत, विशिष्टाइंत 
नाम से जिनके दर्शन ज्ञात! 
पढाते गुह यों दर्शन - शास्त्र 
जगत - जीवन प्रति बढ़ा विरक्ति, 
अहू की हृदय ग्रन्थि को छेद 
मुवित कैसे पा सकता व्यक्ति ! 

सुनाते 


बृत्ति जीव का भेद! 


लोक - कथा प्राचीन 


विज्ञ कंसे करते शास्त्रार्थ 


न्यायविद्‌ 
हुप्रा 


न्यायवेत्ता 


को तर्को में जीत 


कंसे . वेदान्त  इतार्थ ! 


उदयन आचाय, 


तरुण वेदान्ती थे श्रीहर्प,-- 


पिताजी 

मर चुके 
कहा नैयायिक को ललकार 
हप॑ ने लेने पितू प्रतिशोध,-- 
झाप देते बस बौद्धिक' “तर्क 
ब्रह्म का है भी * अन्तर्वोध ? 
प्राप्त कर तदुगत शुद्ध समाधि 
मुझे सोहं का होता ज्ञान, 
सत्य. क्या नही श्रात्म अनुभूति ?-- 
आप दे सकते मुझे प्रमाण ? 

त््सूमा 


नेयायिक. से हार 
थे दुख से गत वर्ष ! 


नैयायिक को तर्क 


रहा वह पब्रात्म मूढ, मति अन्त, 


किया 


न्याय पर 


शिप्यों ने जय जयकारः 


जयी हुआ वेदान्त ! 


रहे श्री विजयचन्द्र तब भू 
हव॑ को मिला राज - सम्मान, 
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अमृत उपनिषदों का 
अस्थि पंजर घर पड 
बना पददर्शश, ले 
जग्तू जीवन का कर 
हुआ भारत _ मानस 


लिखा उदयन से परिभव - पत्र 
पुत्र॒ ने हरा पितर अपमान ! 
चैतन्य 

आकार, 

ज्ञानास्त्र 
संहार ! ! 

विद्यान्ध 


सीख जीवन निषेघ का मस्‍्त्र, 
जगत्‌ से ईइवर को कर भक्‍ंत 


प्पारतोकिक गढ़ साधन 


« तनन्‍्त्र !« 


राज -कवि थे माधो गुरु मान्य 
और सम्प्रति बह वानप्रस्थ, 
देप स्पर्धा दंशव से. दाघ 
डेह्‌ प्रायः रहती. भ्रस्वस्थ ! 
अहंता से अजस्र निज जूक 
गये थे जीवन से अश्रब हार, 
क्रुद्ध अहि फण -सा जग कंढु दम्भ 
उन्ही पर करता अत्याचार ! 


प्रथम जब दमा अझह विस्फोट 
हुए वह मूच्छित - से तत्काल, 


शूत्य ही शुत्य उन्हे 


सर्वेश्न 


दीखता--जग तृणवत्‌, भ्रम - जाल ! 


लिखा था जी जिह्दा 


में मन्त्र 


हुआ साधनाइईभाव से व्यथ्थे, 


अह आत्मा में ग्रुरु 
अहं॑ को पाया सर्वे 


अस्मिता का करने 


मे तोल 

समर्थ ! 

तीत्र यञ्ञ - लिप्सा से आझाक्रान्त 
गये वह कुण्ठाओ्ों से दूढ, 
उग्र निज प्रतिमा से विशृब्ध 
तीर - से जाते कर से छूट! 
श्रात्मजय के क्षण में उत्फुल्ल 
क्‍इवजन शिप्यों के लिए उदार 
लुटा निज जीवन घन सर्वेस्व 
निरीहों का करते उपकार ! 
अभिषेक 


सभी कुछ कर देते वह दान, 


स्वल्प निज संचय से हो बून्‍्य 
सहज भझ्राकषित करते घ्यान ! 
लोग समध्यथा दया से ओ ादों 
'निछाबर करते उत्त पर प्राण, 
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बन गये माघो गूढ़ रहस्य 
सित्य जन बुनते नव भाझ्यान ! 
बदल 


थी गयी इधर अज्ञात 


सखा वंज्ञी कवि के प्रति दृष्टि, 


सुनाते 


गुद चुन उसके गीत 


प्रेम की कर प्रतिपद रस - वृष्दि ! 
बन गया था प्रसिद्ध जनवाद 
सखा के प्रति गरु८ का पनुराग, 


सुरक्षित 


था वंशी निर्र, 


कवच था गुरु का निर्मम त्याग! 


नये कवियों के प्रति रस स्नेह 
प्रेरणा करते उन्हें प्रदान 
उगाकर भर्म भूमि में शूल 
भ्रहंता. कर उनकी बलवान ! 
कूट प्राष्यात्मिता से दीप्त 
शिखर पर था तब गुरु का स्थान, 
ग्रोज रस हॉली में उन्मुक्त 
कलालंकृत स्वर - शिल्प विधान ! 
युह्य 
व्याप्त - 


परिवेष्टन उनको घेर 
सा रहता चारों भोर, 


प्रभावित करता जो भ्नजान 
दर्शों को कर मोह विभोर ! 


अस्तमित 


युग - भ्रस्मिता. भ्रतीक 


व्यक्ति वह न थे, शक्ित मद स्तूपे, 
स्तब्घध रहते जन, मन्त्र विमुग्ध, 


दिखाते 
काष्ठ -उर में रहती ज्यों अग्ति 
प्रकृति में था माधो के दह्वप, 
प्रीति का मुखड़ा पहन उदात्त 
हृदय में पाते ग्रोपन क्लेश ! 
न॑ आका जग ने उनका मूल्य, 
मिला जन से न कीति - घन दाय, 
ऐंड -सी गयी झभहंता रज्जु 
उपेक्षित देख श्रमर यश काय ! 
छीनकर 
घूमता 
सालता 


गुरु जब उग्र स्वरूप! 


उनका. कीति / किरीढ 
बंशी वतन ! सम्रादु, 
उर में निष्ठुर शूब 


क्षुद्र बन जाता सिमट बिराद ! 
मूदुल बंशी, पर-दुख से आदर, 


समभता 


उसको _ निज प्रपराध, 


पक्षि सावक कबि का कादण 
द्वेप ग्रुरू का था निर्देय व्याघई 
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जातते गुर बंशी का भेद-- 

किया उसको प्रभु ने स्वीकार, 

अस्मिता उसकी अभ्रपित, पघूल्य, 

दंश विष रहित प्राण फूत्कार ! 

घात कर सकने में असमर्थ, 

दवेप के सम्मुख नत, मद- हीन, 

जगत का वह न भअहूं - रत जीव, 

चेतता ज्योति स्पर्श में लीन | 
स्पर्श मिलते वंशी को दीप्त 
स्वत: बंध जाता मन का ध्यान, 
स्वर्ण क्षण ,-हुए. तद्शताकार 
भहत्‌ सौन्दर्य ज्योति में प्राण! 
रहा जाने कितने दिन मुग्ध 
भ्रात्म मज्जित बहू, हर्ष निम्न, 
प्रीति भ्रानन्द सिन्धु में दीप्त-- 
डूबती स्मृति भपन्तः संलग्न! 

'हो गया विस्मृत अभ्रपना बोध, 

शने; लौटी गत स्मृति अनजान, 

कल्पना  चित्री में दुूग- मूर्त 

बाल्य जीवन का जागा ज्ञान! 

दीखता भ्रपने चारों श्रोर 

विश्व के भीतर ज्योतिविश्व, 

शान्त मन निस्तरंग. आनन्द, 

वना वह जाने क्‍या पा नि.स्व ! 
एक दिन, छाया -सा हद विश्व 
गया पीछे,--कवि हुआ समक्ष, 
नाभि से जगा ऊब्बेंगुख नांद, 
गीत उल्लसित हुआ उर कक्ष 
नित्य होतीं अभिनव शभनुभूति 
संयमित हुए डाक्ति पा प्राण, 
अ्मिट भगवत्‌ करुणा का स्पर्श, 
नहीं नर अर्जित, वह अ्रभु दान) 

उठा जब सुप्त नाभि का शब्द 

पिला कवि को झन्तर - आधार, 

लगा,--वह रीढ़ भसने, मन रिक्त, 

गिर पड़ेगा भू पर हत - भार! 

नाद क्या था वह स्वणिम मेरू 

खुला स्तर पर स्तर जिस पर घ्यान, 

खतरने चढ़ने को अश्रच्छन्न 

जेतना का हो भणि सोपान ! 
चित्त में कवि के ज्योति गवाक्ष 
खुला रहता शोभा अनिमेष-- 
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विश्व से उसका मन संयुक्त 
वहन करता स्त्रगिक उन्‍्मेय [ 
अचित्‌ को जगा तामसी शबवित 
घात करते गुर उस पर गुढ 


श्रहंता 


का खो कवि निज वर्म 


विवश बनता हत भाव - विमृढ़ ! 


शक्तियाँ. रहती बहु॒प्रच्छन्न 
महत्‌ जन मे--करने प्रभु कर्म, 
ग्रृह्म स्तर करता सतत विरोध 
सूक्ष्म देवों का जो गुण - धर्म ! 
गढ़ रखते उनसे सम्बन्ध 
ग्रवेतन उपचेतन के देश, 
विटप पशु खग उनको चुपचाप 
निखिल का देते पथ सन्देश ! 

सूक्ष्म 

योगियों 


उग्र थे 


रखते गुरु प्रन्तदूंष्दि 
का पा सत्‌ सहवास, 
अन्ध_ मनः संस्कार 


सत्य को ढेंक लेता श्रध्यास! 
हृदय में चलता कटु॒संघर्ष 
दम्भ से जाती सनन्‍्मति हार, 


अ्रघोमुख 


प्राणिक शक्ति प्रभूत्व 


कर लिया उर ने अंग्रीकार! 


मोहते गुरु रख दात छल वेश 
असत्‌ का होता गढ़ स्वभाव, 
सरल था वंशी, सहंदय प्राण, 
नमन में था भय द्वंप दुराव ! 
भात्म तनन्‍्मयता कवि की शक्ति, 
ध्यान छल कौशल से कर भंग 
पिलाते उसे अखित्‌ू तम घूंठ 
कपट कर गुर वंशी के संग! 

विविध 

चेतना 

अ्चेतन 


रच सम्मोहन के रूप 
में करते गुरु रख्य! 
तम का -कर श्राह्नाव 


मनोदृग करते कवि के अभ्रन्ध ! 


द्व्धि 


होता बेंट भाव शरीर 


कभी तम बनता, कभी प्रकाझ, 


शक्तियों 


का झ्रकरुण संघ 


चित्त को करता क्षुब्ध, हताझ :. 


कल्पना का बुकता सौन्दर्य, 
भाव धरते कुरूप आकार, 
भूलस - से जाते रस- प्रिय प्राण, 
मनो जग - करता हाहाकार 
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खींच सौन्दर्य बोध, रस - तत्व 

सुजन करते माधों नव काव्य, 

दग्ध निज मानस मरे को सीच 

सेंजोते हरीतिमा सम्भाव्य ! 
पकड़ ज्यों परजीवी नभ बेल 
विटप पर छा, हरती रस प्राण, 
छीन वंशी की अन्तस्‌ ज्योति 
छेडते गुरू नव युग के गान!) 
सर्वे जन में करते सम्मान 
विहेंस, वंशी पर बरसा स्नेह, 
ज्ञात थी गुरुकी कला न गुद्य, 
भ्न्‍्य को हो भी क्यों सन्‍्हेंह ! 

किसी से नहीं सुझे पश्रगुराग 

साधना मुकको अपना कायें, 

सहज पशु करे झात्म बलिदान, 

नहीं तो बल प्रयोग अनिवार्य ! 

तमक, सिर के ऊपर से बोल, 

शिराएँ कर देते सब घ्वस्त, 

दर्पष के अट्वहास से चूर्ण 

प्राणय. मन हो उठते सन्त्रस्त ! 
चूस लेते वबंशी का सत्व, 
प्राण सीत्कार वेग से खीच, 
प्रकृति तुम, मैं वृष - पुरुष प्रदम्य, 
झोठ लेते वह कस कर भींच! 
शिखर पर होते सब के श्राज 
न पड़ जाते जो मेरे हाथ, 
बुदबुदाते वह अपने आप॑-- 
छोड़ सकता न तुम्हारा साथ! 

न मैं धर्मात्मा या धर्मन्न, 

उदर हित भू पर बहुकृत वेश, 

एक क्षण,--अन्धकार का देश, 

एक क्षण, जीवन का उन्मेष ! 

देखता मैं दोनों ही रूप, 

प्रबल - तम से नित विजित प्रकाश, 

शक्ति - पूजा की जय सर्वत्र, 

सत्य - पूजा का अर्थ विनाश ! 
गिरा जो पंक गत॑ में घोर 
उसे सदभावों से क्या काम? 
करू जब तुमको भी निर्मल 
तभी सार्थक मेरा ग्रुरू नाम! 
भरूगा मा का खप्पर रिक्त 
तुम्हारा कर बलिदान घमण्ड, 
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सस्‍्वगत बकते, करने भय भीत 


्ूर, 
मित्रता का भरता कवि मूल्य 
स्नेह करुणा विद्रवित स्वभाव, 
किन्तु गुरु थे निर्मम स्वार्थान्ध, 
दुजद था उनका विपम प्रभाव! 
बताते जग को घून्‍्य एमशान, 
मनुज को पशु, जड़ छाव निष्प्राण, 
तीक्ष्ण स्थिर दृप्त दृष्टि से देस 
विवश हर लेते कवि का ज्ञान ! 


दाम्भिक माघो उदृण्ड ! 


चमक गुर के प्राँखों की कर 


शूल -सी 
वंधी की थी दपनीय 


द्य्ा 


घुमती उर में धोर, 


न रह सकता वह सजग, कठोर! 
पूर्व, इसके कि सके बह तोड़ 
घरा - त्म की दारण चट्टान 
उसे सहकर. उसके गरुग घात, 
भात्म -वल करना या. निर्माण! 


मूक पशुवत्‌ सह बधिक प्रयोग 
हुआ वंशी के मन को चेत, 
छिनन्‍तन कर भाव जगत्‌ सम्बन्ध, 
शक्ति उसने की निज समवेत ! 
प्राथंना करता _ वह दिन - रात 
न उस पर पड़े भ्रनिष्ट प्रभाव, 
प्रबल था माधो का अ्रभिचार 
विफल होता न सहज ही दाँव! 


दृष्टि सम्मुख खुल पाटल पद्म 
ज्योति का बन जाता नव लोक, 


सूक्ष्म 


शोभा का मांसल स्पर्श 


हृदय का हर लेता सब शोक ! 


शान: 


गुर के प्रभाव से मुक्त 


दीप्त होते बंशी के श्राण, 
व्यथा - विय - दंश तमस का भूल 


फूटता_ 
देख वंशी को सजग, सतक्के 
पंतरा बदला गुरु ने गढ़, 


गोष्ठियों में होती जब भेंढ 
प्राण रथ पर होते आइरढ़! 
शिविर की निन्दा में संलग्न 
जनों में करते मृपा प्रचार-- 
पतित वंशी, चरित्र - बल - हीन 
स्त्रियों पर करता बह व्यापार! 
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मनोगुहा. में गान! 


कहा कदि ने, वह भ्रहि विष कूठ 
झघूल झपधि,--मैं रोगी, तात ! 
अतिथि जब थे चिर - निद्रा - मग्त 
कर्कशा स्त्री - से जूक--विपन्न, 
किया मुत्तर ने वह विप पान 
जगा कवि बन प्रतिभा सम्पन्न ! 


सुना, उपमा तु कालिदासस्य ?ै 


बताते 
भोज 


गुरु-पण्डित थे दीन, 
से पाने मुद्रा दान 


उन्होने गढे छल्द पद तीन | -- 
पके जामुन फल सरिता तीर, 
तरल जल में फल गिरे अनेक-- 
देखकर उन्हें न खाते मीन, 
क्यों नहीं ?--वनी ने श्रन्तिम टेक ! 


सोचकर बुद्धि गयी जब हार 
चेंव तुहि शब्द जोड़ निःसार 
चले वे भोज - सभा की ओर 
मिले पथ में कवि ग्रुरु साकार! 
सेंबारा कालिदास ने छ्न्द 
सहज शभ्रन्तिम पद कर तिर्माण-- 
« नहीं खते डर से फल मीन 
जाल के ग्रोव उनको जान! 


कर्ण बलि - से 
एक कवि आया 


कहा राजा ने 
बताये. कविवर 


छ्न्द रे सजल पदों 
कहा कवि ने अ्रपना 
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हुए पण्डितजनी . बड़े प्रसल्त 
लावा भोजराज को इलोक, 
तीन पद थे रा क १2048 
अन्त पद सुन,--पण्डित को रोक-- 
कहा नृप कवि गुर को छोड़ 
अन्य को कला ने यह प्रभिराम-- 
काव्य रस -सूष्टि,- न बुद्धि - विमशें, 
करें बुधवर न, शब्द व्यायाम ! 


दानी थे भोज 
उनके द्वार, 
नृपति को राज - सभा में 
बह चली नयनों से जल - 

हो करुणाई 


देख 
धार ! 
बनेश, 
ग्रूंथ 


सन्देश ! 


वेचनेवाले की सुन हॉक-- 
लाज लो लाज !--चौंक अ्रवजान, 
न बच्ची माँगे हठ बश ताज 
मूँदवी पत्नी उसके. कान [ 


साथु दुग भार्या का भअनुरोध 
न सकता, श्रीमनू, कोई टाल, 
हृदय में विधा देन्य का शूल 
भ्राप ही सकते उसे निकाल! 


स्तब्ध रह गये श्रवण कर भोज 
मूर्त कहणा रस का आख्यात, 
कहा, घिक्‌ काब्य रसिक नूप भोज, 
रहा न तुझे यथार्थ का ज्ञान! 
काव्य में हो करुणा रस श्रेष्ठ 
देय - दुख भू जीवन अभिशद्याप, 
व्यथित कवि को दे मणि घन दान 
हरा नूंप ने उसका सन्‍्ताप ! 

सुनाते 


श्रात्म दर्ष के साथ 


माघ कवि का वैभव ग्रुण गाव-- 
कर्ण शिवि हरिब्चन्द्र की भाँति 


याचकों 
झरने 


को जो देते दान! 


स्वाहा कर सब सम्पत्ति 


बने वह रिक्त कोष, धन - हीन, 


क्षुधा 


पीड़ित, मन से सन्तुष्द 


जुटी में मरे रोग से क्षीण ! 


माध में तीनों ग्रुण थे साथ 
अर्थ - गौरव, उपमा, लालित्य, 
दुहू गया हों प्रतिभा का वत्स 
कवि त्रय का अ्पूर्वः साहित्य ( 
काव्य से भी कवि का व्यक्तित्व 
जगत में रखता मुल्य महान, 
इन्द्र थे विभव « भोग में माघ 
त्याग में झपर दघीचि समान! 


किवदन्ती कहते. गुर. झन्‍्य-- 
सुरृवि भारवि जब कला प्रवीण 
किरातार्जुनीय. में थे व्यस्त 
अर्थ - गौरव भरते में लीन! 


भीम 


युधिष्ठिर 


- कृष्ण को करने शान्त 


उक्ति रहे थे श्ोष, 


हुआ रुहसा कवि उर में दीप्त 
अर्ध पद--हर सकता जो क्रोध ! 


शीक्ष कुछ करना बिना विचार 
विपद्‌ को देना है आह्वान !-- 
शञान्त करे सकता पद शझावेस 
सोचकर पुलकित थे कवि - प्राण ! 
आर्म सुख भें थे जब चह भग्न 
सुनायी दी तब गिरा गभीर-- 
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अंद्ध सुनकर पत्नी के 


वावय, 


हो उठा कवि का चित्त अ्धीर (--- 


सेट्िंठ चल दिया 


काव्य रचने में तुम संलग्त 
भूख से रोते वच्चे चीख, 
न घर में बचा शअ्रन्न - कण शेष, 
चाहते तुम मैं माँगू भीख? 
कहा भारवि ने हो दुख - दग्घ, 
रुकी, करता मैं श्रभी प्रयत्न 
सेद्िठ के घर बन्धक रख इलोक 
देवि, लाता मुद्रा' भणि रत! 


सिन्धु के पार 
खोजने फिर व्यवसाय 


नवीन, 


न॒ म्ञौटा, गये वर्ष पर वर्ष, 
हुई नो जलधि - गर्भ में लीन ! 
किन्तु सोलह वर्षों के बाद 


चणिक्‌ जब लौठा 


तल्प पर देखा 


युवक सोया, रच सैनिक वेश! 


सेठ का डूबा जब जल - पोत 
बच गया था वह किसी भ्रकार, 
पुन; संचित कर बहु सम्पत्ति, 
मुदित लौटा था वह निज द्वार! 
दिया उसने स्त्री को धिवकार 
घर सकी धघेय॑ न वह कुछ वर्ष, 
झौर मैंने. विदेश में घूम 


व्यय ही सहा अ्र्थ - संघर्ष ! 


यगुवक पर खींच म्यान से खड़्ग 
हुआ उद्यता वह करने घात, 
भित्ति पर ढेंगा अर्ध था श्लोक 
झुक गयी उस पर दृष्टि हठातू ! 
शीघ्र कुछ करना, बिना विचार, 
विपद्‌ को देना ध्रुव श्राह्वान ! '-- 
'ठिठक, रुक गया वणिक्‌ का हाथ, 
जगा द्रुत उसका प्रालज्ञान 

किया 


संवरण सेद्ठि ने कीध, 
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दिया सेनिक के भुख पर ध्यान,” 
सती पत्नी का प्रानन देख 
लिया अपने सुत को पहचान! 
हुआ कुछ ऐसा तब संयोग, 
माँगते झासा कवि निज एइलोक, 
मेठ बोला--कवि गिटा प्रमुत्त, 
हरे वह मर्त्य - लोक का थोक ! 


कथा प्रचलित--श्री मण्डन मिश्र 
बने मीमांसक - वर उम्बेक, 
बही पीछे बन कवि भवभूति 
कर गये कणणा रस प्रभिपषेक [ 
किन्तु तब कालिदास, कवि भास 
राज - मंचों पर थे झाहूढ़, 
मान्यता पु न सके भवभूति 
राज - रुचि होती भाव विमूढ़ ! 

किया 

आप 


विददूजन ने भी व्यंग्य: 
दार्शनिक प्रवर आचायें,, 


बना रेती पर जन 


काप्ठ पटलों बाँसों 


काव्य - सर्जक भी हो रस सिद्ध! 
न बुधवर के हित यह अनिवार्य , 
किल्तु उत्तर - कवि हुए न क्षब्ध 
उन्हे निज कृति पर था विश्वास 
राज्य - झ्राश्नय से विमुख, विरक्‍्त 
गये सीधे जनता के पास! 


हित मंच 


जोड़-- 


चयन कर जनगण से निज पात्र 
नागरिक मंचों से ले होड़-- 
स्वयं निर्देशन कर कुछ काल 
करा नौसिखियों को भ्रम्यास-- 
उतारा उत्तर चरित-भपूर्व 
दिखा निज प्रतिभा, रंग विलास ! 


हुआ आरम्भ तीसरा दृश्य 
मंच पर ज्यों ही भाव ललाम, 
देख छाया सीता की मूतति 
विरह मूर्छा से जागे राम | 
आते सुन उनका करुण विलाप 
हुआ जन - हृदय व्यथा से भग्स,. 
उठा करुणा जलनिधि में ज्वार 
हुए सब लोकोत्तर रस मग्न ! 


सूजन -श्रम कवि का हुआ बतार्थ 
दर्शकों से सुन जय - जयकार, 
निखिल उज्जयिनी - भर में शीघ्र 
हुआ शतमुख कवि कीति प्रसार ! 
यशोवर्मा नूप, कृति पर मुग्ध, 
मिले कि से, ले मणि उपहार, 
किन्तु भूषति की पुष्कल मेंट 
नहीं की जन - कवि ने स्वीकार ! 


सुदृढ़ स्वर में बोले भवभूति-- 
लोक - कवि जन - मन का सम्राद्‌, 
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गला अताथ, 
स्वर्ण में सुस्त न रच, 
हरित बन मेगा पिके चरिताय । 
दस सोच, ठहाका मार, 
के , का की स्पा ही 
भूप कवि स्पर्धा के क्या सार 9 
बा अजन गा लोय 
बंग ,टर - पथ में दिन - रात, 
दर ये द्वेप, 
चुच्छ कक मूपति है | । 
पोज पूछे जाते सर्वत्र 
ग के मन हे उठा विचार. 
गीत गोविन्द रच भ्रन्य 
अ्जा मे उसका क्र । 
रे बने को आफ के गीत 
या ने शक्ति प्रयोग, 
पण - भय हे. रुचि के 
पद गाते 


अ्रधीर । 
हर यह्‌ श्रति' क्रद्ध 
फेहा, कवि को कर , 
पज्य पगासन को तुम मल 


या भक्त जनों के पन्‍्य, 
दैय - पह सीढ़ी पर बी चुपचाप 
पप दिये कवि करे ग्रन्थ ! 
जगा जगदीश हरे. जय जाई 
गत शुरू कप. मद मुसकान, 
ग्रीत गोविन्द उठाकर मूल 
किया सेव भक्त जनों सेगर या 


8५ 
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भुका कवि के चरणों पर भूप 
भूल द्रत अपनी करे स्वीकार,-- 
न उगते राज दर्प से गीत, 
हूदय की वे तन्मय भंकार ! 


मुक्त दुर्जय 


मोहता 


गुरु का व्यवितित्व 
युवकों को चुपचाप, 


भाव - ग्राहा हृदयों पर गूढ 


छोड जाता 


वह नतिर्मम्त छाप ! 


व्यक्ति माधो थे मात्र प्रतीक 


ह्वास 


युग अन्धकार के शूल, 


उलद कर अहि-सा, दे विष दश, 


जिसे हो जाना था निमूल! 

प्रवततम प्राण - शक्ति के पुंज,-- 

श्र बन जगा ज्ञान का स्पर्श,-- 

भाव तनन्‍्मय वंशी के प्राण, 

समर्पण, था जीवन. झआादश्श | 

ज्ञात थ्री उसे पभ्सत्‌ की दाबित, 

मार मरना जिसका प्रारब्ध, 

सत्य को शर्म: बना निज स्थान 

जगत्‌ में रहना--कर जय लब्ध ! 
नये युग का वंशी प्रतिरूप 
चेतना फहरा “ नव केतु-- 
पार करता मू-मन का िम्ड 
लोक - मंगल हिंत रच ऋत सेतु 
जानता, दारुण 
झडा दल दुर्घषं, 


ज्योति को दे नव जीवन - मूल्य 


लीन होगा तम 


बदलता गत मू - जीवन वृत्त, 
अवतरित होता नव चेतन्य, 
देखता बंशी अन्तर्वृत्ति, 
बाह्य मानव था उसे नगण्य : 
ज्योति था पअऋच्घकार के रूए 
विविघ स्त्री -नर थे शक्ति प्रतीक, 
सवल्प थे लव प्रकाश के साथ, 
'पीटते अधिक पुरानी लीक! 


का संघष ! 


भिन्न मति बौद्धिक थे युग प्रान्त, 


कलाबिद्‌ 


छुब्ध थे क्षुद्र 
सर्व साधारण 


चघनी 


अहमारूढ, 


स्वार्थ - भनुरक्त, 
आत्म - विमूढ ! 
झोपक-निष्ठुर, साशंक, 


दलित शोषित--सहख्फन कुद्ध, 
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रुका था भू-मत का 


धर्म - प्रिय ढोंगी, जीवन - भीरु, 
विश्व चिन्तन पर श्ल्प प्रबुद्ध 
मूकम्प, 


स्तव्ध जन ज्वालामुस्धी प्रचण्ड, 


क्षितिज मुख धूमावृत 
काल थामे शरमत्‌ 
भयानक बाह्य पटी 


विपयंथ घटता भीतर 


घनघोर, 
कोदण्ड ! 
का रूप, 
शान्त, 


उदित होता नव चिन्मणि - सूर्य 
गहनतम लगता जीवन घ्वान्त ! 


धर्म का अंचल दिग्‌ 


केन्र में देख चेतता नव्य 
हो रही जीवन में साकार-- 
दंप-दुख से माघों ने दुग्ध, 
जीर्ण मूल्यों का कर उद्धार, 
सनातन मत का ले दृढ़ पक्ष 
धर्म -वंचित नर॒ को लसकार, 
कर्म - विधि का फिर किया प्रचार 
मान कर प्रथम धर्म - प्राचार ! 
विस्ती रण 


समाते जिसमें बहु विधि कर्में--- 
जगत में विरले ही नर रत्न 


जानते घम - तत्व का 


बन गये. गुरु करुणा 


मर्म !-- 
अवतार 


घूमते पागल पीछे लोग, 
कथा नायक बने वह जन -गूढ़ 


भोगते सभी सुलभ 


संयोग ! 

चेतना - विधघवव से जब मूढ़ 
देश होता पझ्नीति - तम ग्रस्त 
पंगु. निष्किय, निरीह, निरुपाय 
मूतिवत्‌. पूजे जाते ध्वस्त ! 
न जिनसे जय को भ्रब भय हानि 
उन्हें दे समवेदना उदार, 
तुप्ट करते जन सहूृदय - वृत्ति 
न जीवित को--मृत को दे प्यार! 


कोटि मुख से गत युग शअ्रवरोध 
नव्य प्रतिनिधि युग कवि की प्राप्त 
बढाता उसकी अन्‍न्तः शक्ति,-- 
वायु मण्डल में शत दुग्‌ व्याप्त! 
एक ही था तम का जड़ तत्व 
इधर माधों में स्पर्धा वत्ति, 
उधर जन मन में पूंजीभूत 
भ्रह॑_कुण्ठित कंदु ईर्ष्या - भित्ति ! 
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ठहाका लगा घूमते 
समझ उच्छंखलता को 


जनों को करते ग्रुरु संकेत 
न वंशी को दें सूची - स्थान, 
मुक्त बहुजन भुज् चचित 'भूंठ 
स्वयं बन जाती सत्य प्रमाण ! 
झ्राधुनिक युग की यह श्रनुमूति 
शक्ति ही सत्य, संघ ही प्राण, 
अ्रहम्मति भूके न, वह य्रुग बोध, 
घुप्ता सही, न छूटे आन! 
शिप्य 

शबित, 


बुद्धि का देते गुरु अभिभान 
सत्य के प्रति दे ढीठ विरबित ! 
प्रस्मिता परिधि, प्रस्मिता केन्द्र, 
भ्रस्मिता से प्रेरित हो ज्ञान,- 
सत्य मुख कर लेता श्राच्छन्न 
शुप्क तथ्यों का अनुसन्धान ! 

सूक्ष्म 

मनोगति 


वंशी था स्न्‍्तर्युक्त 
बहिजेंगत्‌ प्रति रुद्ध, 


श्रात्मस्थित, विश ज्ञान से शून्य, 


काल के 


प्रति था गूढ़ श्रवुद्ध | 


व्यस्त रखती श्रन्तर _ शभनुमूति 


न्दे 


पाता सब के सेंग योग, 


देंप.. रखते उससे. प्रच्छनन 


हीनता 
सतत उस पर कर कदु झाक्षेप 
छुद्र जन पाते. ऋण सन्‍्तोष, 
अल्प मति बनते रस मर्मनज्न 
गुणों में देख काव्यमत दोष! 
तलाक के नीचे उसके नित्य 
युवक रचते उद्धता पड़यन्त्र, 
छोड़ दी थी उमने खल वृत्ति 
शर्ठ प्रति शाठयं का कठ मन्त्र ! 

सभी ने 

साँप ने 


स्पर्धा कुण्ठित लोग! 


छेड़ा जब, असहाय 
माँग[ _ छुढ वरदात 


मुझे फिर लौटा दें विष दन्त 
आत्म - रक्षा के हित भगवान्‌ ! 
रज्जु - अरहि भ्रम से वंशी भुकत 
स्वयय देकर भी निज बलिदान 
प्रार्थना करता प्रभु से मौन,-- 
अमृत बन जाये युग विंप पान! 


राग हो द्वेप - मुक्‍त--चरिताय, 
प्रेम ही आदि--घृणा का अन्त,--- 
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तिमिर उसको था ज्योति - भ्रभाव, 
भाव ही शाइवत सत्य, भनन्त ! 
न इन्दों में सीमित सापेक्ष, 
न जीवन जन्म मृत्यु की होड़, 
परात्पर रत, रातू. हन्द्ातीत, 
स्वयं में पूर्ण, न उसका जोड़! 


प्रथित जन पर्व मकर संक्रान्ति, 
भाज गंगा में पुष्य नहाने, 


गुंजरित 


सुन्दपुर जन ग्राम 


लोग मिल करतें कीर्तन गान! 
पथों पर चलती घूसर भीड़ 
तोर पर ग्ेला लगा. महानू-- 
युवक - युवती गण, वृद्ध कियोर, 


महाजन 
पर्व शोभा हिंत बेश संवार 
स्त्रियाँ गाती, बजते करताल, 
बाँसुरी के संग ढोल मेंजीर--- 
सस्‍्वरो में उर की श्रद्धा ढाल! 
सुरंग वस्त्रों में लोक समूह 
पुष्प बन-सा चलता हँस भाुम, 
दिशा कलरव से उठती गूंज, 
पथों पर चहल -पहल कल घूम! 


बने लघु 


पण्डित, श्रमिक किसान ! 


फू्स - टाट के वा 


तने बहु सेमे, बेश्म, वितान 


भोगते 


कल्पवास श्रद्धाबु, 


से तट पर तिल रखने को स्थान! 
साधुओं के बहु - रूप समाज, 


अखाड़ों 


पर फहराते केकु, 


ऊँट, हाथी, वृष रथ, भज, भश्व/-० 


स्वर्ग के 
पाँव पेदश चल कोसों पार 
खिचे झ्ास्था - वल पर जन - प्राण, 
जगत के मल्रिन पंक से मुक्त 
खोजते द्यान्ति, मुक्ति, कल्याण ! 
स्वर्ग के प्रहरी पण्ड . टूट 
लूटते जन का तन - घन - धम, 
भारता उन्हे भन्ध विश्वास 
रूढ़ियों का पहने जड़ बर्म ! 

भागवत्त 


लिए धर्म ही सेतु ! 


रामायण सप्ताह 


मनाते जन, कर जप - तप - घ्यात, 
भजन कीर्तेन कर, द्रत उपवास, 


त्रिसन्ध्या 
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कर गंगा में स्नान! 


अ्रथक# भाषण देते बहु मंच, 
कर्म बया, माया क्‍या संसार ? 
स्वर्ग क्या, पाप पुण्य, श्रपवर्गं,-- 
ज्ञान वैराग्य मोक्ष के द्वार! 

यातना जन्म - मृत्यु भव - चक्र, 

वासना जंग - जीवन का पराश,-- 

त्याग से बता स्वग हित सेतु 

विरति से कर तृप्णा का नाश, 

ज्ञान से कर्म - बन्ध कर दग्घ 

मुक्ति का स्लोल भवित से द्वार 

यम नियम, तप संयम से शुद्ध, 

जीव होता भव - सागर पार! 
साधुओं के ये वर्ग विचित्र, 
ब्रह्मचारी दण्डी, संन्यस्त, 
कनफटे,. गोरखपन्थी, दीव, 
भ्रघोरी, मुण्डे, नांगे मस्त ह 
अनगिनत सम्प्रदाय में भक्त 
मती योगी, पहुंचे - श्रवधूत 
पूर्ण करते जन सन की साध 
फूंक घूनी की सिद्ध भभूत ! 

भाँग + गाँजा - मद पी ध्यानस्थ 

निम्न वहु प्राण - शवितियाँ साध 

दिखाते चमत्कार वे. गुह्म 

लूट जन श्रद्धा - भक्ति अ्रगाध ! 

बताते मत की गोपन बात 

देसकर बन्ध्याश्रों _ के हाथ, 

सिद्धि फल दे, भर देते गोद-- 

नवाते जन चरणों पर माथ।! 
मध्य युग के खेडहर से जाग 
यहाँ आकर जुद्ता प्रति वर्ष 
रूढि - जर्जर जीवन - कंकाल 
अन्ध आस्था का भारतवर्ष ! 
मूक, तिप्करिय, भव व्याधि विभीत, 
विमुख जीवन से, लोक विरक्त, 
स्वर्ग परलोकमुखी, विधि ग्रस्त 
मुण्डवादों में सूढ़ विभकत !-- 

यहाँ जुट गत शतियों के प्रेत 

मुर्घ सुनते मृतकों का नाद, 

दिव्य पा संजय की क्षण दृष्टि 

स्मरण करते अतीत संबाद | 

भूत के पुष्य पंक में डूब 

जोक - जीवन का कर बलिदान, 
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बनाते स्वर्ग मोक्ष. सोपान 
नरक का कर भू पर आह्वान ! 


माघ का चिल्लाता खर शीत 
अस्थि - पंजर केंपते तरू - गात, 


कुहासे - 
पाप - 
चीरती 


सा छाया भ्रम - घूम 
से भरते पीले पात! 
वन को तुहित समीर 


शिशिर भरती शतमुख _ सीत्कार, 
स्वर्य॑ के दूत नदी में कूद 
पुण्य - सुख करते किलकार [ 


राज्य प्रतिनिधि मेले में 5 चार 
व्यवस्था रखते, कुशल प्रबन्ध, 
केन्द्र, जन की सुख - सुविधा देख, 
बढाता मानवीय सम्बन्ध ! 
स्वयं - सेवक सेवा में व्यस्त 
नम्रता से करते व्यवहार, 
शान्ति श्राश्नम के प्रौढ़ सदस्य 
धर्म फा करते मुक्त प्रचार ! 
शिविर के 


छात्र रात - दिव घृम 


स्वास्थ्य शुचिता. का रखते ध्यान, 
रु्ण पीड़ित के बने साहाय्य 


सानत्वना 
समभते 
उसी के 


करते सहज भ्रदान ! 
जिसकी सम्यक पात्र 
मन को करते स्परो, 


सर्व हित, देश - काल भनुकूल, 


सामने 
कलात्मक सेंजो सांस्कृतिक पर्व 
विविध रच लोक - नृत्य, जन - गीत, 
रूढ़ियों का जड़ गुण्डसनः खोल 
सत्य की भाँकी दिखा पुनीत-- 
मंच पर प्रस्तुत करते दृश्य 
पुराणों से चुन प्रिय आाख्यान, 
उन्हें गढ़ नवयरुभ के अनुरूप, 
जनों के छूते तन मन ॒ प्राण! 
स्त्रियों - 
युवतियाँ 
केन्द्र का 


रखते. युग आदेश ! 


बच्चों को देख संभाल 
करती उनमें कार्य 
था भझांग्रिक आदर्श 


लोक - जीवन के प्रति श्रौदाय ! 


देख ग्रत 
नव्य के 
चेतना 


- जीवन का वृत्त 
प्रति बढ़ता विश्वात्त 


ही का नव उत्मेप 


मिटा सकता भू का तम तास + 
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'पिरोहों में बट गुर के शिष्य 
जनों में फंलाते पपवाद,-- 
(शिविर के संस्कृत छात्रा छात्र 
बचाते प्रप्रिय बाद - विवाद ! ) 
केन्द्र के प्रति कर कुत्सित व्यंग्य 
असत्यों का बुनते वे जात, 
सदस्यों पर करते. आक्षेप-- 
कोटि - फन हो क्षुत्सा - विष व्याल ! 


उच्च स्वर में कर वे प्रतिवाद 


डालते 


कार्यों भें व्यवधान 


सास्कृतिक पर्वों को कर नष्ट 
भंग कर दर्शशगण का ध्यान! 


तय 
रोकता 


मुख करते वे उद्घोष 


हमको भ्रष्टाचार, 


नास्तिकों को हो क्यों अ्रधिकार 


घममे 
जहाँ सदूधर्म॑ प्रन्ध॒ विश्वास, 
सत्य ऋषि वाणी, वेद प्रमाण-- 
धमं, ऋषि, वेदों का सुन नाम 
भोर जन - मन होता भय स्लान ! 
नरक का दिखलाते वे त्रास 
धर्म - निनेदक का कर प्रपमान, 
धर्म क्या? जान न पाते लोग 
भाप॑ वाक्‍्यों को सुन हत ज्ञान ! 


तीर्थों में करें प्रचार! 


क्षूत्थ हरि शंकर ने जा साथ 
किया गुरु से विनमश्न अनुरोध-- 
घुष्ट शिष्यों को दें आदेश 
केन्द्र का करें न व्यर्थ विरीध! 
हृदय में ही गुर ने सन्तुष्द 


दिखाया 


बाहर भूठा क्रोध,-- 


अरे, अभ्रब शान्त करो दुष्काण्ड-- 
युवक बन्दर होते निर्बोध ! 


दुप्त नयनों में भलका स्नेह 
कुशल वंशी की पूछ प्रसन्‍्न,-- 
देख सहसा दांकर की ओर 
रहे क्षण - भर ग्रुह फिर अवसन्न ! 
वास तुम चमगादर - बेजोड, 
न्‍दों - पशुओं की यह होड-- 
न जाते तुम हो किसकी और ?--- 
ठठा गुरु हँसे--नाक - भौ मोड़! 

बुलाया 

पठाया 


बागूविलास प्रिय शिप्य 
गुरू में निज सन्देश-- 
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में दिधयाये. मे में. छाद 
शेस्ट्र हापों के प्रति धघादेश। 
झगाए गत का यति गुदम दिपान, 
इर्म « पा शशते धदोते भोग, 
चर्म शी कोटी विरिचा शो, 
वार वा शृमि घारदा शा रोग: 

शीक्त धाउंया मैं उप पधोरं-- 

पट्टा युए में रुछ सोच - दिभार-- 

क्र शा मानूँंदा.. परुँगए 

मेंट पर पंशी मे दंगे बार (+- 

ने जाये दूंगा हुम्मे.. कद्ायि 

शिा ग्राप्मम रा घिरे द्गार, 

मेंगाप गुए में था, पिष्चल 

लशिगाश दोनों. शो गाएछाई ! 





कम को. सौध जय करि शारा 
डबगा गंदा भो रोंप गए, 
सात के चंपत पेहित | हर 
मरितर कप में गंधाणी | पैड! 
पसरपी शंकर -उर में मौत 
कीस्य गुए -शम्इ-एंश ही फोड़ 
रुप रहे थे गुर भीषध गाय 
गरस मंत्री वे हुए हो पोष्ट! 

महायट से पा विधि निर्धल 

हुप्ता मार्देय - मत ऋतु था गाए, 

ताझ तर ध्ितिय शुलता हिम दाप 

याप्य रोमित मु संधी बाद ! 

गा गहरे भोभारी - से 'प्ापत, 

जता श्निग्प मीस मघु एप, 

हृपा नये धाद्या था संपार 

प्रशति जीवन में था सर्पत्र! 
दिता सूचना एश दिन बात 
कैट में पहुँचे गुर. भुपगाए 
पूछ यंधी भा पक्ष उुस्त 
धघुग गये भीतर पपने नल ) 
साथ में था कि का प्रिय शिप्य-- 
देश यंशी बी. पिलाने + मौन, 
एक दा रुक, बोले स्नेहाई-- 
जानते नहीं, घा गया गौनरी 

सोत यंशी में नै हठातू 

किया गुर भग स्वागत - सटवार, 
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खड़े हो, कुशल - प्रश्न हँस पूछ, 
बैठने की फिर की मनुहार ! 
खड़े ही रहे वहाँ गुरु स्तब्घ, 
कहा, मुझको जाना तत्काल, 
कभी से नहीं हुई थी भेंट 
झा गया इससे, समय निकाल ! 
कहो, कंसे 
दिया होगा 


हो ? --गत सप्ताह 
हरि ने सन्देश, 


तुम्हें मिल जी को मिलती शान्ति 
अकेले जूक, फभे 


दीखते थे 
हुआ वंजशी 


कहा गुरु ने, मुझको 
केन्द्र में रहते प्रब तुम व्यस्त ! 


कभी पूछूँगा पा अवकाश 
केन्द्र के जीवन का क्‍या ध्येय ?--- 
चला अव मैं,--तुम स्नेही मित्र, 
वही करना जिसमें हो श्रेय ! 
बरत फिर, वंशी का कर थाम, 
बिदा होने का शिषप्ठाचार, 
किया प्रेरित गुरु ने कवि चित्त 
शिष्य को भेंठे इसी प्रकार ! 


आत्म - विस्मृत कवि ने विधि मूढ़ 
मिलाया वागृविल्लास से हाथ,-+ 
न्याय पर करता था जो 
जिसे लाये थे गुरु 

साध ग्रुरु ने कुत्सित 
किया उर में 
लगा कवि को उसका 
ऋक्ष -सा दूठ, 


दिप्य -कर छूते, विद्युदेग 
घंसा अन्तर में तामस -तीर, 
भयंकर प्रन्धड ने भकमकोर 
मथे बरबस कवि -प्राण अघीर! 
लगा बंशी को मूर्छा म्लान 
गिरा भ्रम वह भू पर असहाय, 
सहारा ले खम्मे का शरस्त 
खड़ा वह रहा, भग्न निम्पाय ! 


द्विप्य को बना 
किया ग्रुर ने कवि चेतम्‌ ध्वस्त, 


तमस से 


प्रावुत हो तत्ताल 


हम्मा प्रतिभा - रवि - मण्डल ध्रस्त ! 


लगी हो फिर लक्ष्मण को दावित 
ममंभिद विधा मन्त्र का झूत, 
एक क्षण कवि को हुमा श्रतीत 
ज्योति हो गयी विनष्ट समूल ! 

ठोंक दी हो लोहे की भेख 

मित्र के मर्मस्थल को 

शक्षिप्प को कवि चिति के विपरीत 

विमोहा गुरु ने,-इसमें भेद! 

जिसे करने में जग को लाज 

किया उसको शभनुगत ने पूर्ण, 

मुखर कर स्वर विरोध का तीत्र 

उगलता नाभि- कीट झहूर्ण ! 
अहम्मद -मूढ न जन को ज्ञात 
अहं की परिणति श्रणु विस्फोट 
अह -सन्‍्तति ही स्पर्धा - दवेप 
विश्व रण -भद्ध श्रह की ओट! 
घृपष्टटा बढ़ी, न पा प्रतिरीध, 
जगे कटु स्वर, खर कण्ठ प्रनेक, 
शिप्टता से पहले. सिद्धन्ति-० 
देप वद्य दुहराते मिल भेक! 

विजय से दीप्त श्रग्निमय नेत्र, 

बिना बोले लोौदे गुरु - शिष्य, 

मग्त कवि शभ्रन्तसू को निर्वाक्‌ 

रौंदवा रहा निदार्ण दृश्य ! 

कल्पना का समस्त सौन्दर्य 

बुझ गया, बना चिंत्त तम - कूप, 

केंचुएं, अजगर, भेंस, वराह 

घूमते मन में उठ श्रपरूप ! 
पटक कवि वबंशी को पाताल 
शिखर पर पहुँचे ग्रुरु सोत्कर्ष, 
श्रष्ठतम कछृतियों को दे जन्म 
बिताये. कुछ * हेमन्त सह! 
गुह्य युग - कवि उर केश संघर्ष, 
न इसका साक्षी,--वाह्य प्रमाण, 
न दिखता मोहित शर का धाव, 
सत्य जी उठता हो वलिदान! 

तके पंजर गुर का व्यक्तित्व _ 

भाव सुपमा से भरा पवित्र, 

रा वंशी की मानस क्रान्ति 

पिचाये गुरु ने युग प्रिय चित्र ! 

दीघे नासिका, सयने, भुज. वक्ष,-- 

मिटा कुष्ठित -हिम - दैन्य - तुरन्त, 
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सिली सूनी पतकर की डाल, 
हँस उठा मांसल रंग बसन्‍्त! 


मनुज झभात्मा के प्रति अक्षम्य 
घोर पातक होता,--अन्याय, 


सोलता 


कवि मे गुह्य जो भेद, 


झसत्‌ बनता सत्‌ का पर्याय! 
सुकवि कहलाते चिद्‌ निधि चोर, 
अ्रविद्याचारी प्रतिभ.. सिद्ध ! 


मनुजता 

सरुड़वत्‌ 
जागते - सोते झाठों याम 
कसकती उर में पीड़ा मूक, 
चित्त रहता विपष्ण उद्श्नान्त, 
चेतना कवि दर्षण सौ दक! 
विपम छाया रहता. नैराब्य 
ने भ्रव॑ हँसते श्राशा उत्साह, 
अस्त हो गया ज्योति का सूये, 
हृदय अवसाद समुद्र श्रथाह! 


का होता पभ्रपकार 
पूजे जाते गिद्ध! 


राग भय द्वेप, काम मंद क्रोध 
देह पंजर को करते दीर्ण, 
सिमट -सा गया क्षितिज बिस्तीर्ण, 
ऐंठ, बन गया हृदय संकीण ! 


चित्त - 
ज्योति - 
अनास्था 
बीततते 
उचटती भय से निश्चि में नींद 
लिपट जाते तन से तम व्याल, 
चील - कौग्ों के मंडरा मेघ 
टूट पड़ते कवि पर विकराल ! 
दीखते खीस स्वप्न में काढ़ 
हड्डियों के मूखे कंकाल 
छिपकली - भ्षी लगती निज देह, 
चौंक, जग पड़ता वह तत्काल ! 
अचित्‌ में 
खोजती 
तमस की 


पट में चलता पश्रभ्चान्त 
तम का दारुण संघर्ष, 
अविश्वास श्रभिशप्त 
गये वर्ष पर ब्ष! 


घुस ज्यों सरमा दिव्ग 
निश्चेतत. के भेद, 
गुहा - योनि में पैंठ 


जगा कवि के मन में निर्वेद ! 


दुर था 


अब वह हृदय प्रकाश 


कभी जिसमें कवि करता वास,-+ 


गुह्य कर 


ऊपर _ से संकेत 


बुलाता जो फिर कवि को पास! 


लोकायतन / २२० 


द्वेप - मिर्मंम ग्रुद मे तिज मित्र 
कूप - तम में था दिया धकेल, 
निकाल झाया वह, भर झघ - मूल्य 
भाग्य का कहिए इसको खेल ! 
नाग - नूप - कन्या ने हो मुग्प 
देतस कवि को निएछल सुठुमार 
सोल निःसूर्य लोगा का द्वार 
कर दिया उसे मृत्यु के पार! 
देस युग 
द्रवित 


कवि को सण्डित - स्वप्न 
थे हुए बिन्मयानन्द, 


तिमिर - दर लिया मर्म से सीच-- 
जया पउन्तर में सोया छात्द! 


स्फुरित 


सुरधनु किरणों का चक्र 


उगा, नमनों के सम्मुस घूम, 
सेंवारा जिसने फ़िर कवि चित्त-- 
झन्ध - तम को प्रकाश में तूम ! 


धन; जड तम्र बा कर उपयोग 
वस्तु जग का पश्वग्राहा रूप, 
फटक  कूड़े - कचरे का ढेर 
हुआ स्थिर, मन का विसरा रूप ! 
जगत था कृषि युग खेंडहर मात्र, 
मनुज मृत भ्रादर्शों का कीर, 
रूढियों के पिणर में बद्ध 
प्राण पंसों से हीन, भ्रघीर ! 


गुहा में भू की घुस कवि -ज्योति 
जगत का पी विपण्ण तम तोम, 
यनी युग चिन्तन _ से _ गम्भीर 
देस जीवन का लोम विलोम ! 
सोचती, नरक योनि से, पघन्ध 
मनुज का हो कंसे. उद्घधाए, 
धरा पर रच नव जीवन स्वर्ग 
मत्यं उतरे तम - सागर पादर 


ज्योति के ऊध्चे झांग से फूद 
अचेतन का भथकर तम कूप, 
परात्पर के--स्थित - धी “से देख, 
विश्व में सदसतूमय दो रूप; 
जानने को था कवि उत्कण्ठ 
विद्व राष्ट्रों के तन्‍्त्र विधान, 
लोक - मंगल हित क्‍या महनीय 
मेंटड लाथगा भौतिक विज्ञान ! 


भौर यह था. खुवर्ण. संयोग 


निमन्त्रण 
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श्राया उसके पास,“ 


जलधि ने उठा लहर के हाथ 
किया कवि का स्वागत सोल्लास ! 
गयन ने सोल दब्द गति पंख 
भतिथि को पहुँचाया उस पार,-- 
हुई लय भू की मरकत कान्ति 
नील का छू असीम विस्तार! 


सौंप हरि को संस्था का भार 
किया जब वंशी ने प्रस्थान 
दुगों में थे विस्मय - सुत्र अश्रु, 
मौन अघरों पर मृदु मुसकान ! 
सोचता, उसका जीवन स्वप्न 
मिले भू देक्षों में साकार-- 


एक सानव सर्वे 
भेकार ! 
देख सचरावरमय विधि सृष्दि 
देश - राष्ट्रों का नव निर्माण, 

विश्व का बहुमुख श्री - सौच्दर्य 
हुए पुलकित युग - कवि के प्राण !' 
धरा जन - जीवन का ऐश्वर्य, 
महत्‌_ सामाजिक पुनरुत्यान,-- 
गया कवि अपने सुख - दुख भूल 
नये युग का सुन नंद झाह्ात ! 


एक 


लगा देखने वह भू - संस्कृति स्वप्न 
कैसे हो परिणीत ज्ञान विज्ञान, 
प्रन्तदः संयोजित हो मानव विद्व 
बने न बाह्य विधान लौह व्यवघान ! 
निखर सूक्ष्म रेखाम्ों मे भू - स्वर्ग 
हुआ कल्पना - नयनों में साकार, 
द्वृदय - कमल में उतरी जन - भू प्रीति, 
खुला भ्रचेतन में प्रकाश का द्वार ! 


लोकायतन / २२७- - 


३. विज्ञान 


अगम, भास्वर, रहस्यमय भील, 
निरन्तर निःस्वर मुक्त दिगन्त-- 
पंख... फैला निःस्पन्द,--विराट्‌ 
से रहा हो पग्रह्माण्ड समन्त ! 
शून्य मुख का दिय भ्रुण्ठय सोल 

ऊॉकता मन श्रनन्त के पार,-- 
चेतने, दो प्रकाश - गति पंख, 
यान पर उड़ता तन लघु भार! 

कौन यह 


निरामय पुरुष 
तारकों फे मणि - कण से दी 
नील का सिर पर जगमग छत्र ! 


समीरण 


सूर्य » क्षशि जाग्रत भ्रनिमिष नेत्र, 
क्षितिज - तट प्रेम बाहु परिरम्भ, 
घरा पद पीठ--कर्म - गति क्षेत्र ! 


व्योम क्‍या नाद ब्रह्म निर्वाक्‌ 
सृजन लग में अ्जस्र तल्लीन ?--- 
तैरते जिसमें बहु चिद्‌ बिन्दु 
महत्‌ भानन्द - सिन्धु के मीन! 
ज्योति पिण्डों पर पर घर क्षिप्र 
थाहता कोन दिशा का वक्ष? 
चेतता का रोमांचित नृत्य 
देखता क्या शाइवत प्रत्यक्ष ! 


? 
नील अम्बुज॒ व्या अम्बर फुल्ल ! 
भरा ऊषा का 


“२२६ | पंत ग्रंयावली 


चन्द्र के रजत - कलश से दीप्त 
प्रकृति का या मुक्ताभ तड़ाग ?ै 
तारकों से गुजित निःशब्द 
सुनहला या पुंजित मधु चक्र ? 
धूमत्र वपु ऐराबवत्त या मत्त 
पीत शशि -कला दन्त झदूति वक्त ! 


साफ के भरते पीले पात-- 
शिशिर दिगू वन यह घूसर नग्न, 
तारिकाएँ वैभव स्मति चिह्न 
स्वगे सुख का हो खेंडहर भग्न 
नमन नीरव, विशाल, अझनिमेष, 
क्षितिज पक्ष्मिल भर, रेख अराल, 
देखता जो सब सृष्टि रहस्य 
छिपाये क्षण - कर - पुट में काल ! 
उठा जब 
भंग कर 
सिमटने 
वक्ष से 


शने; शब्द गति याव 
गगन मौत गम्भीर, 
लगी धरा छायाभ 
खिसका क्षौम समीर! 


शस््य पुलकित अभ्रंगों पर भूल 
भतक दात उठे सरित लड़ हार, 
घरोदों - से बच्चों के  क्षुद्र 
लगे गृह, पथ, वन, नगर प्रसार ! 


रजत हिम गिरि श्रंगों को चीर 
उड़ा द्रुत विद्युत्‌ गरुतू विमान, 
कौडियों के - से कीड़ा झेल 
दिस्ले दिकू करतल पर हिमवान्‌ ! 
तीर पर अन्तरिक्ष के छझुशञ्र 
सीपियों की शोभा के ढेर 
सहसरो सतरेंग छायाभास 
नील उर में थे रहे बखेर! 


क्षितिज - तट पर समेट सित कोप 


धूप लेते 


हों उजले शंख, 


उगलती हों या मुकता राशि 


चुजितयाँ 
पवन ने 
बिलोया 


फाड़ सुनहते पंख! 


दुह वाप्पों की पघेनु 
तुपार - नवनीत 


रोम स्मित मेपों की - सी पांति 
हुए मादे हिम भिखर प्रतीत 


पार कर देश + काल की दृष्टि 
जगा विस्मित मानस में चेत, 
धरा के ये जो कौति स्तम्भ 
मात्र दे सिनधु फ्रेन दिक्‌ इवेत! 


सोशडापतन | २२६ 


विगत आादर्शों | के ॥शुचि श्ंग 
हुए हों विधि' गति से भूसात्‌, 
प्रसारों पर' झुपहले  प्रल॑ध्य 
उदित हो नव; चैतन्य प्रभात ! 


क्षीर निधि हिल्लोतित हो स्फीत 
नील बपु से झोभित निःशंक, 


घरा 
त्रिदिव 


फलाये._ गोरी वाँह 
गौरव को भरने पेक 


स्वयं सोया हो सुस्त - स्मृति - मस्त 
झीश धर भू- जधनों पर पीन, 


राजहंसों 


की तिरछी पांति 


क्षितिज में हो शोभा उड्डीन! 


मलकते नील वारि सर स्वच्छ 
स्वर्ण बिगलित नभ मुकुर समान, 
सरित बहु ज्योति - रेख - सी सूक्ष्म 
खिचो पिरि - मस्तवः पर प्रम्लान 
इन्द्रधनू दोलों में गिरि वायु 
भुंलाती शिशु हिम्र - मेघ नवीत,-- 
उच्चता बन समतल॒ विस्तार 
हुई दिग्‌ गरिमा से न विहीन ! 


गहनताग्रो 
नीलिमाएँ 
दिश्ञावधि 
ब्याप्त हो 


में निज निःसीम 
सोयी निःस्पन्‍द, 
सीमाप्रों से मुक्त 
घनीभूत.पक्‍ानन्द ! 


अपरिधित नीहारों . पर॒ उच्च 
फहर ध्वज - सा रेशमी समीर 


बढ़ाता 


निर्मेतता में. मग्ल 


गंगन - उर की गरिमा गम्भीर ! 


गुहाओं में मेघों की गुह्य 
चंचला करतीं हँस अ्भिसार 
खुली वेणी में सुरधनु खोंस 
अप्सरी - सी उड -फिर लघु भार ! 
रंग - लोमश मयूर -सा सूर्य 
खोल वाधष्पों का बहेँ उभार 
चमत्कृत करता सहसा दृष्टि 
नील पर चित्रित -सा साकार ! 


किरण - तृण चुन - चुन मणि रज दीप्त 
इस्रधनुओं के रच शत नीड़ 


कौन 


जाने, अदृश्य ' स्वदूत 


बसा नभ को लीला प्राक्तीड़ु,-“ 
खेलते आँख - मिचौती , मौत 


लवेडे 
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घूपछांह. में. संग, 


दृष्टि कर झोसा - विस्मय मुख्य 
ऐन्द्रजालिक भर पअ्रगणित रग।! 


देख नभ का श्रवाकू. सौन्दर्य 
नीलिमा का उस्मुक्त प्रसार 
कल्पना का ले प्रिय दियू - यान 
उड़ा कवि प्रन्तरिक्ष के पार! 
दिशा निवेन्ध, दिशा निर्वाध-- 
दृष्टि खो-खो जाती अविराम, 
लोट भ्राता मन विस्मय मूढ 
शल्य का था निमगूढ अति धाम ! 


जुगनुओं - से जगमंग उड़ कीट 


ज्योति के थे बहु भुवत्न विशाल, 
नाच धुरियों पर गति लय॑ बद्ध 
दीप्त रखते भूमा का भाल! 
नील केवल, अकूल दूग - नील, 
निमृत, निस्तल, निःसीम, विराहू-- 
सौर चक्रों का दिव्य किरीट 
घरे था सिर पर दिक्‌ सम्राद! 


ऊष्ण थे कुछ ग्रह, ज्यों बुध, शुक्र, 
बाष्प - सेघों से घन अ्राच्छल्न, 
शीत लगते हर्पल, ग्रुर, मन्द, 
भौम लोहित-भू से उत्पन्त ! 
सौरि घिर रजत वृत्त से रम्य 
खेलता नौ चाँदों के संग, 
लगाये ब्राठ चाँद था जोव, 
दुग्ध - पथ था स्मित ज्योति तरंग ! 


पार कर वायु वलय पथ स्थूल 
पात कर सूक्ष्म नभस्वत्‌ इवास, 
हुई दिगू बिस्तुत जीवन दृष्दि 
हृदय में उमड़ा दिव उल्लास! 
अनाहत भरता मंगल. नाद 
पवन हो विश्व पुरुष की वेणु, 
वरसती दुग्ध - घार - सी ज्योति 
निश्चिल ग्रह हों विराटु की घेनु ! 


मिले ग्रह प्रांगण में पद -चिक्त, 
गोपन पण चाप, 
छाया$कृति चारु 
विचरती नभ - पथ्‌ में चुपचाप! 
स्वरणिम थी - लोक 


स्वप्न वबपु करते 


के पार, 
उड़ स्वर्द्त | 
समुद विहार ! 


लोकायतन | २३१ 


रहा विस्मय स्तम्मित कवि चित्त 

कौन यह घक्ति दीप्त सर्वन्न 

प्राप्त कर जिसका इंगित गूढ़ 

टेंगे - से नभ में ग्रह नक्षत्र-- 

नाचते स्वर संगति में मुग्प 

अम्रुत दृग बरसा प्रमित भ्रकाश, 

सुजन - नतंन का बया उद्देंश ? 

दशन - स्मित किसका मुस झ्ाकाझ ? 
वियद्‌ - गंगा स्मित जटा कलाप 
वंक शशि -लेसा दीपित भाल, 
सुहाता व्योमकेश - सा व्योम 
लपेटे चितदबरा तम व्याल ! 
स्वर्ण लट॒दू -सी पृथ्वी घूम 
शुन्य दिकू करतल में अविराम 
संभाले जल का प्रॉचल नील 
वेग - निश्चल, लगती अभिराम ! 

धरा की परिक्रमा कर सात, 

भीम से दृढ़ कर भू सम्बन्ध, 

शुक्र बुध स मिल हुमा प्रसन्न 

प्राप्त कर कवि ग्रुर - प्रतिभा गर्ध ! 

गूंजता स्वणिम दिव संगीत, 

रजत ध्ाभा के कंपते तार, 

मू्त हो उठती सहसा भरकम 

कि झतीर्विय. सुपमाएँ. सुकुमार ! 
इन्द्रचापों _ के पस्फूट. रंग 
लिपट जाते धर मांसत देह, 
खेलतीं लुकाछिपी. सोल्लास 
भ्रप्तरएंँ पा कवि का स्नेह! 
विचरते छाया पथ पर मोन 
प्रमुद॒ गन्धर्व॑ मिथुन साभार 
देखती देवयान से मुग्ध 
देव वाला, आँखें कर चार! 

देख रवि - शशि का महिमा -+ कक्ष 

उडा कवि आकाओों में भरन्य, 

सौर जग्रतों से भ्रगणित दीप्त, 

निबिड था घन नीहार भरष्य ! 

तारकों के असंख्य थे मेधघ-ः 

न मिलता महाकाश का बाप 

अयुत वर्षों में होती प्राप्त 

दृष्टि. को जिनकी. ज्योतिर्धार * 
अपरिमित महा शून्य में स्तब्ध 
सोचता कवि, कैसे: तीहार 


२३२ | पंत प्रंधावली 


कोटि दात प्रधिवर्षों तक घूम 
बना ग्रह - उपग्रह स्मित संसार! 
कौन वह, जिसने भरा स्व - वेग 
ग्रह- कणों का कर पथ निदेश, 
दृष्टि हृत महाकाश में खोल 
भ्रमित दृग - ताराएँ प्रनिमेष ! 


महत्‌ किस झाकपषंण 
सेजो. किसने 
असंख्यों लोकों 


से खीच, 
ब्रह्माण्ड, 
कर पूर्ण 


भर दिया महा काल का भाण्ड ! 


परम ज्योतिर्मंय का 


क्या ध्येय ? 


वैद्व संगति का क्‍या उद्देश ? 


विहेंसता महा 


शून्य निःशब्द- 


सृष्टि में निहित स्वतः सन्देश ! 


रंग छायाम्रों के अश्रणु वाष्प 
छिपाये.. तारो को सर्वत्र 
शून्य में उड़ते--अद्वि. सपंख, 
भाँकते जिनसे शिक्षु नक्षत्र ! 
भयंकर धूमकेतु की पूंछ 
दीखती फैली कहीं विशाल, 
रश्मि गति से स्पन्दित था नील, 
साँस लेते हों जम दिक्‌ काल! 


अर्ध विरचित 


तारों के मेघ 


दीप्त कर छाया - पथ का छत्र 


ग्रहों का 


घूमते द्वत 
कोटि वर्षों तक 
बने नक्षत्र, 


धरने को नव रूप 
हो एकत्र ! 
लघु अणु नाच 
ज्योति - विस्तीर्ण-- 


किन्तु भ्ररवों श्रब्दों के बाद, 
हो सका नर भू पर पभ्रवतीणं ! 


बहत्‌ थे ज्योति -वाष्प के पुंज 
खड़े सपिल शिखरों में भीम, 
शून्य हो ग्रह - कण का भधु चक्र 
ज्योति रण घन से ढेंका असीम ! 
जन्म लेते शिशु -ग्रह_ नवजात-- 
अमित, शाश्वत श्रौदृभोभ विधान, 
कला स्पशों से कुशल, झअदृद्य 
कौन जाने करता निर्माण! 


राधि ग्रह - उपग्रह उड़ - नक्षत्र 


झून्य में 
रचा हो महा 
मोतियों -से कच - नील 


मसोौनालाप-- 
शक्ति ने चार 


कलाप ! 


सोरायतन | २३३ 


द्य्ते 
खिसकते 


तारे. ज्योति - किरीट 
हों स्तव - मुवता हार, 


व्याप्त थी महा व्योम में दिव्य 


उपस्थिति 
गहनताओं में खोबयी. सानद्र 
गहनताएँ जग उठती मभौन-- 
डूब कवि अन्तर में निर्वाक्-- 
पूछती,--प्रमुत पुरुष वह कौन २१ 
ज्वलित ग्रह - नक्षत्रों को भेंठ, 
चन्द्र प्रांगण में रुक कुछ काल, 
सोचने लगा विराटू विमूढ़ 
स्तब्ध कवि मन को दाने: सेभाल ! 

साहसिक 


निराकार साकार ! 


निएचय युग - मर कार्य 


नाप कर अन्तरिक्ष विस्तार 


खोजता 


वह ब्रह्माण्ड रहस्य 


अगम उच्छायों मे खो भार! 
किन्तु, जन - भू जीवत को प्राज 


घेरे. संकट घोर, 


कौन जाने, यह भीषण राति 
नहीं झ्ाने दे भव युग भोर! 


लाभ क्या वहिर्शन्य में घूम 
न: बन ग्रुग त्रिशंकु, सम्पाति, 
रक्त करतल - सा फैला देश 
इवेत चीटों- सी उड़्गण पाँति ! 
धरा के प्रति अपना दायित्व 
निभा क्‍या चुका मनुष्य समग्र ? 
ग्रहों पर जो शभ्रव भर्त्य प्रमुत्व 
अतिष्ठित करने को बह व्यग्र ! 
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प्रलयकर 
सान पर 
झाणविक 


रच. वहु प्रक्षेपास्त्र 
चढा रहा, गढ़ मल 
युग का सैनिक शास्त्र 


घृणा स्पर्धा हिंसा के बीज 
ज्योति पिण्डों बोने हैठु 


भीम 


जगा उसके स्मृत्ति - पट पर मौत 
स्वर्ण भारत का युग प्राचीन, 
रहे द्रष्टा ऋषि- मुनि जब गुद्य 
मनोनभ अन्वेषण में लीन 
भेद अन्तर्मानस ' का ' नील 
ध्यान का निरमित कर दिवयान, 


२३४ | पंत प्रेचावलो 


फैलाये काले. पंख 


लीलने ग्रुग - रवि को नर -केतु !! 


आ्राण - पथ से रोहण कर ऊर्वं 


दे गये शुभ्र समाधित 


ज्ञान [ 

अचल, तदुगत, ऊध्वंग हृत्‌ - इबास, 
प्राण के चढ़ मरकत सोपान, 
पार कर मत के रजत प्रसार 
अरूण अधिमन आभा कर पान; 
मेरे का चूम सुनहला  भाल 
दिव्य वैभव से श्ोत - प्रोत 
शान्ति सौन्दर्य प्रीति आनन्द 
खोज लाये--प्रकाश के ख्रोत ! 


चेतना के सित स्वणिम झुंग 
लाँघ, धर तनन्‍्मय हो प्रुव ध्यान, 
एक झणु में अखण्ड ब्रह्माण्ड 


देखकर विस्मय हुश्ना 
दीप्त तारापथ -से 


महान्‌ ! 
उन्मुक्त 


प्रेरणाप्रभ थे सूक्ष्माकाश,-- 


विश्व अन्तविधान. था 
हिरण्यात्मा था स्वयं 


दिव्य, 

प्रकाश ! 

एक स्वर घोषित कर सोम्मेष 
भनुज आत्मा का सित अमरत्व, 
बता आदित्य वर्ण, कूटस्थ, 
समस से परे सत्य का तत्व,-- 
मृत्यु भय विजित, अ्रहम्मति मरूढ़ 
मनुज को दे असीम का स्पशे 
जुटाया देन्य दुःख से दःग्ध 
घरा पर शाश्वत क्षण का हप॑ | 


आण - मन की श्रतिक्रम कर श्रेणि 

अक्षय यूर्यो का सूर्य 
मृत्यु तम॒ पर अमृतत्व » प्रकाश-- 
विजय का फूँक झ्रभय स्वर तूर्य | 
जगत जिसके विकास का क्षेत्र 
स्वभू जो, शुद्ध, स्व - बुद्ध, श्रतन्य, 
एक वह, बहु भूतों में व्याप्त 


सच्चिदानन्द रूप चैतन्य | -- 


प्राप्त कर शुढ्द सृप्ठि का लक्ष्य 
विश्व भ्रात्मा का दिव्य स्वरूप 
प्रेम भ्रज्ञाष्युतु से कर पूर्ण 
जीव मानस का तामस कूप,- 
महत्तर स्वर संगति में बांध 
मनुज॒ जीवन का सागिक घ्येय, 
बसाना चाहा जीवन स्वर्ग 
गूँथ नित झात्म -प्रेंम भव - श्रेय ! 


लोकायतत / २३५ 


चेतना फी वह झ्क्षय ज्योति 
कर सकी भू पथ नहीं प्रश्नस्त, 
दिस बर्बर झवब भी नर जन्तु,-- 
पुनः होने को युग रवि श्रस्त ! 
शुद्ध तत्पर जन -भू के राष्ट्र, 
भूलता जाता नर निज दाय, 
सृजन की शक्ति भूत विज्ञान 
घ्वंस का बन ने जाय पर्याय ! 

तरुण भारत भी पभ्रब हतवुद्धि-- 

सूकता उसे न पन्य प्रकाश, 

पुनर्जागरण नहीं पर्याप्त, 

न उससे सम्भव प्रगति, विकास ! 

ज्ञान - विज्ञान भ्रर्घध युग - सत्य, 

समन्वित बन सकते वे पूर्ण, 

पृथक्‌ू_ रह उगल रहे वे व्यर्थ 

नाभि से भाव वस्तुमय ऊर्ण! 
ज्ञान श्रात्मा, विज्ञान दारीर 
अर्थ वाणी से सतत पश्रभिन्‍न, 
अन्ध॒ विज्ञान, ज्ञान चिर पंगु 
रहे जग में यदि वे विच्छिन्न ! 
हुमा कवि - मन चिन्तन गम्भीर 
स्थिति पर कर मौन विमर्श, 
यान जब उतरा,--उमड़ा हप॑, 
सम्य पहद्िचम भू का पा स्पशे ! 

गौर देझ्ों में विस्तृत धूम 

हुआ संव्धित कवि का ज्ञक्त 

जगत - जीवन हो मधु रस छप्त-० 

कर्म - गुंजित थे जम -मन - प्राण ! 

व्योम - चुम्बी बहु उन्नत हम्य 

इन्द्रपुर - स्पर्धी . नगर विद्याल, 

विपुल वैभव संचय पर मुम्ध 

विजित, स्तम्भित-सा लगता काल 
स्वच्छ - स्मित हाट - बाट, उद्यान, 
भव्य रस भोज भवन, जन वास, 
विपुल जीवन - उपकरणों बीच 
मत्य - सुख करता विविध विलास ! 
यन्त्र -युग को दे भू पर जन्म 
साहली जन ने भझथक प्रयास 
एक दिन कर झौद्योगिक क्रान्ति 


सभ्यता का ध्रुव किया विकास ! रे 
जगत को दे भौतिक <«ि 
नित्य कर अदुभुत अनुसन्धाता 


२३६ | पंत प्रंथावलो 


'परिस्थितियों... की सीमा 
निकट शभ्राये पृथ्वी के 
खोलकर देश - काल के 
देखता थुग-नर चारों 
जाति-वर्णों में विविध 


वृद्ध जगती का रूप संवार 
उसे दे नव शोभा परिधान, 

वाप्प विद्युत्‌ से ले जब - शक्ति 
किया जन ने जीवन निर्माण 
भाग्य भय से भू-मन कर मुक्त 
आधुनिकता का दे बरदात ! 
लांघ 

छोर, 

पाश 

ओर ! 

विभक्‍त 


जूमते मन में बहुधुत लोग-- 
एक मानवता निःसन्देह 
"पृथक रहना दिशि - क्षण संयोग ! 


जगत को वैज्ञानिक 


भनुज को नव यथार्थ का 


राजनीतिक, सामाजिक क्रान्ति 
घटीं बहु,--राज्य तन्त्र कर अन्त, 
छोटा निष्किय सामन्ती घुन्ध 
खुला मातस में नया दिरन्त ! 
मिठा जीवत का जीर्ण विषाद, 
किया नव युग ने स्वर्ण प्रवेश, 
रुपहले बने. लोक सम्बन्ध 
प्रजातान्तिक अब भू के देश! 


बात 


वस्तु - विश्लेषण. कर दृूग - सूक्ष्म 
तोड़ प्राकृतिक लौह भ्रवरोध-- 


भौतिकी के कर रहस 
रसायन सम्बन्धी नंद 
'प्राजित किया शरन 


प्रयीग 
शोध, 
दुर्जेय 


मूत तत्वों का अन्ध विरोध! 


दूगों में था नव ग्रुग 
मथा सागर का वक्ष 


उखाड़े बीद्धिता ने खोद 
मध्य युग के अन्धे विश्वास, 
प्रकृति भुख से जड़ गमरुण्ठनः खोल 
समाया उर में - नव उल्लास ! 
बढा नव खोजों से अनिवार्य 
वास्तविकता के प्रति झनुराग, 
जगा प्राणों में नव ऐडवर्य 
सये सौन्दर्य -बोध की झाग।! 
उन्मेप 

सभोर, 


झनावृत किये छिपे भू- अंग 


व्वारि का फेनिल - भ्ंचल 


चीर ! 
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वनस्पति जग, जीवों के लोक 

सूक्ष्म अ्रनुवीक्षण दूृग से छान 

परखकर मनोमुवन के भेद 

शिखर पर पहुँचा मानव -ज्ञान ! 
हुए विकसित उत्पादन - यन्त्र 
बने हत उपनिवेश भू - देश, 
बढ़ी अनगढ़ द्रव्यों की भूख 
अर्थ - स्वायों ने किया प्रवेश! 
सुखद साम्राज्यवाद के स्वप्न 
देखने लगे नवोदित राष्ट्र, 
धघक  फंली स्पर्धा की वहि 
खपे भू-जन बन इंधन - काष्ठ ! 

मंच पर उतरा पूंजीवाद 


विजित कर वहु निरीह भू - भाग, 
लोक - श्रम का शौपण._ कर रक्त 
लूट जन - भू का स्वर्ण सुहाग ! 
साथ लाया भधिनायकवाद 
विश्व - युद्धों की भड़का श्ाग,-- 
हास - विघटन के शत फन खोल 
बना युग - प्रहही सणिघर नाग! 


प्रेरणा के छू नव रस - स्रोत 
दिया ग्रुग मे निरुपम साहित्य, 
शिल्प ने नव सौन्दर्य निखार 


किया जन - भाव - बोध कतइृत्य ! 
कला ने रूचि का स्वगें संवार 
बढ़ायी सृजनशील उर वृत्ति, 
चेतना का उभार _ऐब्वर्य 
छिन्तर कर जीर्ण भावना भित्ति ! 

जगी युग -भारी बन्धन - मुक्त ही 

पुरुष के बैठ समुद समकक्ष, 

नव्य सत्वों से गौरव युक्त 

हुआ झादृत श्षोभा का वक्ष! 

यौन जीवन पर विकसित दुष्टि 

पडी, बदले सीमित संस्कार, 

देह का अगिन अर सोच 

हुई मानसी - साकार [ 

हे द खोज संजीवन, _रुज्‌ कीटाणु, 
समुन्तत बता चिकित्सा शास्त्र, 
दइल्य पद्धति का हुमा निकाल 
युद्ध ने दिये नये ब्रह्मास्त्र ! 
सौर मण्डल का गाह. रहस्य 


हुआ 
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ज्योतिष्मत्‌ 


गणित दिगन्त, 


मनो विश्लेषण कर, श्रत्ति गरुह्म 
दिखा निश्चेतन भुवव प्रनन्त | 


ज॑ब उद्भिद शास्त्रों ने गढ़ 
चराचर जग के खोले द्वार, 


डारविन का विकास 
बना युग चिन्तन का 


सिद्धान्त 
श्राघार ! 


मार्क्स ने क्रान्ति दृष्टि दे तीक्ष्ण 


पलट डाला जन 


विविध विज्ञानों ने 


का संसार, 
ले जन्म 


बोध का किया क्षितिज विस्तार ! 


ज्ञान सम्पद्‌ संचय 


रेडियो से विद्युत्‌ ध्वनि ऊमि 
विश्व - मन करती मुक्त भसार, 
दूर दर्शन दिगू. प्रन्तर लाँघ 
रूप करता परोक्ष. साकार ! 
निखिल विकिरण से विश्चित सूष्टि 
दे रहा जड़ विज्ञान प्रमाण, 
प्रयोगों से सम्भव पभब नव्य 
वनस्पति पशु जग का निर्माण ! 


यह बाह्य 


रिक्त मृत तथ्यों का जड़ ढेर, 


सत्य दीपित हो 


अन्तरिचत्त 


अभी युग संयोजन में देर! 


दर्ष पर्वत, बाहर 


से सम्प, 


मनुज भीतर से झादिम खर्च, 
भआ्राज भी वह्‌ दिन दारुण दूर 
एक हो भू मानवता सर्वे! 


गान पर उड़ती नभ में देह 
रेंगता मन्‌ भू नतम में लग्न, 
पंक का सुच्छ घिनौना कीट 
पंक ही में रहता सुख मग्न! 
झक्ति - लिप्सा मानव की प्रन्घ 
विकट भ्रणु अस्त्रों का घर रूप 
सम्यद। के विकास को. झाज 
बना दे नहीं ध्यंस स्मृति स्तूप ! 


किन्तु, कवि » मन में ध्रुव विश्वास, 


हृदय में आस्था भ्रदल 


अगाघ, 


प्रकृति की सूजन -शवित विज्ञान 


करेगा सिद्ध गढ़ 


भले हो दुघंर 


मनुज प्रात्मा दुघंपं, 


विधि साध 
भनुज में हो चरितार्थ 
सुष्टि में श्रन्तहित 


विकास 


संत घ्येय, 


भू - सघपे, 
अजेय ! 
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चल 
लुढ़कते 
ट्ट्ती 


ढह रहे 


दोड़ता 
छिडा 


रहा युग परिवतंन चक्र 


सिहासन, मणि - छत्र, 
हो तारों की पाँति 

आादझ्यों के सत्र! 
जन नमन में भूकम्प, 


युग - मूल्यों में संघर्ष 


निखरते नव आचार - विचार 


चेतना 
एशिया, भ्रफ़ीकाी भू - सण्ड 
जूक होते जाते स्वाधीन, 
जनों का वज्ध -मुष्टि संकल्प 
निरंकुश शभ्रव न सकेगा छीन ! 
घुल सके मानवता के पाप 
रक्त में करती घरती स्नान, 
उगलता फाल शभ्रग्ति - भुख ज्वाल 
स्वर्ण - से तप, दमके जन - प्राण ! 


घरा के 


का पा पावक सप्ज! 


शोर - छोर हों दीप्त 


युगों का मिटे विषण्िण विपाद, 


द्न्य 


जर्जर हों धाम प्रसन्न, 


शक्ति युग का पा विभव प्रसाद! 


प्रसुन्दरता 


दलित 


विपमताएँ 


हो भू से लुप्त 
दमितों का अमभ्युत्यान, 
हों जय की दूए 


लोक समता प्रतिनिधि विज्ञान ! 


जगत में उथल -पुथल हो बाह्य, 
महतू, पर, युग की अ्रन्त:मिद्धि, 
शक्ति - सक्रिय भौतिक जड़ तत्व 
चढ़ाता जंग्र की श्रतुल समृद्धि ! 
शान की खुलीं बीथियाँ दीप्त, 
विश्व के प्रति बदली जन - दृष्टि, 
मुक्त नभचारी भूचर श्राज 
खोजता दिंगू अंचल में सुष्टि ! 


बदल सब गये चतुदिक्‌ | पाइव॑, 
सिमट शभ्रब॒ गया काल सेंग देश, 


समापन 


प्रस्तर -युग के चिह्न, 


तड़ित्‌ युग करता रजत श्रवेश ! 
युगों में लेती जन्म गनेक 


एक 


पीढी--पा नव उन्मेष, 


चिरन्तन था जो युग पट जाल 
वाष्प घन -सा उड़ता निःशेष 


बदलते सामाजिक सम्बन्ध, 
बदलते गत आस्था विश्वास, 
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नये मूल्यों के स्वर्ण प्ररोह 
भफूटते मानस में सौल्लास ! 
मनुज के प्रति, जग के प्रति जीर्ण 
बदलते दृष्टिकोण प्राचीन, 

अन्ध भू -मन कोनों का दैन्य 
दीप्त करती युग - किरण नवीन ! 


विगत स्थितियाँ जिनकी आधार, 


वृद्ध जग 
लड़खड़ा 
रभस युग 


गति का पाकर स्पर्श ! 
बहिरन्तर बोध,-- 


नहीं. स्थायी बी 


नव्य 


को दे आकार, 


ऊरष्वे युग मानव को ले जन्म, 
धरा को देना 


नित्य गत्तिमय - जग क्षण तुण नीड़,-- 
मनुज॒ पाकर वैज्ञामिक दृष्ठि 
मिटा बहिरन्तर के व्यवधान 
स्वर्ग की कर सकता नव सृष्टि ! 
प्रतीक्षि। भौतिक जविक कातन्ति 


बदल देंगी मू - जीवन रूप, 


उसे ठहरा अनन्त 


तार्ण्य 


बनेगा नन्‍दन नव भव - कूप 


इधर कुछ ही दशकों में 
सहस्नों वें कर चुका 
झौर कुछ दशकों में 


घूलि से भर - भर अपनी मूठ 
सोचता ग्रुग कबि हित प्राण-- 
इसी रज में सोया चेंतन्य 
जगाता जिसकी जड़ विज्ञान ! 
झौर भी चिति के बहु सित रूप 
प्राण - सन भुवनों में जो व्यवत, 
परात्पर, चिति की चिति परमोच्च, 
स्वयं स्थित, व्यक्ताव्यक्त, श्रभक्‍त ? 
विश्व 

पार, 
विज्ञान 


स्वर्ण थुग को कर दे साकार 


महत्‌ रचतात्मक अभ्रणु की 
बदल देगी मानव - 
जनों को देगा झमभिनव 


ऋान्ति 
संसार, 
सिद्धि, 


विद्युणु «का अदुभुत व्यापार ! 


झसंगति पीड़ित थे भू - देश, 
विपमताएं थी, विकृति, विरोध, 
न उन पर था वंशी का ध्यान, 
उसे थी नव जीवन की झोथ! 
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चल रहा युग परिवततन चक्र 
लुड़कते सिहासन, भणि - छत्र, 
टूटती हो तारों की पांति 
ढह रहे शभ्राद्मों के सत्र! 


दोड़ता 
छिड़ा 


जम -मन में भूकम्प, 


युग - मूल्यों में संघर्ष 


निखरते नव आचार - विचार 


चेतना 
एशिया, झफीका भू -- सण्ड 
जूभ होते जाते स्वाधीन, 
जनों का वजत्च -मुष्टि संकल्प 
निरंकुश झव न सकेगा छीन ! 
घुल सके मानवता के पाप 
रक्‍त में फरती घरती स्नान, 
उगलता फाल भरगिनि - मुख ज्वाल 
स्वर्ण -से तप, दमके जन - प्राण ! 


घरा के 


का पा पावक स्पर्श ! 


ओर - छोर हों दीप्त 


युुयों का मिटे विषष्ण विषाद, 
देन्य जर्जर हों धाम असल, 
शक्ति युग का पा विभव प्रसाद ! 


भ्रसुन्दता हो भू से लुप्त 
दलित दमितों का अम्युत्यात, 
विपमताएं हों जय की दूर 


लोक समता प्रतिनिधि विज्ञान ! 


जगत में उथल -पुथल हो बाह्य, 
महतू, पर, युग की अ्रन्तःसिद्धि, 
शक्ति - सक्रिय भौतिक जड़ तत्व 
चढ़ाता जग की श्रतुल समृद्धि ! 
ज्ञान की खुलीं वीथियाँ दीप्त, 
विश्व के प्रति बदली जन - दृष्टि, 
मुक्त नभचारी भूचर भ्राज 
खोजता दिगू अ्रंचल में सृष्टि ! 


बदल सब गये चतुदिक्‌ | पार्खु, 
सिमट भ्रव गया काल संग देश, 


समापन 


प्रस्तर -युग के चिह्न, 


सडित्‌ युग करता रजत प्रवेश ! 
युगों में लेती जन्म अनेक 
एक पीढ़ी--पा नव उस्मेष, 
चिरन्तन था जो युग पट बाल 
वाषप्प घन-सा उड़ता निःशेष ! 


चदलते सामाजिक सम्बन्ध, 
बदलते गत आस्था विश्वास, 
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नये मूल्यों के स्वर्ण प्ररोह 
फूटते मानस में सोील्लास ! 
मनुज के प्रति, जग के प्रति जीणे 
बदलते दृष्टिकोण प्रचीन,-- 
अन्य भू-मन कोनों का दैन्य 
दीप्त करती युग - किरण नवीत ! 


विगत स्थितियाँ जिनकी आधार, 


वृद्ध जग 
लड़खड़ा 
रभस युग 


गति का पाकर स्पर्श ! 


नहीं. स्थायी 


नव्य 


बहिरन्तर बीघ,-- 
को दे आकार, 


ऊघ्व॑ युग मानव को ने जन्‍म, 
घरा को देना 


नित्य गतिमय - जम क्षण तृण नीड,-- 
मनुज॒ पाकर वैज्ञानिक दृष्ठि 
मिटा वहिरन्तर के व्यवधान 
स्वर्ग की कर सकता नव सृष्टि ! 
प्रतीक्षित भौतिक जेबिक क्रान्ति 
बदल देंगी भू - जीवन रूप, 
उसे ठहरा अनन्त त्ताएपण्प 
जमेगा नन्दन नव भव - कप! 


जगाता बिय्दोी 


ग्औौर भी विदि 


प्राण - मद हद 
परालर, विद ढी दिंदि वस्मीज्ण, 


स््र्य॑ ब्थिट, 
इधर कुछ ही दशकों में विम्द 
सहल्नों ब्ष कर चुका पार, 
और कुछ दशकों मे क्रिंद 
स्वर्ण युग को कर दे माझार £ 
महत्‌ रचनात्मक श्रणु की ऋृा/ठ 
बदल देगी मानव - अंदर, 
जनों को देगा प्रतिवव 5£ 
विद्युणणु *का अदुनुद ब्कंग्रट | 


खह्इदद, श्रम ! 


चाहता 


- वह, भौतिक - विज्ञान 


बन सके जन - भू हित बरदान,-- 


मनुज 


था भीतर बेर हिस, 


भूत जीवी,--दुष्कर था वब्राण! 


बदल द्रुत रहा बहिगेत विश्व 
न गत भू - मन करता स्वीकार, 
सत्य के प्रति नर आँखें मूंद 
कर रहा निज पर श्रत्याचार ! 
प्राप्त कर सृजन मुद्तति, नव शक्ति, 
न बदलें यदि हम जीर्ण विचार 
रहेगा वतमान गति रुद्ध, 
मचेगा भावी हाहाकार ! 


शक्ति साधन अजित कर नव्य 
पाप यह, रहें पुरातन ध्येय, 


बदलना 


मानवता को आज 


इसी में भू - जीवन का श्रेय ! 
राजनीतिक स्वार्थो. से मुक्त, 


घूणित 
जाति - 


झाथिक स्पर्धाएँ त्याग, 
वर्णों के बत्धन खोने 


निकट श्रार्ये खण्डित भू - भाग! 


पाँव पैदल भू पर अभिसार ? 
जीर्ण हो चुके वायु - जल - यान, 
रदिम - पंखी उड़ते दिग अश्व 
सफल नर गअन्तरिक्ष अभियान ! 
ज्योति भुवनों में सम्भव आज 
मनुज - संस्कृति का मुखर प्रचार, 
भले ही न ही भर्त्य को ज्ञात 
श्रमृत - घट संस्कृति का क्‍या सार ! 


सिन्धु नभ से ले विद्युत्‌ - पख-- 
भ्रपरिमित हरित नील जब - शक्ति, 
बसायेगा. नर भू पर स्वर्ग 
घरा - जीवन प्रति दे अनुरबित ! 
भुला पलनों में ध्यामल मेघ 
सुलभ कर कृषि हित कृत्रिम वृष्टि/ 
वना मह्स्थल को उबर भूमि 
सेंवारेगा निसर्ग की. सुष्दि: 


भले ही तड़ित्‌ वेग, श्रणू शक्ति 


निर्माण, 


कौन - सी शक्ति 


कल्याण ! 


को बिद्युत्‌ू झालोक 
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अनिमेष, 


हृदय के अन्धाार का भार 
करेगी कौन ज्योति निःशेप ?ै 


देह - मन के जीवन का स्वगे? 
रहेगा मानव - स्वप्न अपूर्ण,-- 


उसे अवचेतन 


आवेग 


पूर्ण भी हो--कर देगा चूणे! 
न हो जब तक श्रात्मिक अवलम्ब 


मृत्यु का 


खोजना 


तल्प बाह्य संसार, 
को प्मरत्व 


वही उसकी श्रात्मा का सार! 


श्रान्तरिक ही रे शान्ति समग्र-- 
अधूरे, निष्फल वाह्य प्रयास, 
प्रीति झाननंद ज्योति के ख्रोत-- 
हृदय अतलों में उनका वास ! 
बाह्य संयोजन नि:सन्देह्‌ 
मनुज को देगा सोख्य समृद्धि, 
पूर्णता का स्वभाव सित ऊध्बें, 
विक्ृति - भमंगुर समतल अभिवृद्धि ! 


मनुज - आत्मा ही वह सित शक्ति 
पूर्ण गढ सकती नव संसार, 


सांस्कृतिक ऐदवर्यों 


का स्वर्ग, 


शान्ति शोभा प्रकाश का द्वार 


बनाये 


विज्ञान 


जगत को झात्म - ज्योति की पीठ 


घरा पर विचरे 


स्वगिक शान्ति 


लगे मन को न अन्ध तम दीठ ! 


स्थूल भोतिकता का आधिवय 
विपद्‌ भय का सूचक अविवाद, 
छा रहा मानव - जग में भरूढ 
मनोवैज्ञानिक. जड़ अवसाद ! 
गलित शव से प्पने को बाँध 
प्ररति के पीछे पायल देश, 
शान्ति के अपने - प्रपने अर्थ,-- 
सोच वंशी को होता क्लेश ! 


नब्य क्षमताओरों का 


क्या प्र्थ 


मिटे जो नहीं लोक -दुस -देन्य ? 


लौह पद 


से उन्मत्त 


घरा - उर कुचलें बढ़ती सैन्य ! 


स्नायविक 


की लथ्य 


सम्यता भू को रुग्ण, विकोर्ण, 


दीत युद्धों से जन - 


मन धस्त 


हो रहा संस्कृति - हृदय विदीर्ण ! 
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क्रान्ति का होता मन में जन्म-- 
विजित हो रहा शवित - मद - मोह, 
रुद्ध युग - मन में उठता ज्वार 
दलित जन में भीषण विद्रोह ! 
न हम यदि बदलेंगे इतिहास 
हमें बदलेगा बढ़ इतिहास, 
शबित का भू - वितरण प्रनिवार्य 
राशि गुण की सम - वृद्धि विकास ! 


वाह्य विस्फोट, युद्ध, जन - कऋान्ति, 


मानसिक 
अन्तविकास के चिह्न 
झब ब्रह्मा का वर्ष! 


गढ़ 


बदलता 
ज्ञान के 


सामाजिक. संघर्ष 


शत दृग खोल गवाक्ष 


छोड़ जीवन का विगत भरष्य 
जीर्ण भू - मन की केंचुल त्याग 


प्रगति « 


राजनीतिक - गआ्राथिक उत्थान 
न केवल मानवता का ध्येय, 
पूर्ण हो भोतिक बाह्य विधान,-- 
चेतमात्मक आन्तरिक  विधेय ! 
गुग्ों को अतिक्रम कर युग ज्षीघ्र 
देश का बदल देश - परिवेश, 
दे रहे मानव को दिक्‌ - काल 
श्रात्मस्थित रहने का सन्देश ! 

विपुल 


दाशनिक 
समन्वय 


पथ पर समग्र चैतस्य ! 


वैज्ञानिक. श्राविष्कार 
सामाजिक सिद्धान्त 
के सांस्कृतिक प्रथल 


> ! 
मिटा सकते न जगत का घ्वात्त ! 


दोड़ता 


उमड़ता 


प्रथम 

बाहरी 
'प्रतीक्षा करता विश्व विकास,-- 
घोर युग के सम्मुख संघर्ष, 
परिस्थिति इधर, उधर सित “मुल्य 
उलभते युग - यथार्थ आदेश ! 
व्यवित नर इधर, उधर जड़ तन्त्र-- 
बृहतू सामूहिक युग संकल्प, 
'उभय शिविरों में शक्ति विभवत 
ध्वंस का वन न जाय जग तत्प ! 


चेतत में. भूकम्य 


अभवचेतत में ज्वार, 


बदले भीतरी मनुष्य 


बदले तब संसार! 


हि 
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जीव ही भ्रकृत प्रकृति का पा 
व्यवित इतिहास - पुरुष - सन्तान 


5 


समूहीकरण नवीन अपेक्ष्य- 
जन्म ले व्यक्ति नवल ग्रुणवान ! 
विश्व - सामाजिकता का केन्द ! 
ऊर्ष्व मानव हो मू - अ्रवतीर्ण, 
भह हो विगत युगों का लीन 
परिधि श्रन्तर की दिगू विस्तीर्ण 


विकट युग - भू मानस में प्रान्ति 


उभड़ते प्रग्निमुखी 
स्‍्नाझु भय संशय से 


श्रावेश, 
घूमान्ध 


सुलय सब रहे घरा के देश! 
चाहिए युग को प्रन्तदृष्टि 


धंयं, सहृदयता, साहस, 
मनुज के चेतन उच्च 
बुफा सकते विनाश की 


त्याग, 
प्रयत्न 
आराम ! 
व्यक्ति कर सके समग्र विकास 
चाहिए सामूहिक आधार, 


मूत॑ हो जीवन में आदर्श 
परिस्थिति का करना संस्कार ! 
विरोधी यदि आदेश. यथार्थ 
व्यथं दोनों _ तब--अशुभ, अ्पूर्ण, 
उभय को विकसित होना झाज' 
मध्य अझ्वरोधों को कर चूर्ण ! 


58१ क्रान्च दृष्टि कवि स्पष्ट 
बहिमुंख मनुज का घ्यान, 
वस्तु वैभव से जीवन पूर्ण, 
शून्य श्रान्तरिक गुणों से प्राण! 
चेतनात्मक संकट दुर्जेय 
घिर रहा मानव जग में घोर, 
अन्घ बढ़ वस्तु तिमिर का सिन्धु 
लील जाये न कहीं युग भोर | 


खोलकर निर्मम भौतिक प्रन्यि 


मुक्ति 
श्रौर 


देता जड़ को विज्ञान, 


जड़ निज रहस्यमय धमिग 


मनुज को करता मुक्त प्रदान! 
शक्ति मद - अन्य, ज्ञान ही चक्ष, 
ज्ञान से ले चिद्‌ दृष्टि कदर 
मनुज कर युग - मन का ्संल्छार 
करे नव भूं- जीवत विमाश ! 


प्रणत कवि मन करता आह्वान 


चेतना का हो _ पुनरुत्यान, 
ध्वंस कर भू पर अखिल असत्य 


करे नव यग्रुग रचना विज्ञान! 


रूढि- गत तकों से हो मुक्त 
समन्वित हो जन - भू का ज्ञान-- 


सत्य,--विज्ञानों का 


विज्ञान, 


मनुज जग को दे नव वरदान! 


महत्‌. संकल्प बनाये 


बन रहा अब नव भव इतिहास, 
वज रहा वैज्ञानिक युग - तूथ॑, 
मनुज अन्त्ममन का तम भेद 
प्रकट क्‍या हुआ सत्य का सूर्य ? 
चेतना - स्वणिम कवि - आलोक 
जगत जीवन विकास हित काम्य 
पूर्ण संयोजित जिसमें. सत्य-- 
भीतरी ऐक्य, बाहरी साम्य ! 
मारे, 


विजय पाये विकास पर क्रान्ति, 
सफल हो मानव जीवन घ्येय 


सूजन शभ्रनुकूल॒ संगठित 


शान्ति ! 


लौह स्थितियों के श्वृंखल खोल 


प्रकद हो भुक्त ऊर्ष्व 


चैंतन्य, 


विंगत युग कपि से ले फिर जन्म 
विश्व मानव--जन भू हो धन्य! 


कुरेदा जिज्ञासावश 
सम्य 


सुलभ मानव को उल्नत मूल्य, 
शक्ति साधन उपलब्ध भ्रपार, 
नहीं क्‍यों मानव - जीवन स्व 
घरा पर होता फिर साकार: 
सोचता कवि, निश्चय ही राग 
चेतना भू - पथ की भवरोष, 
मुक्त हो भाव - जगत की शक्ति 
मनुज को दे नव जीवन - बोध 
गढ़ 


गोरी का कवि ने मर्म, 


वही सामनन्‍्ती स्त्री 


रिक्त था हृदय, सँवारा 
प्रेम का भ्र्थ॑ इन्द्रमय 
चेतना ?-मभूतिमती थी 


थी खर्व 


चर्म ! 
प्रेम, 
देह, 


भाव से श्रधिक त्वचा का मुल्य, 
रूप छबि शिखा--न उर में स्नेह ! 
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छोड बबंर विध्वंसक रूप 
बन सके सुजनशील जो काम 
सनुज को अन्तरेबय में बाप 
बनाये जग “को शोभा धाम 
ऊरष्वेमुख हो प्राणों की ज्योति 
रूपगत राग - द्वेप से हीन। 


भावना 


का बरतसा सौन्दर्य 


रे भू - जीवन स्वगे नवीन ! 


भेंट पश्चिम की वैभव - भूमि 
हुआ कवि - मन में घन आह्वाद, 
विपुल जीवन - शोभा से पूर्ण 
सम्बता का विलोक प्रासाद ! 
रुम्य गृह श्रेणि, मार्ग, उद्यान, 
धरा के प्रति सजीव अनुराग, 
गौर देशों का था स्पृहणीय 
संगठित जीवन का सहयाग ! 

रोम 


यूतान मिल्र की स्वर्णे- 


सांस्कृतिक निधि का पाकर दाय, 


हुझ्ना 


सभ्यता; 


जिसका भन्तनिर्माण 
का बन नव पर्याय ! 


विविध विज्ञानों की जी भूमि 
विश्व बौद्धिध विकास सोपान--- 
चार शर्तियो से सक्रिय मंच 
प्रगति का योरप रहा महान ! 


अक्ृतिप्रिय कवि ने सबसे पूर्व 
आल्पस्‌ अंगों का देखा देश, 
स्मरण कर जन्म - भूमि का दृश्य 
हुआ तन पुलकित, दुग अ्निभेष ! 
शुक्र हिम शिखर किरीटित भाल, 
हरित, फर - तर रोमांचित ढाल, 
घाटियाँ मखमल की मुंदु ज्वाल, 
नील दर्पण थे तिर्मेल ताल ! 

मोहते 

'ह्ोन 

सुभग 


फॉलसई हिम शांग, 
तिकेर करते सित नाद, 
तलहटियाँ, शिखर, पठार, 


हृदय में भरते समय गाह्लाद ! 


पीत 
बदलती 
सरकती 
दौडती 
जिनेवा - सर मरे तिरती मौस 
ज्यृंग. छाया--चित्रित साकार, 
ढाल पर द्वाक्षा के प्रिय खेत 
दुश्य - पट का करते खझांगार ! 
बनों को बॉक, बीच, फर, चीड 
सर्मरित रखते, दल. प्रच्छाय, 
यात्रियों की स्विस - भू सुख - स्वर्ग,-- 
उन्ही पर निहित प्रमुख व्यवसाय ? 


वाष्पों की चूनर ओोढ़ 
प्रकृति. चमत्कृत बेश, 
निःस्वर॒पगय हिम राशि, 
फेन सरित सावेश ! 
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स्वच्छ पश्चिम का यह कद्मीर 


शिस्तर 
खिलाड़ी 


पर योरप के श्रासीन, 
जगत, पर्यटक विश्व 


इसे रखता भ्रामोद « नवीन ! 
तक्ष सूचिका -कला में दक्ष 
शंग शोभी दिगनत  प्रभिराम 
मनुज कर कौशल से सम्पत्न, 
निमृत नेसयग्रिक सुपमा घाम 


फ्रांस में कर सोत्कण्ठ प्रवेश 
हुआ कवि - मन में भावोन्मेप 
कला संस्कृति का यह मू - स्वर्ग 
कीति पश्चिम की रहा विशेष ! 
स्वर्ण भूंगों की -सी गुंजार 
मधुर भाषा हरती मन - प्राण, 
मिलन सौपष्ठव, विनम्र ध्यवहार 
सहज झ्लाकपित करता ध्यान ! 


क्रान्ति के पलने में भर प्रेग 


४. हुआ 


उद्बुद्ध यहाँ. चैतन्य, 


विश्व अन्घुत्व, 'साम्य, स्वातन्त्य, 
यरे जन ने झादर्श पनन्य ! 
मेल बहु भामा भड भूकम्प 
बना संगठित. साहसी देश» 
रहा पश्चिम की मानस भूमि 
कला चिन्तव ऐश्वर्य निवेश ! 


दिव्य गिरजों का गोथिक शिल्प 
शान्ति - सम्मोहित करता प्राण, 
निर्धनों की बाइविल जो मूर्त 
वास्तु प्रतिभा के विशद प्रमाण ! 
शिल्प प्रतिमानों का दिग्‌ व्याप्त 
दिष्ट सौन्दर्य - सृष्द परिवेश-- 
कला चिंदु वेभव प्रसू झनिन्य 
फ्रांस भू जीवन स्व अशेप ! 


भाव झान्दोलित जन - भू प्राण 
नित्य नव उल्मेपों के खत, 
विश्व - प्रिय, रुचिंकर पद्‌रस खाद्य, 
रूप - सज्जा से झोत-- प्रोत,नः 
सुमन, सौरभ, द्वाक्षा रस, शुमि, 
सुघर, -मधु - प्रिय, जीवन रत लोग, 
कला वाहमय हो, 202 भोज, 
फ्रास में सुलभ सुरों के भोग * 
जहाँ. नयनों में शोभा - स्वप्न, _- ही 


हृदय में नित नव भावोच्छवास, . - 
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प्राण में युग - जीवन उन्म्ेप, 
बुद्धि में नव चिन्तव उल्लास, 
बदलती हों रुचि, सज्जा, वेश 
कूला - विधियाँ पा नित्य विकास, 
वहीं रे मौल देश प्रिय फ्रांस 
जहाँ निश्चि जीवन मुक्त विलास ! 
सद्य स्फुट सुन्दता का पद्म 
दुगों के सम्मुख खुल अम्लान 
मु्घ कर देता पेरिस दृष्टि 
शिल्प स्वर॒संग्रति का हो गान! 
जनों के प्राणों का हृल्स्पन्द, 
कलाकारों क्का स्वप्नागार, 
सतत जो नव श्री सुपमा रक्त 
हि शिराओों में करता संचार! 
वास्तु कौशल का अपलक स्वप्न 
अमर प्रस्तरः छेनी का काच्य, 
स्वर्ग का बिम्वित भू पर बित्र 
शिल्प से ऋगुग्नों के सम्भाव्य, 
विश्व सम्मोहन कला. प्रतीक 
स्वयं में पूर्ण मधुरिमा लोक, 
रूप आनन्द प्रेम का कुंज 
सफल दूग पेरिस को अवलोक ! 
भव्य प्रतिमाशों से सम्पत्त 
विविध '',. सौन्दयेस्थल, उदान 
राजपथ, _ बीधि श्रेणि ; प्रच्छाय, 
नगर निज श्लोमा -का ,उपमान ! 
भेदता' कप्वें दृष्ठि से नील 
दीप. श्राइफ़ित्ल टावर का दृश्य, 
 <.., नागरिक गरिसा का दिहमुस्ध 
की ४ प्रदेशित यहाँ अनिस्य भविष्य ! 
कल्पना. नयनों, में 
भूल | द्रत उठा | पुरातत्‌ 
खेडहरो से शंतियो ,के '- 
जम उठे बृत्त, कोण, बहु 
रोम को शक्ति, रोम की कीति, 
विश्व -उर पर करता 'जो 'राज:-- “- 
 बास्तु - चिह्तों - शिल्पों में 'शेप 
भगत वहू गौरव - गरिमा श्राज ! 
इवेत स्तम्भों' की . शोभा 5 श्रेष्ि 
उच्च सौधों '- गिरिजीं की सृष्टि, 
शिल्प _हृति -चतुष्कोण, उद्यान, 
कला रुचि - भ्रपलक रखती दृष्दि! 
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संग्रहालय दिगन्त_ - - स्मित 'रोम 


ललित 

काल 

देख. 
पोप का नगर विश्व विख्यात, 
हृदय ही जिसका स्वगिक राज्य, 
रोम का वहिरन्तर ऐश्वरय !-- 
झौर सब वैभव लगते त्याज्य ! 
आज भी कला शिल्प अवशेष 
स्वप्त - जीवी में भरते स्फू्ति, 
सम्यता - संस्कृतिं का यह केन्द्र 
ध्वंस में गत गौरव की मूर्ति! 


वैभव का भ्रक्षय कोप, 
लगता. स्तम्भित, दिल मुढ़ 
सोन्दर्य ., स्वप्न निर्दोष ! 


कला - प्रेमी इटली के लोग, 


मुक्त 


नम से भरता संगीत, 


प्रमर दाँते -चवजिल की. कीति-- 
घूलि में. स्मृतियाँ विछी पुनीत ! 
नील भीलो के - जल में मौत 
सुनहली शोभा » -सी तिर धूप 


रोमियों की पलकों पर , मुख 
ज्यूलियट. का सॉवारती रूप! 


भहीं गाया नीरो ने मत्त 
ज्वाल - पंख्लसी मिज दीपक राग, 
वादकों बित्रकरों की भूमि, 
विपुल संचित शोभा ' की पझ्ाग ! 
मध्य युग से ही. रहा शभ्रजस्त 
यहाँ राज्यों में. कटु :' संघर्ष, 
मिले सीजर को उसका दाय,-- 
क्याय को | रहा लौह - प्ादर्श,! 


५ यहाँ का पुष्प - नगर पलोरेंस 
हक पीस कलात्मक वौद्धिफ केचछच समृद 


!-... वधू 
यू 


नहर - 


सागर की. वेनिस है 
द्वीपों. की प्रुरी- प्रसिद्ध 


संगममेर सौधों का. छुपन्न 


रेशमी 
रिनेसाँ 
दिया 
शौम के सेंग ही स्मृति में ग्रीस 
जगा, श्रेगडा घ्वंसों में भग्न, 
द्वेवप्रिय _ यह पौराणिक . भूमि 
खड़ी “ग्रकलुष छोमा - में. नग्न ! 
खेंदहरों ' में_ ' सोया... सौन्दर्य 


काले “के उर “पर करता राज, 
के ३.७ (९९/४७ कर के 
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श्री - शोभा का देश, 
से परिचिम को नव्य 
जिसने , जीवन. सन्देश 


स्वप्त - दुग मह॒त्‌ शिल्प ऐश्वर्य 
जरणा देता जग को आज! 
दया 


कौ जिसने जन्म, 


जहाँ. विचरे 
सभ्यता - संस्कृति का 
जगत में लाया 


प्रधित 


गूंजती अब भी 
गीत प्रिय फिरता 
* शौर्य प्रतिमा 


मातु नगरी प्यारी पएथेंस-- 
च्वंस - शेधों से उठ इतिहास 
जहाँ श्रब स्वप्न - मुर्ते अनिमेष 
स्वर्ण बुग का देता झाभासत ! 
शिल्प सौष्ठध के सुघर प्रतीक 
स्तम्भ डोरिंक होली के भव्य, 
मन्दिरों हर््यों का सौन्दर्य 
जगाता कला प्रेरणा नव्य ! 


थे स्पार्टन वीर! 


रूप - गरिमा - प्रेमी थे ग्रीक-- 
स्वप्त - सुपमा से कल्पित मूर्ति 


अंग 


संगति में ढली पश्रमिन्य 


स्वर्ग - शोभा की करतीं, पूर्ति! 
काव्य संगीत 
देवियों की छवि में भवतीणं,/-- 
बृहत्‌कफ्रीड़ा - प्रांगण है 
रम्य रंगस्थल स्मृति - भर जीएं ![ 


काल का ध्वंस लॉघ--अविजेय 
बढ़ रहा मानवता का यान, 
यन्त्र - युग करता नव निर्माण 
नही पीछे जग से यूनान! 
जमंनी में रूककर कुछ काल 
रहा युग कवि - मन चिन्तन - मग्न, 
महत्‌ प्रतिभाशों का यह देश 
जहाँ नावी युग - चण्डी नग्न! 
यही 


फ़ास्ट का कवि - ऋषि हुम्ना प्रसिद्ध 
स्वर्य भू -ख्री 
मिली कवि - गुरु कृति में रस - सिद्ध ! 


सुजक 


बिन्तक. वैज्ञानिक 


विदित रंगों पर जिसकी घोष, 


निषारा 


यही वेग्नर ने स्वर - सय - बोध ! 


दाशंनिक वैज्ञानिक जन - भूमि 
जहाँ के कवि भांयक विख्यात 
भ्रभमी सापेक्षाद का घीप 
किया जिसमे--जगती को ज्ञात! 


युद्ध में विजित शो - प्रिय लोग' 


खोौजते नव प्रेरणा, प्रकाश, 
नाट्य मंचों सेंग यहाँ प्रमूत 
गीति, वाद्यों का ग्राज विकास ! 


बृहद्‌ू उद्योगों का गत केदा 
यन्त्र - बल कौशल में निष्णात-- 
मिल सके कब परदिचमी भाग 
धरा पर नव युग प्रात! 


ऊप्ण 
प्रधित 


फिर _ जीत से अस्त 


वलिन नगरी झाक़ान्त, 


यहाँ झ्रव॑ साम्यवाद जन - तस्त्र 
सामने खड़े, | सेशंक, अशान्त 


खोजने नेसगिक सौन्दर्य 
न जाने कब पहुंचे अनजान 
नॉरवे स्वीडन में 'कवि' प्राण-- 
प्रकृति के जो शोभा . संस्थान ! 
इन्द्र ने वज् - समुष्टि से कूंट 
किया हों नॉखे' का निर्माण, 


घाटियों * झ्ूंगों का 
बन्‍्य श्री -शोमा में 


घाटियों . से यर्तों 


यह . प्रान्त 

असमान ! 
साड़ियों से घुस शतमुख्ल सिख 
प्ंगुलियों से पकड़े हो केश, 
सहखों' सुरघधनुओो से. दीपा 
फेन. भरनों_ की _ यह प्रिय देश 
गूजते'.  इंद्रचोप'. के... सेठ 
अप्सरा चलती ' जब सघु भा 
निमुते बेन गिरि, शिक्तरों पर उच्च 
रेशमी “ उड़ते ” * वाष्प._कलाप * 

में | कूद 


भागती नदियों की सित धार, हा 7! डे 
चीड़ “ के. वृक्षों की वन - भूमि 


सिहरती ' रहती - सिसक 
उग्र गिरि धद्टानों 


अपार ! 


“के ढाल 


गहरे सागर - से ताल, 


हरे 
सेकड़ों मधु - मकक्‍्खी -से ' द्वीप, 


तॉरे का वैचित्न्य 
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/ 

विद्याल ! 
दृष्टि - विस्मण स्वीडन की ट 
क्षिप्र मद, वनों, सरों का क+ 


ग्रीष्म में श्र्घ रात्रि का सूर्ये 
जहाँ. भर नव सोन्दर्यान्मिप 
सिन्धु नभ पर वरसा दिक्‌ पीत 
उपा - भुख का श्री - विगलित स्वर्ण 


स्वप्त्‌ स्व से रोंगता मौन 


घाटियों 
स्फटिक शझांगों के तीत्र प्रपात, 
गलित हिम जल के मुकुर तड़ाग, 
,तोटियों के प्रसन्‍न॒ दिक्‌ प्रान्त 
प्रकृति सुपम्मा का अचल सुहाग,-- 


शिखरों को झत वर्ण ! 


सुरंग रे पुष्पों के हँसमुख तल्प 
शा का करते शूंगार, 
रंग बस्त्रों में सज - धज लोग 


मनाते. गीत - नृत्य त्योहार ! 


दीघेजीवी जन, दीर्घाकार, 
विभव सम्पन्न, स्वेड अति भौर, 
स्वस्थ, बहु कर्म कुशल, श्रभिजात, 
सभ्य, संस्कृत, श्राशन - प्रिय पौर ! 
प्रकृति की यौवन - श्री का स्वर्ग 
अतिथि निशि - गृह में जहाँ प्रभात,*'* 
कला का स्टाकहोल्म प्रिय केन्द्र 
सुधर उत्तर का वैनिस ज्ञात ! 


आग्ल धरती पर धर निज पांव 


2 कवि को गोपन प्राह्नाद, 


में रहा एक स्वर 
फिंह - सा जिसका पौरुष 


व्याप्त 
नाद ! 


ससागर रहा विजय साम्राज्य 


भस्त होता था जहाँ 
आज युग - जीवन के 


न सूर्य, 
झनुकल 


चज रहा वहाँ प्रगति का तू्य ! 


अथक पौरुपष से यह ः लघु 


सत्य. बनता रहता क्षण - स्वप्न, 
चतुदिक्‌ फहराता जय - केतु,-- 
युद्ध के घ्वंसों से जग भाज 
बनाते जन नव जीवन - सेतु ! 
स्वाभिमानी, निर्भय प्रंग्रज 
सन्तुलित, समय, सौम्य, सविवेक, 
वच्च संकल्प,-+न हृदय विहीन, 
झाज के विप्लव “युग के टेक ! 
घु्‌॒ द्वीप 


विद्वव - मन पर रखता - भधिकार, 
शान्ति संबम से चढ पथ दूुगे 


कृत्स्न संकट क्षण बगरता 


पार 
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आग्ल जन कूट- नीति में दक्ष-- 
विश्व रहता हत, विस्मय मूढ़ [ 

राजधानी यह जगत - प्रसिद्ध 

पूर्ण अपने में नेव ग्रह - लोक, 

भव्य गिरजों हम्यों की पाँति 

दृष्टि को लेती बरबस रोक 

देखने. में छोटा यह द्वीप 

महत्‌ इसका मानस चैतन्य, 

लोकप्रिय शेक्सपियर को जन्म 

दिया जिसने, उस भू को धन्य! 
यहां का. जीवन - गौरव देख 
सहज जगता मन में सम्मान, 
हृदय में युग - कवि के विश्वास 
सुनेंगे आंग्ल समय श्राह्वान ! 
इन्हें संसद पद्धति का श्रेय-- 
प्रजा-युग के हिंत जो वरदान, 
इन्ही का पा चेतन. सम्पर्क 
हुआ भारत का पुनरुत्यान ! 

देख पश्चिम की श्रम तप वृत्ति 

स्वर्ण - भारत की प्रायी याद, 

दैन्य दुख कर्देम का कर ध्यान 

घिरा कवि - मन में मौन विपाद ! 

स्वर्ग को वना नरक का कुण्ड 

श्रन्ध धामिकता का भ्रभिमान 

बनाये जन को कर्म विरक्‍्त 

रिक्त निष्क्रिय आध्यात्मिक ज्ञान |! |, 
जहाँ मू - जीवन प्रति श्रौदास्य, 
मूर्ते दारिद्रधः दुःख घत घोर, 
रेंगा मनुज कीट - सा तुच्छ, 
अ्रविद्या का तम--और न छोर ! 
रूढ़ि कृमि जर्जेर रुण समाज, 
व्यक्ति बहुमत विदीण्ण, निष्प्राण,-- 

ह “ सोच पाया न क्षुब्ध मन श्ौर७-- 
सोवियत - भू में पहुँचा यान! 

मित्र भारत के सब भू - देश- 

रूस का उनमें अपना स्थान, 

दलित मू-जन को जिसने भव्य 

स्वप्मन जीवन का दिया महान ! 

प्राप्त कर जन का नि३छल- स्नेह 

सहज भारत के प्रति सम्मान, 

हुमा कवि का मन स्नेह झतार्थ ३ 

हृदय का कर झादान - प्रदान ! 
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सथ्य णाग्रत यहू जन - भू -भाग 
धरा की झ्ब समृद्ध जन -दावित, 
महत्‌' सामाशिकता का अंग 
गहाँ फा जीवन - सक्रिय थ्यक्षित | 
घृणित धोषण पीड़न.. से मुक्त 
मनुजता प्रादी ग्रुग प्रभिव्यवित, 
लोक - मंगल सामूहिफ छ्येय, 
श्रेय के प्रति प्रसण्ड प्रनुरक्षित ! 


वच्य - दृढ़ सामूहिक संकल्प 
प्रेणा का प्दम्य सित स्रोत 
मनुज -समता रस से प्रभिषिवत 
प्राय - बल से जन अ्रोत - प्रोत ! 
पूर्ण करते द्षाण में युग - कर्म 
सहस्तों कर - पद - मन संयुक्त, 
वना नारी को यहाँ स्वतस्ध्र 
दावित का भहत्‌ स्रोत उन्सुकत ! 


जठर - रण से हो जन - मन मुक्त 
फर सके निज सांस्कृतिक विकास/-- 


द््दय 


झाध्यात्मिक. सौन्दर्य 


प्राण में हो - चंतन्य प्रकाश! 


भाज 


गुद्दा - सा 


झन्तवेमव से. घुन्य 


प्रत्ध मनोमय द्वाए 


मनुज बन रहा दवुण “सा हिल 
धरा जीवन, दुस - कल्मप - भार : 


यहाँ सह कूपि से प्यामल सेत, 
प्ररोहित दातमुख जन भू- शबित ! 
यूहतू सह उद्योगों का लाभ 

भोगते सम्‌ वितरण प्रिर्य व्यक्ति ! 
सभी को स्वणिम प्रबसर प्राप्त 
करे निज क्षमता, का उपयोग, 
स्थूल भ्रम - भ्रवधि_ यहाँ भ्रब स्वत्प,-- 
कला - संस्कृति - साधक हों. लोग ! 


स्वस्थ शिशुप्रों का बह शृ - स्वर्ग 
देश की जो भविष्य सम्पत्ति, 
संगठित . जहाँ. भ्र्थ मन कर्म 
टूट सकती बया बुहाँ व ! 
शान्ति -कामी . यह जनप्रि 

बूहत्‌ हो. रहा लोक - निर्माण 
मिटा जब का. दुख - दैन्य तमिल 
दे रही भू नव युग ,शाह्वान * 


अथक भौतिक साधन से लब्ध 
चेतवा का हो 'रहा विकास, 
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मानना जड़-चेतन को भिन्‍न 
भेद भति का अम, इन्द्ाभास! 
रक्त बलि दे जन ने अशथान्त 
मिटाया भू से श्रत्याचार, 
अग्नि - ज्वालाओं में कर स्नात 


हटाया वैषम्यों का 


भार? 

जगा हो जन-समूुद्र में ज्वार, 
डुबा युग - भू तट उमड़ी कान्ति, 
प्रलय - मेघों से नव युग + ज्योति 
धरा पर उतरी--समता, शान्ति ! 
प्रबल था जन-मन का झ्रावेश 
निर्मिप में बदल गया परिवेश, 
विषमता, दैन्य, दुःख तम चीर 
स्वर्ण रूपान्तर हुआ अश्लेष ! 


प्राप्त कर नर को भोतिक हाक्ति 


सबल॒ रचनी - साधन 


नव यन्त्र 


विश्व जीवन का ग्रढ़वा रूप 
सब्य रच वैज्ञानिक भू-तन्‍त्र! 


विविध. भू-भागों के 


अनुरूप 


पूर्ण होगा निश्चय थुग - कार्य, 
जार से शोपित था जन - सिन्धु 


यहाँ थी खत ऋएन्ति 


अ्तिवाय ! 
सानसिक भौतिक था भूकम्प 
रुद अवचेतन पावक पूर,/-+ 
कष्ट श्रम तप दम त्रास दुरतत-- 
कल्प परिवर्तेन होते कर! 
ध्येय. था निखिल लोकगण श्रेष,-- 
रुधिर - कर्देभ - सागर कर पार 
लाँघ विघ्तों के श्टंग॑_भ्रल॑ष्य 
विहेंसता नव मानव - परिवार ! 


प्रथम इसने ही स्पुतनिक छोड़ 


शून्य उर का नापा विस्तार, 
गूह्य नभ के शभसुरों को जीत 
नील ग्रह - पथ का खोला द्वार! 
प्रतीक्षा भें भू की - शशि लीक, 
अप्सरा लिये रश्मि जय हार,+- 
दिगइवों पर ले युग अभियान 
थरा - यौवन करता अभिसार ! 

संग्रहालय 


जन - शिक्षा केन्द्र, 


जहाँ रक्षित मुग-भू इतिद्वास, 
नपो के . वसन, विभूषण रत, 
चित्र सम्पदु, उद्योग विकास ! 
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सोवियत का भू श्रत्ति सित दाब, 
दिखाये सद्‌ विवेक, सत्‌ त्याग ! 


लोक - जीवन की भावी ज्योति 


असंशय 


आज रूस के पास, 


स्वस्थ स्पर्धा से हो चरितार्थ 
साम्य का भू पर भव्य विकास ! 
वर्ग - मानव बुदबुद॒ हो लीन 
लोक - सागर - उर में दिग्‌ व्याप्त, 


क्षीण 


प्रस्तर - युय. का चैतन्य, 


खर्व॑ वर्बर हो स्वतः समाप्त ! 


देख जनप्रिय वोल्या की भूमि 
गया कवि की श्राँखों में घूम 
कुबेरों का वह देश विशाल 
डालरों की जिसके भ्व धूम! 
गगन - भेदी अश्रद्टों की पक्ति 
दर्शों को रखती प्रनिमेष, 
त्ि-भुवनों के वैभव से पूर्ण 
स्वर्ण - श्री - शोभा मुकुर श्रशेप ! 


नम्र॒ उन्मुक्त हृदय के लोग 
अतिथि - जन॒का करते सत्कार, 
सम्यता- संस्कृति पर अनुरकत, 
विचारों के प्रति चित्त उदार! 
सुरभि - श्री सुपमा - प्रतिमा मुग्ध 


अप्सरा 
देवदूतों 
प्राकृतिक 
धघूलि कण - कण में यहाँ अनन्त 
बिछा वैभव - उर्वर विस्तार, 
विधाता ने इसका निर्माण 
किया निज महिमा से साकार ! 
शिखर हों घाटी, नदी तडाग, 
गहन वन हों, दिकू इयामल खेत, 
प्रकृति औदार्य, घरा ऐडवर्य-- 
यहाँ सब ऋद्धि - सिद्धि समवेत ! 
निरख 


करती यहाँ विहार, 
का यह प्रिय देश, 
भोतिक विभव अपार [ 


नैसगिक छठा. विरादू 


हृदय निस्तब्ध, निनिमिप दृष्ठि, 
छाँह्‌ रत वन, श्यंग प्रचण्ड 
आदि - विस्मय की करते सृष्टि 


तस्ण भू 


तरंगित 


का बहुमुख वैचित्य 
जल -सा वेक्ष उभार 


देख स्तम्मित रहता. भाइचरय्ये 
प्रकृति का वन्‍्य भीम झांगार ! 
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सर्वे 


दव्ति भू पर 


साधन - सम्पन्न 


दोनों ही देश! 


चन्द्र - बल से ज्यों घट - बढ़ नित्य 
लोटता सागर - उर में ज्वार, 


नियन्त्रित करते 


ये भू-भाग 


धरा - जीवतव का सब व्यापार ! 


परिस्थिति ! संकट स्थिति भी घोर-- 
विपकों में भव उभय विभकक्‍त, 
विश्व -ध्वंसक भ्रस्तरों से नद्ध 
प्रलघकर हों दो रुद्र सशकत! 
व्यवितातत हो, सामूहिक मार्ग, 
नहीं यहू सानव - जीवन ध्येय, 
मनुज - मूल्यों को कर स्वीकार 
उभय पथ से ही सम्भव श्रेय ! 


नये युग 
के श्रोर छोर-में व्याप्त, 


घरा 


वेभव सिद्धि 


लोक वन हो सम्पन्त, प्रवुद्ध,/-- 


न रवर्गों के 


उपवन पर्याप्त ! 


सभी कुछ नहीं घुमंकर  भ्राज 


विश्व - रण 
जनों को रहना 


ढा सकता भू- ध्वंस, 


सजग, सचेत 


सष्ट हो जाय न मानव - वश ! 


रोकती प्रकृति न झशुभ, श्रसत्य, 
असत्‌ सत्‌ से वह परे, अनन्त, 
चेतना में पथराया _ घुन्ध 
छेंटे जब, निखरे नया दिगन्त [ 
असत्‌ हो महत्‌, महत्तम सत्य, 
अंसत्‌ पर सत्‌ की जय अनिवायें, 


हिरण्यात्मा का यहीं विधान. 


सत्य हित निश्चिल सृष्टि का कार्य ! 


व्यक्ति मन के, 


समूह के _ मूल्य 


मिलेंगे--पा गति, प्रगत्ति, विकास, 
मनुज ग्रुण ही दोनों का केन्द्र, 
मनुज जग परिधि,--सत्य : श्रभिवास ! 
गढ़ विज्ञान बाह्य युग पीठ, 
तन्त्र दे अन्तर, वस्त्र, श्रम, धाम, 


सेंजोये . भनुष्यत्व 


बा स्वर्ग 


मनुज - चेतता निखर प्रविराम [ 


देखता मनश्चक्षु से प्रेम-- 
तड़ित्‌ु भणु से भी महत्‌, सशवत 
ज्योति झानन्द प्रीति. की शवित, 
हो रही जन - भू पर पभभिव्यक्त £ 
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'फूल ज्वालाम्रों की वन क्रान्ति 


संजोती रंग नव दरद दिगन्त, 
इन्द्रन - से अनिन्ध उद्यान, 
सहस्नों हँसते जहाँ बसन्त ! 
स्फटिक निर्कर, . नेसमग्रिक सेतु, 
मुखर सरिता, मरकत जल ताल, 
इन्द्रधनू वेणी बाँधे. भेघ,-- 


दिशा - मुख - श्री पर मोहित काल ! 


'साहसी अमरीकी 


विपुल कृषि, खनिज, वन्य सम्पत्ति, 
अमित जीवन सौधष्ठव, जन सिद्धि, 
बृहद्‌ उद्योगों का यह देश 
उगलती धरती अतुल समृद्धि ! 
कुशल, कमेठ, कौशल प्रिय व्यक्ति, 
विभव की होती श्रतिपल वृष्टि, 
मनुज निर्मित .स्वर्यों का स्वर्गं-- 
चमत्कृत रहती मोहित दृष्टि ! 
निर्भीक हु 


सुश्ञ, युग स्थिति प्रबुद्ध, स्वच्छन्द, हि 


वायु जल स्थल बल कम्पित 
गरजते सिन्धु  ब्योम 
चगर ऊंचे श्रट्टो 


स्वर्ग स्पर्धी प्रलंध्य 


विपुल  भ्रौद्योगिक _ 


म्पित विश्व, 


निद्वन्द्र ! 
पुज 


७ 


५ सोपान,-- 
वैभव सत्र, 


कला - शिक्षा के केन्र प्रधान [ 


नही प्राश्चयं, यन्त्र युग तन्त्र, 
बाँध दिग्‌ छोरों में 
ग्रहों के प्रॉगण में 


देव दुलंभ प्रभूत रस भोज, 
रात्रि विद्युत्‌ द्युति के दिनमान, 
चूमती जन-चरणों को. ऋट्ि, 
विभव :में करती श्योभा सस्‍्वतान![, 
साधते यन्त्र भनुज ,का कार्य, 
सीढियाँ करती स्वयं. प्रयाण, 
कोटि भस्तिप्कों, से भी सूक्ष्म 
कुशल गणितज्ञ -कर्ले निष्प्राण ! 
गति - सेतु का 

सू - पुत्र 


भाडने को ध्ब निज जंय,- केतु 
झभी यह प्रथम चरण ही मात्र, 
अभृति युग - स्रप्टः जड़े विज्ञान, 
मनुज' को लाॉँघ विगत इतिहास 


स्वर्ण का पाना नव 
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वरदान ! 
व्यक्ति में यहाँ प्रेरणा - स्नोत, 
रूस में सामूहिक उन्मेष, 


सर्वे 


दाक्ति भू पर 


साधन - सम्पन्न 


दोनों ही देक्व !' 


चन्द्र - बल से ज्यों घट - बढ़ नित्य 
लोटता सागर - उर में ज्वार, 


मियन्त्रित करते 
घरा - जीवत का 


परिस्थिति ! संकट स्थिति भी घोर-- 
विपक्षों में भव उभय  विभवत, 
विश्व - घ्वंसक अस्पों से नद्ध 
प्रलयकर हों दो रुद्र सशक्त! 
व्यकवितिगत हो, सामूहिक मांगे, 
नहीं वह मासलव >जीवल  घ्येय, 
मनुण -भूल्यों को कर स्वीकार 
उभय पथ से ही सम्भव श्रेय! 


नये युग की हो 
छोर - मे व्याप्त, 


घरा 


ये भू- भाग 
सब व्यापार ! 


वैभव सिद्धि 


लोक वन हो सम्पन्न, प्रबुद्ध,-- 


ने वर्गों 
सभी कुछ 
विश्व - रण 
जनों को रहना 


उपकन पर्याप्त ! 


छुमंकर आज 


ढा सकता भू-ध्वस, 


सजग, सचेत 


नष्ठ हो जाय न मानव - वंश ! 


रोकती प्रकृति न अशुभ, शअ्रसत्य, 
असत्‌ सत्‌ से बह परे, अनन्त, 
चेतना में पथराया घुन्ध 
छेंटे जब, निखरे नया दिगन्त ! 
झ्रसत्‌ हो महत्‌, महत्तम सत्य, 
अ्रसतू पर सत्‌ की जय अनिवाये, 


हिरण्पात्मा का यही विधान | 


सत्य हित निखिल सृष्दि का कार्य ! 


व्यक्ति मन के, 


समूह के मूल्य 


मिलेंगे--पा गति, प्रगति, चिकास, 
मनुज ग्रुण ही. दोनों कां केन्द्र 
मतुज जग परिर्धि,--सत्य “अधिवास ! 


गढ़ विज्ञान 


बाह्य युग पीठ, 


तनन्‍नत्र दे अन्च, वस्त्र, श्रम। धाम, 


सेंजोये _ मनुष्यत्व 
मनुज - चेतना 


देखता मनइ्चक्ष . से. प्रेम-- 
तडित्‌ श्रणु से भी महत्‌, सशक्त 
ज्योति झानन्द प्रीति की शवित, 
हो रही जत - भू पर अशभिव्यकक्‍त ! 


का स्वर्ग 


निखर अबिराम ! 
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स्पर्श से जिनके हर्षोन्मित्त 
सिन्धु कर कोटि फर्णों में नृत्य 
झात्म - मन्‍्थन शोभा - पर सुस्ध 
सब्य मणि रत्नों से कूतकृत्य ! 


हुदयमें 


क्षितिज 
उठाते 


छिपे. घुश्र.. मैनाक 
घूमिल मेघों फो चीर 
घरा-गर्भ से., शीक्ष 


नील को भेद. ज्ञान मम्भीर! 
गन्ध से रोम प्रह्पित वायु, 


म्‌ग 


भरते बसन्त ,गुंजार, 


कण्ठ में कोकिल के चेब; गीत, 
विश्व श्री-द्योभा से साभार! 


जन्म ले भू पर अन्तर - प्रेम 
जाति -वर्गो के बन्धचन खोल 
प्राण - मन - जीवन की उन्मुक्ति 
मनुज को सौप रहा अनमोल ! 
शुत्र गरिमा का श्षोभा वक्ष, 
कामना संस्कृत, ग्रकलुप प्रीति,--- 
अतिपष्ठित मत में अन्त: दान्ति 
सनुजता में सित स्वर्ण प्रतीति:! 


लोक - मन नव॒ प्रकाश में सस्‍्वाव 


सुघर रचना में झब लग्न, 
उच्च रण रश्मि - से दीप्त 
हृदय सौन्दर्य - योध रस - मम्ध ) 
सोचता वंशी, भाव विमुग्ध, 
उन्हें घिक्‌. भू - जीवन से मिन्‍न 
मानते जो मानस ऐडवर्य, 


शान्ति से प्रिय न जिन्हें श्रम - श्रान्ति 


रूप - गुण - चिति को कर विच्छिन्त ! 


मूल्य से प्रिय न मूल्य की सृष्टि, 
नाम से ग्रौण जिन्हें घिक्‌ रूप, 
सत्य जीवन से प्रिय सत्‌ दृष्टि ! 
उन्हें घिकू, जिन्हें न प्रिय संघर्ष, 
राग मद देोंप रोप से भीतक्त, 
विश्व - रचना से विमुख, विरकत, 
झात्महनू, जिन्हें पलायत जीत ! 
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सुहाता जिन्हें मधुर ही स्वाद 


_ सालता अम्ल लवण कदु तिकत, 


जानते; वे न विश्व. वैचित्य 
चेतना जिससे रस -: अभिविक्त ? 
चयन कर रिक्त पभ्रात्म - चैतन्य 
विश्वमय की. महिमा - से दूर, 


हे शून्य रत बे,--ईइवर चिद्‌ सिन्धु, 
हि जगत - जीवन जिसका प्रिय पूर ! 


देख भू - जीवन का वैचित्र्य 
हो उठी वाप्प - सजल कवि - दृष्टि, 
प्रकृति - सुभगा भू--इसे मनुष्य 
चनायेगा कब स्वगिक सृष्टि ! 
भनुज से पृथरक्‌ परम चैतन्य 
नहीं भू पर लेता अवतार, 
कोटि - कर - पद जो मर्त्य - अमर्त्य 
उसी पर क्रम विकास गति भार ! 


विश्व को होता अभ्रव संग्रुक्‍त,-- 


मनुजता 


के हित उसे विशाल 


योजनाएँ 'रचनी बहुरूप 
कर्म - गरिमा में जीवन ढाल ! 
सांस्कृतिक, जँविक, भौतिक मुल्य 
समन्वित कर, हर दँन्‍्य विपाद, 


मूर्त 

3 संजोना 
देख पश्चिम भू सौष्ठव चित्र 
हुआ कवि के मन में प्राभास-- 
बहिर्मुंख जीवन में जन भग्न, 
ने भन्तर्जीवीन पर विश्वास | 
विश्व - मंगल हित यह दुर्भाग्य 
कि पश्चिम बहिजंगत में लीन, 
भाव » जीवी भारत - जन - भूमि 
वस्तु - जीवन - महत्व से हीन! 


कर आत्मा का ऐश्वर्य 
भू - जीवन - प्रासाद ! 


हास « तम का-भारत में रूप 


पलायन, 


पाप - पुष्य की भीति, 


पारलोकिकता, . कर्म बिरवित, 
अन्ध विश्वास, रूढ़ि, जड़ रीति ! 
सम्य पश्चिम में स्थापित स्वार्थ, 


अनास्था, 


रण - भय, कद सन्देह, 


इक्ति का मोह, राष्ट्र का दर्प, 
बहिमूंख भौतिक जाइूय सदेह ! 


राष्ट्र - जीवन का निर्मम प्रेम 
बन गया मन की सीमा घोर, 
विश्व - मंगल का इनका . स्वप्न 
चंग--जिसमें न प्रेरणा डोर! 
कभी मज्जित थी जैसे भूमि 
सिन्धु जल अंचल में अनजान, 
दबा झब मनुष्यत्व का सत्य 
स्थूल भौतिकता में निष्माण ! 
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दान्ति -कामी सित भारत - वर्ष 
भहिंसा - प्रिय, प्रबुद्ध/ तप धीर ! 
किस्तु भू - मन की प्रगति विकास 


विरोधों में गतिरुद्ध--विभक्त, 
आक्रमण कर दे यदि जो शबात्रु 
करेगा वया भारत ?--निःशकत ! 


लड़ेगा भारत--अ्रन्तःशक्त, 
दिया मन ने उत्तर सावेद, 
श्रात्म - रक्षा हिंद दृढ़ संकल्प 
एक हो युद्ध करेगा देश! 
लगा वन -पशुझ्रों के नख - दंष्टर 
लौह के हाथ - पैर विकराल 
रक्‍त तृपितान्ध घरा मे घूम 
न ठोंकैगा प्रमत्त वचहु ताल ! 


थीर भोग्या बसुधा--यह सत्य, 


घबीरता के पर रूप 


अनेक, 


झ्राज जन - मानस - भू रण क्षेत्र 
विजय नित पाता जहाँ विवेक ! 


राष्ट्र - भेदों में धरा 


विदीर्ण, 


मनुज - जग को होना श्रब॒ एक, 


बहिमुंख खोये मन में 


नव्य 


चेतना का कर सित अभिषेक ! 


रक्त पद्मासन पर 


रंगा केसरिया बाना मत्त 
रक्‍त रोली से रच जन - भाल, 
गरजती रही यहाँ रण - भूमि 
पहन खर श्ररि मुण्डों की माल! 
आज श्रणु - अस्त्रों से प्रभिमूत 
प्रकृति का आदि शत का दर्प,-- 
खोलता पुरुष ज्ञानप्रभ चक्षु, 
विनत फन तमस, शक्ति मद सर्प! 
आसीन 


दिव्य - भू धर फिर चण्डी वेश 
किरण के कर - पद बढ़ा सहन 


अग्नि बरसायेगी 


सोन्मेष ! 


सत्य छहिंत होगा वह युग युद्ध, 
विश्व - जम - मंगल होगा ध्येय, 


मनुजता के विकास का 
मुक्त कर देगी ज्योति 


द्वार ! 
अजेय ! 
शक्ति का दर्प मतुज को हिख 
दनुज॒ का बना रहा प्रतिरूप, 
घ्वल के लिए नद्ध नर झाज 
खोदता निज विनाश का कूप! 
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कला - दर्शव से अधिक महत्व 
जहाँ रखते सशस्त्र रण यान, 
हृदय में हिंसा चिर ्रोयध्य, 
गवक्षों पर शोभा का स्थान! 
स्वत्प हों संस्कृत सुखी समृद्ध, 
अनग्रिनत दैन्य ग्रस्त, ज्रियमाण,-- 
सम्यवा कब न उगल दे ध्वंस 
वहाँ फट ज्वालामुखी समान ! 


दुःख से कंसे हो जन - मुक्ति 


धर्म ने दिपा त्याग, विश्वास, 
भूत जग से जूमा विज्ञान 
परिस्थितियों का किया विकास ! 
उभय पथ ही एकांगी सत्य, 
व्यक्त उनमें न समग्र प्रकाश, 
मिर्ले जब तकन ज्ञान - विज्ञान 
सभ्यता का रे नियत विनाश ! 
महत्ता सेंग जो हो सौजन्य, 
दाक्तिमत्ता के. संग. कारुण्य, 
विभव के' सेंग हो झआाथिक - न्याय, 
न संशय हत हो भू. ताछुण्य.! 
राष्ट्र के सेंग जो प्रिय हो विश्व 
सम्य पश्चिम की भू हो धन्य, 
बुद्धि सेंग ' हो _जो श्रद्धा - भाव 
बहिजंग सेंग... अ्रन्तस्चैतन्य, 
धरा - जन में हो आर्थिक साम्य, ५ हा हा 
घुणित घ्वंसास्त्रों का हो त्याग, ह 
विश्व शासन हो जन - संयुक्त, 
शान्ति, भू - रचना प्रति, अनुराग ! 
विजित हो. क्षुधा, दिशा, जल - वायु, 
समन्वित संस्कृत मनुज विचोर,-- 
तू बदले यदि _ अ्रन्तरचैतन्य 
मात्र -ये बाह्य झंश उप॑चार ! 
5. मात्र मानवता रे प्रव देश+ 


(] *+ *५॥॥३४ 







और सब देदा प्रगति - पंथ रोष, 


निलिल: ... संस्कृतियों का ,नवनीती, 

शुद्र, नव ' मनुष्यत्व' का बोध) 

सम्यता को . करना संघुर्ष 

मिरदे, राष्ट्रों "की रेखा स्पूे, 

में जब गत इतिहास समुद्र 

दिखे नव मानवता का कूल? 
किया पश्चिम जग ने हो।प्रश्न,... ... कट 
जगी कवि - उर में गिरा गभीर-- ः 
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दार्ति - कामी सित आरत - वर्ष 
आहिसा - भिय। ब्बुद, तप घीर 
(कितु मूं “मे वो प्रगति विकास 
विरोधों. में गतिएद्ध --विर्भमेवत 
आफ़मण की दे यदि जो शर्म 
करेगा पंया भारत १-..निःशक्त + 
लड़ेगा भआारत-अन्तःशवत, 

दिया मत मे उत्तर सावेश, 

आत्म - रक्षा हिंत दृढ़ संकल्प 

एक हो. हढ करेगा. देश ! 

लगा. बन - पशुओं के नख - दंप्दर 

लौह के हाथ ८ पैर तिंकराले 

रत दृपितान्ध घरा में पूरे 

न ठोकेगा.. भमतत बहू वाल ॥ 

घबीर भोग्या बमुघा--सर्द सत्य, 
घीसता के पे रूप. भनेक, 


क्राज जन ५ मानस - भू रण - क्षेत्र 
लिजय नित पाता जहाँ विवेक १ 
शाप्ट्र - भेदों में घरा विदीण, 
+ जग को होता अब एक, 
बहिर्मूस.. खोपे मन में  चव्य 
चेतना का. कर ित. अभिषेक ] 
रुगा..._ केसरिया बाता. मंत्त 
रत _रोली रुख जन - भाले; 
रही यहाँ रण : भूमि 
खर. भ्ररिं गुण्डों की माल ! 
_ अ्स्त्रों से अ्भिभूत 
प्रकृति का आदि एछर्वित की दर्ष, 
खोलता. ईष्प ज्ञानप्रभ अर 
विनत फने तंमसे+ शक्ति मंद सर्प ॥ 
रत. झासने पर आसीन 
दिव्य 5" पर (कर चण्डी बेश 
किरण के कर : पद बढ़ा संहल 
अग्नि बरमायेगी.. पोन्मेष 
सत्य हित होगा बह युग युद्ध, 
विश्व - जन ८ मं च्येय, 
के विकास का द्वार ! 
सुक्त कर देगी ज्योति जय ! 
दाबित का दर्ष मनुज को ह्सि 
दनुज का बना प्रतिहूप, 
ड्व्स नद्ध व आज 


खोदता निज विताश का कप! 
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इदक्ति - मद हो जब युग -का शान्त 
खुले तब रचना - दीप्त दियन्त, 
जगत की भूत निश्ना का दैन्य 
हरे चेतना प्रभात तुरन्त ! 

अन्ध भय से जर्जर अब विश्व, 

चाहिए देश एक स्थित प्रज्ञ, 

जिये जो मरे सत्य के हेतु 

निश्ििल जीवन हो जग हित यज्ञ ! 

जिये, हाँ, जो ईश्वर के हेतु, 

ग्रनास्था को जड़ तम कर दूर, 

देह - मन से पर जो चिदु ज्योति 

हृदय में उमड़े उसका पूर! 
मनुजता का ले दिमू अभियान 
करे युग गझअन्तरिक्ष जो पार, 
ऊध्व॑ ज्योतिमंण्डल का. बोध 
समाधित, भू पर सहज उतार, 
रहसू पस्रन्तनंभ से संकेत 
भेज,--दे पुनः सत्य सन्देश, 
भेद जड़ भौतिकता का ध्वान्त 
भरे भू-मभन में नव उन्मेष! 

मनुज को अजित करनी आज 

घरा पर ईश्वरत्व की दाक्ति, 

लोक - भ्रन्तमंन_ का निर्माण 

कर सके जो,--संस्कृत हो व्यक्तित ! 

बहदू श्रणू - बल हो रचनाशील 

संवारे वहिजंगत का वेश, 

सेजोये . श्रन्त्जंग का सत्य 

आत्म - वल,--भू हो स्वर्ग अ्रशेष ! हर 
सत्य ? ईश्वर ? -- शब्दों मे बाँध 
उन्हें, विबुधों में बनता मुढ/” 
न हो यदि ईइवर पर विश्वास 
(शुअ्र श्रद्धा प्रास्था झति ग्रेढ़ ! ) 
लोक - मंगल, भू - रचना, शान्ति, 
संत्य--ईशवर के यरुग॒ अतिरूप, 
इन्ही मूल्यों की रक्षा हेतु 
लड़े भारत--सह भेका -पघूप ! 

युद्ध यदि युग - भू पर अनिवार्य 

मनुजता हिंत दे निज बलिदान 

भ्रन्ध भू -तम का मुख कर दीप्त 

करे भारत - जन - भू कल्याण ! 

हृदय लेगा दानव में जन्म, 

हिं&ल्ले जन को. बाँधेगा प्रेम, 
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बढ़ेगा योग. पैम 
नाश के हित हो जग जले नाश 
दैत्य में. भानन्द, 
नाश से हो नूतन (नर्माण, 7 
सुजन ही सित विकास की छन्द 
यज्ञ हो; सामूहिक जन मुत्य, 
नयी भू सिंखरे, रुवर्ग, 
घ्वंस, जीवन की हो ढार, 
मिलें गत वर्ग ' 
युद्ध मंदि दुनिवार युग संत्य- ० 
बह भोयें कलंक 
दछिले नव जीवन - शोभा पद्म 


सभ्य जग में अजित कर ज्ञान 
प्रौढ़ कृषि लौटा अपने. देंशः 
मर्ग में सूर्योदय की _ भूमि 
अतीक्षा करती थी अनिमेष * 


चअम्पई की मुठ देह, 
झुके सिम दुग, रर्चि मण्डित केश) 
शन्ध में लिपदे अंग 


सहज था शील, झुबर प्रिय वेश 
देख 


ू अनित्य.. सौन्दी 
कवि मन में 

सूर्य देवी यह भय मे 
चुरा जन स्वगिक उपहार ] 
खुबाकर चर ओस की बेद 


सूर्य - पौन्तों का प्रिय नृष वंश 
स्वर्ग - सी भू पर करता राज, 
देवता की सेवा के काज 
प्रजा बन उतरा देव समाज ! 
अलौकिक श्री - शोभा का देश 
शैल वन हों, नभ सिन्धु अ्रकूल, 
युवति वक्ष/स्थल, वेणी, वस्त्र-- 
तूलि चित्रित प्रिय भुख, मृदु फूल ! 


सहस्यों वर्णों से दिगू दीप्ता 
सौमनस सुपमा का भू प्रान्त-- 
उच्च फ्यूजी का भौरव शूंग 
चकित करता दुग,--शुभ्र प्रशान्त ! 
सेजो फूलों के हसमुख पर्व 
प्रकृति करती, अजस्र अभिसार, 
डाल सलिलों पर सतरेंग छाँह 
देख अपलक वव प्रिय खझूंगार ! 


तमे सुदु गर्ध - फेस श्ररुणाभ 
चेरी पुष्पों के झुप्र वितान,-- 
बंगती फूलों की तरु बेणि, 
नील दृग आइरिस हरती ध्यान! 
शिखर, वन, सर, स्रोतों की मूमि 
घाटियाँ गाती कल - कल गात, 
घरा सौन्दयय - स्थल, छवि मौर, 
जुडाती चन्द्रमल्लिका. प्राण ! 


प्रकृति मुख शोभा प्रेमी लोग/-- 


फूल का 
दूर शोभा 


पागलपन  प्रस्यात,-- 
- यात्रा के हेतु 


प्रकृति पूजक जाते दिन - रात * 


नाचती 
सुघर 


भ्रप्सरियों - सी चार 
गेगाएँ. उत्सव तृत्य, 


मधुरिमा शील - स्नेह की मूति 


अतिथियों 
बाटिकाशओं में ही समवेत 
चाय सँग आत्म - शान्ति कर पान, 
बुद्ध सोरी के प्रेमी भक्‍त 
प्रकृति - शोभा का करते ध्यान! 
टोकियो राज्य नगर विख्यात 
जन्म ले चुका अनेकों बार-- 
हिंडोले -सा भू को शभू-डोल 
भुलाता--वने नया संखर! 


को करती छतकृत्य £ 


सरल, कौशल प्रिय, कमेंठ, नम, 
यहाँ. नारी रंग - स्मित बेशा 
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की गति, 


स्नेह नये सहृदयता 

मत्न विरचित जिनके मूड केश 

कलात्मक श्रमरत " कर श 

सूध्ष्म सौन्दय व दि 

खिन्र हो काव्य, हा 

हे भाव - रुचि - संस्कृत उनकी स॒ध्टि * 
क्क्मे मे. चित्रित न्‍्सी चीईे 
न बने फूल, 


सौबना , चम्परके- त 

कर्म उ्देर, दिक्‌. सुल्दर भूमि 

उे परति हो भर 
का 


द्वैव 
श्रल्थ. भौतिंकता उन्माद 
द््न्हेँ द्वे पुनः सेनावाद, 
सत्कुक्न विस कर 
म का... सर्वोच्च ऐ 
कर हिरोशिमा कं 
मनुज का घोवे 


की. ग्लार्ति 
पा हा वे विनाश, 
.>घधक उठे. - सिने, 
यूणा से देवा चुं प्राकाश ! 
दिदव स्थिति से पह शा 
पहुँच. फिर. तर: जि मे पु 
जया दक्षिण सागर तीर 
जमे जन- भू, आफ ऐड 
कम भी मिला हे संयोग/-7 
खोजने अतः सूट र 
गया. कवि दिव्य प्रीति के है] 
उवोति का पाने नव वरदान ! 
लिभुत आ्राश्म प्रशान्त 
योग रत ये क्षी-युत, शरण 
दिव्य मारने स्वर 
विश्व मन पर हो स्थित खत इन 
वि दा वि ही 
श्र दैतन्य आलोक/“7 
चध्राण जीवन नमन वह 
प्राण जद ही नगद लि दो 
दुष्टि थी कवि ईइवर दर्ते 
दर, भाषा उर अज्ञात-7 
डुवाकर छिद्व बोध को ह्ंग 
का नव स्वर्ण अ्रभात * 


सूर्य - पोन्रों का प्रिय नृपष वंश 
स्व - सी भू पर करता राज, 
देवता की सेवा के काज 
प्रजा बन उतरा देव समाज ! 
प्रलौकिक श्री - शीभा का देश 
शैल वन हों, नभ सिन्धु अकूल, 
गुवति चक्षःस्थल, वेणी, वस्त्र-- 
तूलि चित्रित प्रिय मुख, मृदु फूल! 


सहसों वर्णों से दिगू दीप्त 


सौमनस 


सुपमा का मू प्रानस्त,-- 


उच्च पयूजी का गोरव शझांगा 
चकित करता दुग,--शुभ्र प्रशान्त ! 
सेजी फूलों के हंसमुख पर्व 
प्रकृति करती, प्जजस्त अभिसार, 


डाल सलिलों 


| पर सत्तरेंग छह 


देख अपलक वन प्रिय झांगार ! 


तने मुदु गस्ध - फेन भ्ररुणाभ 
चेरी पुप्पो के रत वितान,--+ 
बेगनी फूलों तर बेणि, 
नील दृग आइरिस हरती ध्यान ! 
शिखर, वन, सर, स्रोतों की भूमि 
धादियाँ गाती कल - कल गान, 
घरा सौन्दर्य - स्थल, छवि मौर, 
जुड़ाती चर्द्रमल्लिका प्राण ! 


प्रकृति मुत्त ्योभा प्रेमी लोग,/-- 


फूल का 


पागलपन  प्रख्यात,/- 


दूर शोभा - यात्रा के हेत 
प्रकृति पूजक जाते दिन - शत 


नाचती 
मधरिमा 
मधुरिमा 
अतिथियो 
बाठिकाओं में हो समवेत 
चाय सँग आत्म - शान्ति कर पान, 
बुद्ध सौरी के प्रेमी भक्‍त 
प्रकृति - शोभा का करते छ्यान! 
टोकियो राज्य नगर विख्यात 
जन्म ले चुका शझनेकों बार-- 
हिंडोले -सा भू को शभू-डोल 
भुलाता--बने.. नया. संसार! 


भ्रप्सरियों «» सी चारु 
गेशाएँ. उत्सव ऊउट, 
शील - स्नेह की मुति 
को करता इझतकृत्य + 


सरल, कौशल प्रिय, कर्मठ, नमन, 
यहाँ. नारी रंग - स्मित वेश 
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फिमोनों. में चित्रित 
यौवना घम्पक - तन 
फर्म उबर, दिक छुदर 
देंद इसके प्रति ही 
प्ररय भौतिकता का 
इन्हें दे पुनः मे 


स्नेह नये सहृदयता की मृत्ति, 

मत्न विरचित जिनके मूदु केश! 

कलात्मक श्रमरत - कर सुकुमार, 

शूद्य सौन्दर्य योधमय दृष्टि, 

चित्र हो पाव्य, सृत्य हो नाट्य, 

भाव - रुचि - संस्कृत उनकी सृष्टि ! 
सी घाद 


बन फुल, 


भूमि-- 
प्रमुफूल ! 
उन्माद 
रोनावाद, 


सम्तुलन बहिसस्तर का सौम्य 


राम्यता फा सर्वोच्च 


विश्य स्थिति से मन 
पहुँच. फिर तपोभूमि 
गया दक्षिण सागर 
खोजने जन - भू. योग 
अथम भी मिला उसे 
खोजने प्रन्तः. सत्य 


प्रसाद ! 
स्मरण फर हिदोशिमा का काण्ड 
हरा हो उठा मनुज का घाव, 
पुरेगा कब्र संस्कृति का मर्म 
रुकेगा कब उर - रत ख्राव ! 
घाव की ग्लानि निगलकर प्राज 
रत रहा मानव सर्वे विनाश, 
दीसता--धयक उठे. भू -सित्धु, 
घृणा से ढेंकता मुस झाकाश ! 
में प्रवसन्‍्न 
में प्रेम 
के तीर 
+ क्षेम! 
संयोग,-- 
प्रमाण, 


गया कवि दिव्य प्रीति के द्वार 


ज्योति का पाने नव 


दृष्टि थी कवि के 
उतर भ्राया उर में 


बरदान ! 

निभूत श्ाश्रम में श्रात्म प्रशान्त 
योग रत थे श्री-युत्‌ अरविन्द, 
दिव्य मानस के स्वर्ण प्रतीक 
विश्व मन पर हों स्थित सित इन्द्र ! 
वहाँ देखा कवि ने दृग खोल 
शुघत्र चैतन्य सूर्य आलोक, 
प्रण जीवन -मत्न से वह सूक्ष्म 
तपः संस्कृत हो नव चिद्‌ु लोक ! 

ईदवर दत्त 

अज्ञात-- 


डुबाकर विश्व वोघ का खूँग-- 


चेतना का नव स्वर्ण 


प्रभात ! 
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ज्ञान - विज्ञान लक्ष्य जो 


सत्य 


न तप मभेधा दर्शन से प्राष्त 


अनिर्वेचनीय तत्व 
बुद्धि गोप्तीत सर्व में 


था 


मृत 
व्याप्त ! 
निखिल बोधों का श्रक्षय बोध, 
बिना जिसके जग भूत - विनाश, 
स्पर्श मणि,-जड़ जिससे चेतन, 
ज्योति तम से पर, स्वयं प्रकाश ! 
अथक मथ अगम गिरा का सित्घु 
व्यक्त हो सका न जिसका प्र, 
मूर्त देखा कवि ने वह सत्य 
सूक्ष्म दर्शन में,-सर्व॑ समर्थ !' 


गुह्य निशचेततन से नभ - व्याप्त 
दिव्य अतिचेतन तक  सोपान 


योग सक्रिय था,---दिखा 


निगुड़ 


विश्व का अन्तर्दीप्त विधान! 
कोटि सुर्यो -सा हो जाज्वल्य 
ऊध्ब॑ चिद्‌ विद्युल्लोक विशाल,-- 


रहा झाश्चर्य - चकित, 


हत्‌ वाक्‌ 


ज्योति तनन्‍्मय कवि - उर कुछ काल ! 


दिखा कवि को विघुद्ध चितू तत्व 
सच्चिदानन्द, श्रनिर्वंचनीय, 
झ्ादि जो शभ्रन्त, रूप का रूप, 
शुत्र सौवर्ण, परम कमनीय ! 
प्रीति, श्रानन्द, शान्ति नीरन्ध, 
ज्योति - रस, श्री - शोभा कर पान 
जगा कवि-उर में नव उमर: 
हुए विस्मय. रोमाचित प्राण + 


जगत - जीवन में जो कुछ व्यक्त 
मात्र उसका धूमिल आभास,-- 


शक्ति को होना था 


अवतीर्ण 


मनुज का करने ऊध्वे विकास ! 
जया क्षण-भर में सुप्त प्रबोध 
विश्व - जीवन का क्‍या छुभ छ्येय ? 
कौन - सा थुग विकास का द्वार, 
निखिल मानवता हित क्‍या श्रेय ? 
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मिटा माधो के व्रण का चिह्न, 
निखर फिर _ उठा मनोमय , लोक, 
तीर्थ जन में कर ज्योति स्नान 
प्राण. हो उठे छृतार्थ, भ्रशोक ! 
ढला ग्रुम-कवि का श्रन्तर्वितत 
चेतता शोभा में , साकार, 


प्रेम का तद्गत पावक स्पर्श 
खोल देता चघाव्वत के हार! 


अर्थ, तान्त्रक सामाजिक शास्त्र 
ज्ञान - विज्ञान - बोध का सार-- 
समन्वय से वहुू॑ तत्व विराद 
मूर्त था--शब्द अर्थ के पार ! 
नाद का था कवि को अवलम्ब-- 
चेतना का पा अब नव लोक 
उठ रहे थे जब भू से पाँव 
लिया उसको वाणी ने रोका 
शुभ्र 
स्वर्ण 
जगा 
खींच 
हरित 


प्मासस पर ध्यानस्थ 
प्रतिमा ने अपलक देख 
कवि तन्‍त्री में भंकार 
दी सम्मुख भावी रेख! 
अप्सरी समान प्निन्ध 


प्राण यौवन से भरी पझनत्त 


धरा 


फहरा वन सुरभि दुकूल 


खोल उर में सौन्दर्य दिगन्त--- 


बिहेंस बोली,--प्रकाश का वोर्य 
किसे सौंपोगे, कवि, छविकार ? 
धरा ही की वह उर्बर योनि 
उगाने का जिसको अधिकार ! 
बिना धरणी का ले आधार 
दुन्‍्य में होगी ज्योति बिलीन, 

झोस-से पिघल अ्रग्नि के बीज 
ज्वाल विरहित--होंगे बलहीन ! 


सत्य दो तत्वों का एकात्म्य-- 
प्रेम जिसका स्व - रूप, सित नाम, 
इधर जड, उघर वही च॑तन्य 


सृष्टि 
घरा 
नयी 


श्रेणी जिसका परिणाम ! 


जीवन के बन्धत खोल 


चेतना. _करो संचार, 


इसी से तुमको, वत्स, प्रनन्त 
स्व का मिला अमर उपहार ! 


छिपा था भू - प्राणों में सूर्य 
फूटती स्वर्ण - हरित थी ज्वाल, 
चकित देखा कवि ने,--भरूपिण्ड 
चैतना का नीराजन - थाल ! 
निरख भू का चैतन्य स्वरूप 
बढी मृद्‌ - प्रतिमा प्रति अ्नुरक्ति, 
पुष्ट करता था जड़ विज्ञान 
सकल जड़ सत्ता सक्रिय झवित | 
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गन्ध - ग्राही कवि मघुकर करें, 
जगी. छुत्तनत्री में गुंजार, 
कल्पना के फड़के सिंत पंख, 
चुना कवि ले भू मधु रस सार! 
कला रुचि, प्रतिभा भगवत्‌ देन, 
चूम चख शोभा उपवन फूल, 
मीम -सी भाव - वुद्धि से न्न 
रचा चिच्छत्न लोक अनुकूल ! 
रुपहली थी भाश्रम में शब्ान्ति 
सिन्धु - सी निस्तरंग गम्भीर, 
सुनहला प्रति मानस आलोक-- 
ज्योति के हों सहस्न॒ सित तीर-- 
व्याप्त था झार - पार,-नीर8यन्धर 
संगठित था जीवन चैतन्य, 
लोटता प्राणों भें श्रानन्द, 
श्वरा पा स्वर्ग - स्पर्श थी घन्य ! 
दिव्य भावों के स्वर्ण मरनन्‍नद 
लिपट रोमांचित करते प्राण, 
ज्योति - निर्कर - सी भर सित - घार 
प्रेणा गाती मत में मान! 
विचरती सुन्दरता श्री - मूर्ति 
शूल बन जाते पद छू फूल, 
प्रीति थी बाहर भीतर मुक्त-- 
के प्र आर सरिता भव सिन्धु श्रकूल ! 
नव शोभा - 
मनी नयनों में छबि - प्रनिमेष, 
चेतना झआाभा से था पूर्ण 
स्वप्त सौरमण मघु का परिवेश 
सिहर उठता था सुख से गुद्य 
शिराओं में गा स्वणिम रक्‍त, 
अलोकिक आकर्षण था व्याप्त 
अभीप्सा. प्राणों में श्रव्यक्त ! 
शान्ति भी पझनुभव करती शान्ति 
प्रीति की निःस्वर चिंद्‌ भोकार, 
जुत्न अस्तर्मूख मणि सोपान, 
दिव्य आत्मा की हो पसिंत द्वार | 
ज्योति आनन्द _ मधुरिमा पर्व 
मनाती प्रकृति, भेद भय त्याग, 
बरसती  स्वग्िक शभरूति असीम, 
समर्पण,--श्रद्धामय झनुराग : 
देख झाश्रम अम्बर में दीप्त 
ओझऔपनिपदिक चितू सूर्य श्रकाश, , 
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सभ्यता क्‍यों प्रव रिक्त, प्रपूर्ण,-- 
हुआ कवि के मन में विश्वास! 
खड़े कर भौतिक पंजर भव्य 
भ्राज परद्चिम जग में विज्ञान 
दिव्य प्रात्मिक प्राभा से शून्य 
हृदय स्पन्दन विहीन, निष्पराण ! 

विरस 


श्राष्यात्मितता में मग्न 


भगत भारत मे जीवन दैन्य, 


अधिर 


भौतिक वैभव में मत्त 


घ्वंस पश्चिम में, हिंसा, सैन्य ! 
समन्वित कैसे रस प्रध्यात्म 


धरा 

इन्द्रियों 

देवता 
व्यक्ति उन्नयन. मान श्राघार 
नहीं सम्भा जन - भू उद्धार, 
सोचता वंशी,--भगवत्‌ ज्योति 
घरा पर हो कंसे साकार! 
ऊर्ष्वे जीवन,--इसका क्या अर्थ ? 
कहाँ समदिक्‌ पथ में श्रवरोध २ 
जगा मन्यन कवि - डर में तीत्र, 
कलुप तम का हो क्या प्रतिशोध ? 


जीवन में करें विलास, 


के मन्दिर में शुश्र 
करें पवित्र निवास ) 


व्यक्ति हो देह प्राण रज मुक्त 
धरा पर लाये ऊर्ष्व॑ प्रकाश,-- 


सिद्ध हो 


सके न॒पूर्ब॑ प्रयत्न, 


पूर्ण हो सका न मनोविकास ! 


मूल्यगत 


कही दृष्टि का दोष, 


कही भगवत्‌ जीवन प्रति अभ्रान्ति, 
जगत ही में ईइबर का वास, 
प्रकृति पथ ही में स्वरणिम शान्ति ! 


अकृति गुण हों शआ्रात्मा हित पाश,-- 
कर्म - गति, विधि पर आया क्रोध,--- 
खुले सहसप तम - लौह छपाठ, 
हृदय में उतरा स्वणिम बोध [-- 
दिखा श्रग - जग में ईश्वर व्याप्त, 
खोजना था न उसे अन्यत्न,-- 
मनुज सम्बन्धों को कर बुद्ध 
स्वर्ग को रचना था सर्वत्र ! 


न ईश्वर के हित थी अभिष्रेत 
मवुज को निज आत्मा की चघुद्धि, 
मनुज प्रति बने मनुज - उर मुक्‍्त,-- 
ने अब संशय में थी कवि बुद्धि! 
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शून्य में थे कितने ही सिद्ध 
श्रवण कर चुके अनाहत - नाद, 
द्रवित हो सका न बहरा नील, 
मिटा जन - धरणी का न विषाद ! 


नहीं जब तक होगा चरितार्थ 
राग का जग में मुक्त विकास, 
देप दंशित भू पर विप तिक्त--- 
न सम्भव सित भगवत्‌ उल्लास ! 
यही स्वणिम सामूहिक द्वार 
चेतना का सुरधनु स्मित सेतु, 
मुक्त - उर नारी - नर हों पार 
प्रीति का फहरा ऊध्वेंग केतु ! 


यही सामूहिक भगवत्‌ मार्ग 
राग का सित भश्रादान - प्रदान, 
काम का भुख हो रश्मि प्रदीप्त 
भाव गुस्फित नर - नारी प्राण! 
ऊष्वं प्रेरित हों जीवन मूल्य 
प्रेम की हों सवा जन सन्‍्तान,-- 
चाहिए जीव जगत्‌ को झाज 


ज्ञान 
भावना ही वह स्वणिम रज्जु 
जनो को करती भगवत्‌ युक्त, 
मनुज - उर में ईश्वर का वास, 
मनुज के प्रति हो उर उन्म्रुक्त ! 
सदाशय हो व्यक्तिगत प्रयत्न 
ने सम्भव उनसे भू - कल्याण, 
पलायन - मुक्त लोक - भू -प्रीति 
करे जन - धरा - स्वर्ग निर्माण! 

मनुज 


से श्रालोकित विज्ञान! 


सत्‌ पर करना सन्देह, 


जमन्मिथ्या. का होता _ भान, 
जीव को कहना ग्रशुभ - स्वभाव। 
भेद मति का निर्मम भनज्ञान * 
सत्य ही की रे सत्ता, एक, 


वही चर झचरों का संस्थान, 
मनुज॒ निश्चय ईश्वर की 


भले 
न जब तक सामाजिक परिवेश 
बनेगा ईश्वर के भनुकूल,-- 
न होगा प्राण भुवन छबि दीप्त, 
न डूबेंगे ग्रत नैतिक कूल! 
जाति -वर्णों में _ मूल्य - विभक्‍त 
रहेगे मनुज ऊँच या नीच, 
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भ्रंश 
जाने न मनोविज्ञान ! 


सोच रहा था प्रेम, 
ऊंसे खुले हृदय की ग्रन्थि कठोर, 
गाहा. उसने गुह्य 
प्राण भुवन--जिसका था झोर न छोर ! 
अवचेतन तम झ्न्ध-- 
जव तक उसका करे न नर संस्कार, 
राग मुक्ति प्रभु ध्येय-- 
नहीं करेगी मनुज बुद्धि स्वीकार ! 
रुद्ध राग ही बन भीषण अणु अस्त 
जन जीवन का करने को संहार, 
घरा योनि तम भरता गुरु हुंकार-- 
खोलो, नर, खोलो निरुद्ध उर द्वार ! 
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ज्योति-द्वार 


१. श्रन्तविकास 


खोलो बुद्धि कपाट 


भरती ज्योतिर्धार, 
जग विकास क्रम क्षैत्र 
निराकार साकार 
हो पश्रन्त: रस सृष्टि 
बहिजेंगत व्यापार, 


भू हो संस्कृति केन्द्र 
स्व. करे अभिसार ? 


निभृत कौन चल रहा मनोमू पर 

स्वप्न सुभग, चेतना सजग पग धर, 

खोल सुनहले गीपन वातायन, 

चरसा रस श्षीभा प्रकाश निर्भर ! 
श्रन्तजीवत का स्वगिक प्लावन' 
तन - मन - प्राणों को करता मज्जित, 
श्रात्मा के अन्तर्मूख यौवन से 
हृत्‌ तन्‍्त्री आनन्द छन्द भंकृत ! 

मुक्त प्रीति के संस्कृत स्पर्शों से 

स्वणिम संगति. में बेँघता जीवन, 

नव मानव की अ्रस्फुद चाषों से 

ने; गूंजता कला शिविर प्रांगण ! 
खुलते सित लावष्य लोक उर में 
नव भावों का भर रस सम्मोहन, 
उपचेतन इच्छा पावक में तप 
कांचन बनता प्राणों का यौवन! 

नयनों को नीलम जल - सरसी में 

रूप -चेतता तिरती स्वप्नप्रम, 
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सद्य:स्फुट.. फूलों - से मासल तन 

स्नेह मधुर बरसाते उर सौरभ ! 
राग चेतना की शोभा सम्पद्‌ 
नव यौवन उर में होती जागृत, 
श्रननुमूत सौन्दर्य बोध से घिर 
जीवन मुख होता श्रभिनव भासित ! 

उपा लाज लोहित सुरबाला-सी 

मोहित मानस क्षितिजों पर गझाती, 

पड्कतुओं की धृपछाँव झ्रोढ़े 

अधु अनन्त यौवता धरा भाती ! 
स्वप्न - मंजरित - से लगते गृह वन 
सुन अ्रन्तः - प्रेरित कल पिक कूजन, 
कलियों की पंखड़ियाँ रंग उठतीं 
गन्ध मदिर स्वर पी सघुकर गुंजन ! 

जन - घरणी की हरीतिमा लगती 

मखमल ज्वाला - सी जीवन मासल, 

भावी की कलिका उर में अ्रपलक 

'फैलाती स्वप्नों के रेशम दल ! 
उस संस्कृति के नन्दन कानन की 
परिक्रमा करतीं पडऋतु छन्दित, 
जहाँ चेतना मन का रस वैभव 
जीवन मंगल मे होता सर्जित ! 

ग्रोप्पम तड़पता, अन्तर्ज्ञला को 

आत्म - शान्ति सुख में करने मज्जित, 

संघर्षों के उठ  प्रचण्ड श्रन्धड़ 

जन भू मानस को करते कम्पित ! 
बासी के वन -सा जलता युग मन, 
प्रण विस्फोटों का निदाघ भीषण 
वहाँ खोजता शाश्वत सुख तन्मय 
बन्धुक पुष्पों - से श्राशा के क्षण ! 

पावस भरता रस उबर बनने 

सतड्तू स्फुरण से होने उन्मेषित, 

श्री - सुपमा की रस_- फुहार बरसा 

मरकत भू पर विछने हर्ष हरित! 
इन्द्रधनूप प्रभ स्वप्न सेतु रचकर 
भू- जीवन हित बनने आरोहण, 
भाव - बोध का बह व्योम 
पी-खग स्वर में कह नव प्रणय वचन ! 

स्निग्ध_ शरत्‌ मुसकाती आँगन में पु 

निज शशि - मुख से उठा वाष्प-गुण्ठन, 

घूृपछाह आँचल - सी जड ज्योत्स्ता 

हो अन्तर आभा प्रतीक चेतन 
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काँस फ्रेन की फूल सेज में जग 

नव वन गन्ध दुकूल घरे तस पर 

कमल - मुसी फेरती हंस - ग्रीवा 

चंचल खंजन चितवन से मव हर ! 
हर्रासगार - शोभा पडती कर- भर 
स्वच्छ चेतना दर्पण - से सरि - सर, 
कुन्द समिति, मालती मुकुल पुनकित 
'पचव शालि तन श्री शारद सुन्दर ' 

हिम झाती, युग के पतकारों का 

नग्न देह - पजर ले लज्जा5बुत, 

झिशिर लोटती, घूल भरे मुख को 

जीवन - गरिमा से करने मण्डित ! 
कैसे हो विवसन जन - मन कानन 
विश्व - चेतना - श्री मे दिडः मुकुलित, 
न्‍ध कुहांसों से धूमिल भावी, 
जीवन - डाली अ्रश्नु - तुहित विजडित ! 

सूने मानस, विश्वी मुख सरसिज, 

दुःसह्‌ देन्य समीर सर्प दंशन, 

गेहें में रोम हरित जन - भू 

प्रोति स्वगें खोजती लीप्न लोचन ! 
नव वसन्त हँसता रस प्रांगण में 
तचिर किशोर मन ले, श्रमन्‍्त योवन, 
स्वणिम केसर की अलकें मुख पर, 
'घनीमूत सौरभ से विरचित तन ! 

पराठ्ल ज्वालाड्रों के सुलगे वन, 

मुदूग प्रवाल क्षितिज भरते मर, 

गन्ध मरन्द ग्रथित समीर अंचल, 

नील रेशमी रश्मि छत्र असम्वर ! 
फालसई तूली से स्वर्ण किरण 
चित्रित करतीं भृह पथ पुर कानन, 
बहुरंगी छायाओ्ओ में. लिपदे 
स्वगें स्तात - से लगते भू - रज - कंण ! 

खुल पडते कलियों के कक्‍्वारे भग 

सुन मधु गुजन, कर रज गन्ध स्रवण, 

ज्वाल पल फूलों में खिल उठती 

घरा योनि कॉक्षाएँ मादत ! 
महके हलके पीले चम्पक वन, 
गाते ताम्न क्षितिज पल्‍लव - चंचल, 
जगी आम्र मंजरियाँ रोमाचित 
ज्वलित पलाश शिखा के दिड मण्डल ! 

कोकिल झाशा का संदेश देतो 

चीर प्राण मन का विषण्ण गह्दर, 
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सौरभ, निःस्वर रस तनन्‍्मय करती, 
छू पराग की लपटो से भअ्रन्तर ! 
चिर योवता प्रकृति के अंगों से 
फट पड़ती सौन्दर्य कान्ति नूतन, 
नव बसन्‍्त की, आत्मा भझ्ग जग में 
रूप दृष्टि का भरती सम्मोहन! 


ग्रूढ सांस्कृतिक ऋन्ति हृदय भीतर 
चलती, कला शिविर - म्‌ रस मन्थित, 
नव प्रकाश के अन्तरिक्ष खुलते 
भाव-विभव से कर उर को विस्मित ! 

रजत बेंगनी अधिमन श्ंंगों से 

दीप्त प्रेरणाओरों के कर निर्मेर, 

सूक्ष्म प्राण - वीणाएँ भंकृत कर 

भरते अन्तस्‌ में स्वणिम मर्मर ! 
मुक्त युवक - युवती जन निज मन में' 
गाढ़ एकता का करते अनुभव, 
देह भाव की रज को अतिक्रम कर 
कृच्छ जन्म लेता समग्र मानव ! 

रहस्‌ सुरभि जाने किन सुमनो की 

श्रन्‍्तर भुवनों से उड़कर आती, 

भ्रमृत चेतना के रस स्पशों से 

प्राणों को श्रालोकित कर जाती! 
विस्मित लगती भू, प्रहसित अम्बर, 
रस क्षितिजों में उड़ता प्रेरित मन, 
अहं बोघ से निखर खबव स्त्री - नर 
मुक्त भोगते श्ात्मा का योवन ! 


विश्व भ्रमण से लोट क्रान्त कवि ने 

देखा केन्द्र श्रभीष्सा था अनुक्षण, 

अपलक जन लोचत, पुलक स्मित ख्रकू, 

हृदय प्रदीप सेंजीये नीराजन ! हु 
शंख - घ्वनि से कर सिंत अभिवादन 
गाया स्त्री नर ने स्वागत ग्रायन, 
कुसुमित बन्दनवारों से रच पथ 
संगल घटसे सेजो शिविर प्रांगण ! 

शुप्र हर्प वह ध्वनित हुआ दिशि में 

मुक्त भावना पंखों पर उड़कर, 

अपने ही घर में अभ्रभिनन्दित हो, 

शील संकुचित हुआ सुकवि अन्तर ! 
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भाव लास्य कर नव य्रुवती जन ने 
मुद्राओं में बाँधे आलिंगन, 
नूपुर घ्वति - ऋंकृत कर जीवन - क्षण, 
बक भ्र॒वों के रचे दीघे तोरण ! 

गरुवकों ने बन मार्ग बीथि स्मित दुग 

थरुग - कवि को सम्मान दिया सानत, 

कला प्रमोदों, क्रीड़ा नाट्यों से 

संस्क्ृत युग - नर का कर वर स्वागत ! 
पुष्फहचार ले छात्रों से कवि ने 
हरि को पहनाया द्रुत उपकृत मन, 
उसे हृदय से लगा हर्ष विह्नल, 
स्नेह उच्छवसित, वाष्प द्रवित लोचन ! 

देखा हरि में सिन्धु पार जाकर 

लौटा संस्कृति - पिक प्रबुद्ध, विकसित, 

कऋरान्त दृष्ठि का स्वप्न विश्व स्थिति के 

बस्तु - बोध से हुआ शक्ति - मण्डित ! 
वंशी हरि का निरछल प्रेम मिलन 
हो पंग्वन्ध समागम युग कांक्षित, 
मिले प्रेरणा - कर्म भाव - तन्‍्मय 
हुए चेतना - प्राण प्रीति - अ्रपित ! 

हरि के तप से युवकों के भीतर 

जन्म ले रहा था नव मनोमुवन, 

विश्व क्रान्ति का चीर युगान्ध तमस 

हँसता हो चित्‌ स्वणिम नव पूषण ! 
देखा कवि ने संस्कृति भन्दिर में 
तम प्रकाश खोजते विशद जीवन, 
सूक्ष्म राग चेतना तरुण उर के 
रस मूल्यों में भरती संयोजन ! 

भावोद्वेगों में मचती हलचल 

मन को मथते गोपन संवेदन, 

प्राणों के शोभा पावक में तप 

घटते उर में भ्रघटित परिवर्तन ! 
खोल श्रचेतन तम के जड़ जहंखल 
रजत मुक्ति भ्रनुभव करता, उठ मन, 
देह कामना बनती स्वर्णोज्वल 
सहजीवन का पा सित अनुशासन ! 

श्रनुशासन, अनुशासन, कहता हरि, 

अनुशासन ही जन - भू का जीवन, 

अनुशासन की वज्च रश्मि से बिध 

सम्भव सामूहिक जन संवर्धन ! 
उपचेतन छायाप्रभ घाटी में 
बहता मोहित सुषमा का प्लावन, 
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' आँख - मिचौनी खेल सुग्ध जगता 
रश्मि प्रेरणा$काशों में यौवन! 
इन्द्रिय द्वारों से आ-जा बाहर 
मन सित जीवन मधु करता संचय, 
भू इच्छाओ्रों का मुख दीपित कर 
आत्मा के स्वग्रिक वर से अक्षय! 
भावों की हीौरक सरसी में तिर 
संवेगों के हरित पुलिन छू- कर 
रमोन्मुक्ति में मज्जित होता उर 
बिन्यूल्यों के मुक्ता चुन भास्वर ! 
मनु का सुत वन आत्मा का मनसिज 
मुक्त विचरता, मानस रस ईदुवर, 
जन - भू को कर जीवन - श्री उपकृत 
मु - रज में रत, भू - रज से ऊपर ! 
सिन्घु गतें गूंगे निरवेतन के 
हो उठते नव इच्छा से गुजित, 
सित सामाजिक प्रीति - सेतु बनकर 
अन्ध वासना होती रस दीपित ! 
जउबलित प्रवालों के गिरि शिखरों पर 
इन्द्रनील घन श्राभाएँ तिरती, 
पीरोजी मरकत तलहटियों में 
सर्म स्पृह्ा की मदिर घटा घिरती ! 
निश्चेतत उपचेतन अतलो से 
झतिचेतन झाकाशों तक अप्रसरित, 
सुगल रही थी पावक सागर -सी 
प्राण भूमि, आनन्द - ज्वार स्पन्दित ! 
ऋषि भानस शिखरों पर था उमड़ा 
जो श्रद्धा आस्था प्रकाश का घन 
शत रस धाराश्रों में बह भरता 
कला पीठ को कर शोभा चेतन ! 
कहता कवि मन, ईइवर को होना 
मूं संस्कृति में रस वैभव मू्तित, 
निज सन्निधि की चन्दन सौरभ से 
जग को कर पावनता में मज्जित ! 
अहं बुद्धि के, जड़ भू स्थितियों के ४ 
पिर्मंम व्यवधानों को कर लुण्व्ति, 
मनुज ऐक्य की मंगल गरिमा से 
जन मन को होना श्रद्धा मण्डित ! 
विचरे मानव सेंग भू पर ईइवर 
दिशि क्षण हों चित्‌ सम्पद्‌ में कुसुमित+ 
बुद्धि भावना, धर्म काम, इहू - पर 
भू - मानस में हों नव संयोजित | 
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जीवन शोभा हो नव प्रमु प्रतिमा, ता 
जन - प्रांगण देवालय श्रद्धा स्मित, 
भानव हृदय मिलन ही तीथ्थेस्थल, 
भू-मंगल प्रति हो रति कृति भवित ! 
घ्यान धारणा, प्रणति भावना में 
सोमित हो क्यो स्नप्टा का पूजन ? 
श्रद्धा भवित छृतार्थ न हो सकती 
पत्र पुष्प भरकर प्रभू को अपंण ! 
रचना मंगल श्रम से ही जन के 
सम्भव जीवन ईश्वर का अर्चन, 
जन - मन की उन्नत ग्रा्कांक्षा ही 
प्रमु पद पूजन की पवित्र साधन ! 
निएशछल उर नवेय भ्रनध निश्चय 
सरल दृष्टि ही प्रपलक नीराजन, 
अ्रस्थि मांस की स्वस्थ देह मन्दिर, 
जन - जीवन - गरिमा ईश्वर दर्शन ! 
नव सम्बन्धों मूल्यों भे विकसित 
प्रेम - मूर्त होता प्रभु को मू पर, 
ज्योति: क्षितिजों में खुल प्रन्तर्मुख 
बने नाम साकार, रूप नव घर ! 
जीवन की रस संस्कृत श्री - सुपमा 
सृजन प्राण ईश्वर को हो अवपित, 
यौवन - मासल अ्वयव संगति ही 
आराधन उपकरण भाव - सुरभित ! 
चिन्मय में तन्‍्मय जीवन - इच्छा 
ऊष्बें स्पर्श पा हो उठती ज्योतित, 
भेद - बुद्धि भ्रन्तरच्युति ही रे प्रघ, 
प्रेम सूष्टि यह,--पाप पुण्य विरहित ! 
हुआ गूढ़ अनुभव कवि के उर में 
स्वर खण्ड हो संस्कृति केन्द्र सुधर, 
मनोमुवत नव,--जगती में उसको 
मिला न ऐसा भावेश्वर्म अमर! 
एक सिन्धु - निर्कर था उतर रहा 
श्री - शोभा रस स्वप्नों से मुखरित, 
नही व्यक्ति हित सम्भव, सामूहिक 
रस - असीम सम्पद्‌ करना संचित ! 
फिर भी लगता धरा स्वर्ग कवि को 
हु जन्म नही ले सका प्रेम मू पर, 
है खिल न॒पंक में सका ऊध्वे सरसिण, 
उलऊं गये निशि-ग्रल॒कों में शशिकर ! 
नवल राग - चेतना भाव नभ में ५; 
वसुरघनु रस वैभव करती वितरित,--+ | - 
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प्राण कामना 32 का पावक रखता 
उपचेतन सलिलों को समुच्छृवसित ! 


भूली मनोदूगों में ग्रुग द्वाभा 
कवि की दृष्टि गयी बाहर - भीतर, 
जीवन झाकांक्षा का वारि प्रलय 
लिये हुए था स्वर्ग चेतना वर! 

नव बसन्‍्त के फक्रीडा उपवन में 

सौन्दर्योत्तत॒ मना रहे थे जन, 

रूप रंग मधु रसमय विश्व प्रकृति 

आामन्त्रण देती मन को प्रतिक्षण ! 
खोल पललवों के नव वातायन 
उपा दिखाती शील -सलज श्रानन, 
पावक क्षितिजों से भर रजत किरण 
धोती जन रज पावक भू - प्रांगण ! 

रंग शिखा फूलों के दीप जला 

उपचेतन को वाणी दे मुसुमित, 

पर्व मनाता जन - भू का यौवन 

रज के तम को कर दिगन्त दीपित ! 
सुन्दरता,--गाते फूलों के क्षण, 
सुन्दरता ही घरती का जीवन, 
सुन्दरता [--मू का मुख निर्गुण नभा 
मुग्ध देखता, भपलक नील नयन! 

मुक्त समीरण कहता कप थर - थर--- 

महानन्द ही झात्मा का यौवन, 

स्नेह इवास - सा लिपट चराचर से 

करता भू पर उरे सौरभ बर्षण ! 7 
गा उठता पिक झन्तःसुख विस्मृत, 
गन्ध स्फुरण पा भरते अलि गुंजन, 
जाने कसी रहस्‌ वृष्टि होती 
रस तन्मय हो उठते जीवन क्षण ! 

जाने कितने धूपछाँह चित्रित 

पंखों में उड़ मधु अम्बर गाता, 

प्राणो का आनन्द - मुखर रस घन 

शत कण्ठों से कलरव बरसाता ! 
ज्योति प्रीति सौन्दर्य मधुरिमा मिल 
भू पर मुग्ध मनाते स्वर्मोत्सव, 
कोमल रंग -घ्वति, मधु परिमल से 
स्थूल इन्द्रियों मे भर सूक्ष्म विभव ! 

शोभा की ज्वाला -अंगुलि से छू डे ग। 

जन-मू का हिम - जर्जर जड़ खँडहर, 
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अगणित मांसल रंगों से भरती 

नव वसन्‍्त चेतना घरा - पंजर [ 
चपल सरोवर जल से उठ ऊपर 
अन्तः स्मित खिलते अपलक पुष्कर, 
मूल भ्रवेतन जड़ - कर्देम में रत 
दिव प्रकाश में लीन मुक्त अन्तर ! 

नव संस्कृति सन्देशवाह बनकर 

आवक - युवति जन गाँवों में जाते, 

नव युग का अभियान कुटीरों में 

कर्म वचन, तन - मन से पहुंचाते ! 
मानवता के दूत जनों में घुल 
भू-मत की रचना करते नूतन, 
बीज स्वच्छता का बो जन - भू में, 
शोभा का स्वर्णाकुर कर रोपण ! 

मनुज प्रेम में बाँध लोक - मन को 

दन्‍्य निराशा का हर दारुण तम, 

लोक प्रेरणा की किरणें बरसा 

प्रोत्साहित करते सामूहिक - श्रम ! 
स्फटिक स्वच्छ, श्री - सुन्दर हो भूतल 
जीवन - मूल्यों पर देते वें बल, 
श्रम की गति लय में निर्मित हो मन, 
जीवन - रचना - श्रम ही में मंगल ! 


जाग रहा था दाने: रुद्ध जन - मन 
ग्राम घरा का होता रूपान्तर, 
जड़ शअतीत से जूक अथक, अ्विरत 
अभिनव कर पाता भू - मन में घर ! 
जन्म - कर्म - फल कर्दम से निष्क्रिय, 
रूढ़ि रीति कृमि से म्‌ - मन जर्जर-- 
भाव - भूमि नव देनी थी जन को 
विधि-निषेधतम, नियति नरक भय हर ! 
जाति - वर्ण प्रेतों से जन पीड़ित 
गत आदर्शों मानों से झासित, 
श्री समग्र बनना नव मानव को 
हु उर में हो पुतः एक स्थापित! - 
पद्चु नर होन सका था परिमाजित 
अभी प्रेम का हृदय रुद्ध भू हित, 
! काम तप्त, कु स्वार्थ लिप्त जन मन, 
झोभा भू पर भीत, श्रसंरक्षित ! 
“गत भू - जीवन वृत्त व्यवित केन्द्रिक 
नव विकास - क्रम में होता विघटित, 
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राग हंप स्पर्धा, पर - निन्‍दा सतत कह ० आक 
जाति वंश कुल परिजन में सीमित ! ना 
प्रीति मुक्ति के साथ द्वेष कुष्ठाः 
इ दुराचार को करना उन्मूलित, 
पूर्ण प्रस्फुटित हो थे प्रीति जब तक 
नतिक संयम अपरिहाय निश्चित ! 
लघु श्राँगत, खलियान, खेत, पशु, हल न“ 
लॉँघ जोणं मेड़ें, खेड़े, पुर, धर, पु - 
निखर रहा था धीरे नव मानव 
मिकल घरोंदों बिवरों से वाहर ! दर 
कला शिविर का अन्त: सुरभित श्रम 
नव जीवन में होता श्री कुसुमित,- 
मानव गरिभा के प्रतीक लगतेः 
गाँवों के स्त्री नर जोभा संस्कृत ! 


होड़ लगी हो ज्यों प्रकाश तम में 

दो वर्गों में थे जनपद भाजित, 

एक नव्य के भ्रति जीवच -अपित 

प्राकतत मद से इतर अह दर्पित ! 
तव के भागम से हषित कुण्ठित 
गुह्म बिरोधीं में थे जन खण्डित, 
ज्योति तड़ितु के शकित पात से हत 
घरा चेतना स्तर थे आन्दोलित ! 

कुछ दुर्मते -ग्रामीणों के मन में 

धघक रहा था गुप्त विशेधानल, 

कला-शिविर सौष्ठव प्रति -स्पर्धा - रत 

फैलाते जन - भन्त में घृणा भरल ! 
हीन भावना पीड़ित नव शिक्षित 
घृणा द्वेप विष दंशन से कुण्ठ्ति 
'स्वप्त पलायन कहते संस्कृति को 
भौतिक वैभव मंद से आाकपित ! 

परम्परा प्रिय बुद्ध मौत 

सह - जीवन के प्रति मन में शंकित, 

भोगी कामी रिक्त हाथ मसलते है 

अीड़ा - कन्दुक नारी जिनके हित ! 
क्षणिक बहिर्जीवन गति का पूजक 
' जड़ यथार्थ हँसता अवहेला कर, 
अन्तर्जीवन चिंदू वैभव के प्रति 
जाग्रतू था न धरा जब का अन्तर ?ें 

समझ ने पाते कला प्रीठ आशय _ 

लघु स्ाधारणता में खोये जब, ४ 


२८६ | पंत प्रयावली 


जनरव फैला माधो के अनुचर 

आग उगलते क॒वि के प्रति अनुक्षण ! 

5 ह्ृप दग्ध, कुण्ठित, थ्रुवकों का मन, 
आ्रात्म रिक्‍त थे प्रौढ़, पराजित पण, 
अहम्मन्य पागलपत के पूजक-- 
विश्व ह्ास विघटन का था युग रण ! 

कहते संस्कृति दूत नम्न स्वर में 

ट्वेध प्रेम ही का दिग्‌ भ्रान्त चरण, 

छोड़ो घृणा विरोध--निशा का पथ, 

करो ज्योति रस का अ्रभिषेक ग्रहण ! 
हम जन - भू प्रेमी, मानव सहचर, 
जीवन शोभा शिल्पी श्रद्धामय, 
आत्म प्रकृति पर विजयी हो जन को 
विश्व विक्ृतियों पर भी पानी जय ! 

उच्च घरातल पर श्रन्तर्योजित 

कला शिविर का जीवन-रस संस्कृत,--- 

लोग प्रेरणा ग्रहण करें उससे 

घरा-स्वर्ग जग में वह ज्योति गठित ! 
क्षुद्र भहंता स्पर्धा से उठ जन 
नव प्रकाश का कर श्रब आावाहन, 
छोड़ें एकांगी भौतिक आग्रह, 
अध: ऊध्व में भर नव संयोजन ! 

ग्राम नहीं हो नगरों -से दूषित 

जीवन रचना हो श्रन्तः संस्कृत, 

भोतिक विभव शिला पर हो स्थापित 

मानव आत्मा सौध स्वर्ग चुम्वित! 
खोलो बुद्धि अहं पट रुखि निर्मम 
छोड़ो वस्तु विभव मद, स्थिति पुंजित, 
कवि से लो स्वणिम रस श्रमृत कलश 
नव आस्था को कर तन- मन अपित ! 

सम्प्रदाय मत धर्म न यह दर्शन, 

स्वप्न सत्य बनता जाता नूतन, 

अश्रुत पर रा 20020 

मूर्त बन रहा हो, श्मूर्त प्रतिक्षण ! 

न्‍  क ज्योति स्पर्श हो मिला तुम्हें गोपद 
जन - भू भार्ग करो झा निर्देशन, 
भटक रहा यदि भ्रन्धकार में मन 
कवि श्रकान्म में खोलो उर लोचन ! 

अहंकार ही झन्घकार दुर्गम, 

भेद बुद्धि, तम की ही ग्रन्धि गहन, 

जो प्रकाश का साथ न देंगे जन 

भ्रन्ध कूप ही बना रहेगा मन! 
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विश्व हास येः कर्दम सागर में 
कृमियों - सा रेगेया जन जीयन, 
हुग्प कण विच्छू -गी भाहत मति 
घृणा द्वंप के देगी विप दंशन!)! 

ज्योतिवाह बनना प्रविरत जसना, 

इषप्ट ज्योति को पूर्ण समपंण नित, 

कवि की हृदय शिखा से निज मन गये 

रस छीभा मे करो स्वप्न दीपित! 


इस प्रकार ये भू - जीवन प्रेमी 
जन + भू - मन को करते सम्योधित, 
सूक्म चेनना के बहु पक्षों को 
भाव श्रेणियों में झर उद्पादित ! 

भ्रास्था - प्राण पश्रतेफों सरल छृंदय 

नण्य प्रेरणा किएणें फर मंनित, 

घृणा द्वेष कल्मप से कद बाहर 

नसंब भू- रचना प्रति होते प्रेरित ! 
भय संस्टृति के स्वप्न सेंजी उर में 
हुद्र प्रहंता से फर संघर्षण 
भू -रज को घोभा उर्यंर करने 
जीवन मा सित श्रम करते पर्षण ! 

उच्च धरातल पर रस मंगल के 

चुप्र संगठित कर ये निज हन - भत 

यग्रुग - कर्दम संस्कृत श्रम - जल से घो 

अदाय चितू सम्पद्‌ करते वितरण ! 
रचना उस्मेषों के पावक से 
मन.स्थर्ग करते भू पर मिमित, 
दीप्त सतना » नभ में रोहण कद 
भाव विभव मन में भर रस संस्कृत ! 

शर्ियों से जीवन कुण्यित स्थीजन 

मर्म - उष्णता का करती अनुभव, 

घरा शिल्पियों की प्रिय वाणी में 

प्रिलता उनको सत्य स्पर्श झ्भितव ! मं 
- काम - दग्ध जय "जीवन के मर में 
चातक - सी प्यासी मृगजल सुस्त हिंत, 
स्वाति चेतनाउमृत पीकर, उर में 
भरता रुद्ध प्रहपं - स्रोत रस - सित * 

सढ़ि-ग्रस्त, भय कल्मप - गढ़ गत - मन 

स्वस्थ घात प्रा रस चिति का भीतर, 

सुलग उठा नव श्ञोभा लपटों में 

ऊर्ष्व भ्रभीप्सा के नम को छूकर! 
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रीढ़ - हीन रेंगा करती रज में 

जीवन आकांक्षा, सहसा जगकर, 

नब शभ्रत्तीति के शुश्र पंख फड़का 

उड़ी भावना कापा ऋत अम्बर ! 
लव जीवन शोभा गरिमा का जग 
मनोदूगों में हुआ मौन जागृत 
देह बोध की धूल भाड़ भन से 
णणों में रस छन्द हुआ मंकृत ! 

जीवन - गृहिणी ने मानव - भू पर 

नयी दृष्टि डाली जन प्रीति द्रवित, 

उपचेतन का जग रस - उपकृत हो 

नव सुख में हो उठा भाव मुकुलित ! 
अन्त:पुर मे पैठ क्रान्ति चुपके 
बरसाती जागृति चिनगी प्रतिक्षण, 
राग चेतना की सित ज्वाला में 
काम-द्ेप कल्मप बनते व इंघन ! 


विस्तृत जन पथ, निशि विद्युद्वीपित, 
पुप्प वाटिकाएँ, विहार, पुष्कर, 
उन्नत विद्या मन्दिर, ग्रन्थ भवन, 
नगरों - से लगते जनपद सुन्दर ! 

पहिले से सम्पन्न सम्य थे जन 

सह कृषि, बहु उद्योग यन्त्र विकसित, 

मध्य वर्ग की स्पर्धा कुण्ठा से 

अर्थ लुब्ध जन जीवन अब पीड़ित ! 
मौलिक परिवर्तन था आआ्रावश्यक 
सम विकास पद्धति पर झ्ाधारित, 
आ्राथिक क्रान्ति यथेप्ट न थी साधन 
मू को होना था भ्रन्तः संस्कृत ! 

नहीं दिखायी देता जनगण में 

मनुप्ययव का श्री - नव संवर्धन, 

एकागी समदिंगू भौतिक जीवन 

मनुज उन्‍्तयन पथ हित था बन्धन! 
बाह्य घरा जीवन रचना के संग 
अन्त: रचना होनी थी निश्चित, 
मू भन्‍तर्दीपित हो, रस संस्कृत, 
केन्द्र इन्ही घ्येयों से था प्रेरित ! 

सूजन कम, सहृदयता, स्नेह ग्रथित 

सुन्दर स्वच्छ सरल हो भू जीवन, 

ऊर्ष्व ज्योति - सौन्दर्य - प्रीति वाहक 

झन्तरवेभव प्रेमी हो जन मन! 
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शत सहसत रतियों के दंशन-सा 
झाइवत रस, झानन्द स्पर्श पुलकित, 
सूक्ष्म प्रेरणा से भर हृदय गुहा 
श्रात्मा के ग्तलों में हो जागृत [ 

सामूहिक भौतिक विकास तल पर * "| 

झिविर चाहता था करना स्थापित 

स्फटिक सौध नव मानव संस्कृति का 

स्वणिम चित्‌ किरणों से आलोकित ! 
साथ्य नहीं था बाह्य यतनसे ही 
स्वगे पीठ भू पर करनी तिभित, 
कृच्छू आन्तरिक साधन तप से भी 
सृजन द्यान्ति से रही धरा बंचित ! 

बहिरन्तर गतियाँ संयोजित कर 

बढ सकता मानव जीवन का रथ, 

चेतन श्रविजित भ्रइव, मुच्छकट जड़, 

सारथि सित रस ज्योति, विपुल भू पथ [ 
मानव को अब निज प्रवुद्ध कर में 
प्रगति रश्मि ले, करनी संचालित 
जटिल विकास सरणि भू जीवन की-- 
समतल को कर ऊर्व पोर प्रेरित ! 

भावों के संस्कृत 'ऋत पावक से 

गत पाहुन मन को करना विगलित, 

बहिजेगत मंद से मूछित जन को 

अन्तर्जीवन के प्रति कर जीवित ! ५ 
पर्वत बाघाएँ सम्मुख दुर्वह, 
नव के प्रति चेतना नहीं जागृत, 
वहिरन्तर दुलेध्य देन्य दुख तम, 
अर कूप में जन जीवन सीमित : 

अ्रन्तद्रप्या था युग कवि का मन 

देख रहा था वह भावी झानन, 

मनःस्वप्त उसका--न उसे संशय, 

कल्न का जीवन, वस्तु सत्य नूतन ! 


जन जीवन के बहुमुख पक्षों को 
छात्र सेजोते नव चित्‌ स्पर्शों से, 
नव प्रकाश से उन्मेषित कर मत 
झनुप्राणित हो नव आद्शों से ! 
जीव - वृत्त के जाने किस युग में हु 
प्रागितिहास करों से सम्पुंजित है 
हुआ संगठित मानव अवचेतन 
निर्मम प्रतिक्रियाओं से निर्मित! 


२६० / पंत प्रंथावली 


ध् अ्रध: ऊध्त मानव मन के स्तर छू 
दुष्दि अन्ध कोनों को कर ज्योतित 
कटु नृशंस ईर्प्यालू भीरु पशु को 
मनुज बनाना था नव रस - सस्कृत ! 

जन घरणी के श्रोर छोर का त्तम 

भ्रावेशों उद्बेगों से भन्यित 

भाोभा पीड़ित था विपण्ण सागर, , 

ज्योत्ति सेतु नव करना था विरचित ! 
जाति वंश कुल के संस्कारों को 
नव जीवन आस्था में कर विकसित 
क्षुद्र घरोंदों से उबार जन को 
मानवता में करना था गुम्फित ! 

भू पर था संक्रान्ति काल भीषण 

बंटते जाते देशों के जन, मन, 

प्रकुलाते नर - बन्दी भ्रणु दानव 

भरता मन - ही - मन विनाश गजेंन ! 
रिक्त मतों, जड़ जीवन मूल्यों में 
प्थरा से थे गये नागरिक जन, 
राजनयिक झाथिक पद्धतियों के 
पाटों में पिसता हत जन - जीवन ! 

गोपन प्राशंका थी जन “मन में 

अरि न श्राक्रमण कर दे फिर भू पर, 

भ्रन्तर्राष्ट्रिय स्थिति का भी जनरव 

श्रान्दोलित रखता उनका अन्तर ! 
बुद्धि प्राण नागरिक मुण्ड दर्धित, 
गत जीवन - बोधों से जन पीड़ित,-- 
कला मनोरति, सुन्दरता भवदिरा, 
भू - विकास गति - क्रम से उच्छेदित ! 

अन्तर आस्था पथ से भू - मन में 

ज्योति नींव नव करनी थी स्थापित, 

नयी दृष्टि दे जीवन प्रति जन को 

शुत्र चेतना रस से श्रनुप्राणित ! 

झाफों, में, उण, रू - जीवन, की, 

स्वर्ण हरित चेतना प्रीति संस्कृत, 
शुअ बुद्धि तम से कवलित मन को 
करे हृदय की प्रतिकृति में निर्मित ! 


वासन्ती सौन्दर्य पर्व में कबि 
नव रस मूल्यों को करता वितरित, 
जीवन शोभा विकसित प्रांगण को 
राग - चेतना से कर सित सुरभित ! 
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शोभा सज्जा में भूषित स्त्री मर 
« नव वसत्त - श्री का कर झभिननन्‍्दन, 
४“ « गीत नृत्य रस भाव व्यंजना से 
सृजन चेतना का करते श्रच॑न ! 
लोक - नृत्य -गीतों का रच उत्सव , 
जन - संस्कृति में भरते वे नव स्वर, 
मुखरित कर जन - भू प्राणों का सुख 
धरती गा उठती उनके भीतर ! 
हाव भाव लय, श्रवयव संगति में 
जीवन - शोभा होती रस कुसुमित, 
उपचेतव पावक लपटों - से वे 
गहरे रंगों में लगते शोभित ! 
जीवन - लहरें जीवन - लहरों से * 
टकरातीं, हो हर ज्वार मज्जित, 
युवक - युवतिजन भावों की लय में 
त्तन्मय होते प्राण स्पर्श प्रेरित ! 
सौरभ में घुलती मिलती सौरभ 
उर से मिल उर होते सुख पुलकित, 
खुलते श्री - पा के श्रगणित स्तर 
मधु श्रात्मा होती दिगन्त मुकुलित ! 
नयनों के स्मित मील - मुक्त नभ में 
उड़ता मत फंला स्वप्नों के पर, 
आत्मा का सुख छूता श्रात्मा को 
स्वर्ग विभवसे प्राण गुहा को भर! - ४ 
'. देह -पआण के 028 पट पर पढ, 
अन्तर भुवनों में कर मन रोहण 
रस सित श्राभा सरसी में करता 
चितू्‌ शोभा सलिलों में श्रवगाहन ! 
स्वप्नों की सुरधनु सम्पद हँंसती 
मनीदुगों को कर सौन्दर्य चकित, '« :, 
भाव सेतु पर श्रन्तः क्षितिजों के , 
सुर बाला झआ ातीं नूपुर - भंकृत ! 2० की. 
मानस शिखरों पर कर रहिम विभव 
मोहित करता प्रज्ञा के लोचन 
तम प्रकाश के भू- विकास रण में 
- » विजयज्योति की कर निःस्वर घोषण ! 
श्र्थ काम के उमड़ तृपातुर घन 
धरा उदर में करते संघर्षण, 
सुजन कर्म--सामूहिक जीवन का 
विश्व शान्ति हिंत करता आवबाहन ! हैः 
उठता चिति मुख,से मू" छाया पट 
मन के अन्धे स्थत्त कर झालोकित, 
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खब मानसिकता से जग मानव 
घरा स्वर्ग धरूव तक लगता विस्तृत ! 

फेंक रूढ़ियों का कूबड़ भू पर 

ऊर््व रीढ़ चलता वह श्रन्तःस्थित, 

गत जीवन के बौनेपन से कढ़ 

देह भाव तज, आत्म बोध दीपित ! 
युवति युवक रस स्मित नक्षत्रों-से 
जीवन शोभा सरसी में बिम्बित 
श्रात्म नग्व तिरते, स्ित संयम से, 
अंगों की इच्छा को कर घासित ! 

रचनात्मक बन राग, संयमन से, 

सृजन प्रेरणा में होता सर्जित, 

प्रीति सर्वे - गत सामूहिक रस वन 

भाव मुक्त श्रव फिरती अकलंकित ! 
मुक्त प्रेम की नींव डाल गहरी 
मू - जीवन प्रासाद स्वर्ग चुम्बित 
स्थापित करने को श्रातुर था कवि 
शुभ्र रस कलश धर,-जन-मंगल हिंत ! 


देखे कवि ने य्रुवति युवक प्रभुदित 

क्रीड़ा- वन अंचल में एकत्रित, 

रूप रंग सय रुचिकर बैेशों में 

एक राग के स्वर - से लय मंकृत ! 
हलके गहरे रंगों की मभैत्री 
लव मधु वभव को करती लज्जित, 
फूलों - से मृदु अंगों में अँगडा 
धरा चेतना लगती दिक्‌ शोमभित ! 

चटकीले रंग में भूषित दक्षिण 

हीरक कनियों से हरता लोचन, 

फूल अ्रेगूरी, हवा गुलाबी पट 

सलज उत्तरा के बिमोहते मन! 
स्वर्ण कान्ति, रस स्वर्ण कलश लेकर, 
स्वाणिम स्मिति किरणें बरसा भू पर, 
स्वर्ण द्वारा खोलती स्वर्ग शोभा 
स्वर्ण भअलक से मुख दिखला सुन्दर ! 

रंगों की सौ छायाएँ चल - फिर 

श्री - सुपमा का रचती सम्मोहन, 

झग-जग को कर छवि रहस्प मण्डित्त, 

शश्षि-किरणों का घर मुख पर गुण्ठन ! 
मखमल साटन ज्वाला में लिपटी 
पंजाबी युवती थी जीवन प्रिय, 
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रवत गौर पावक ग्रुलाव - सी स्मित 
स्नेह मुखर, सौन्दर्य शिखा, सक्रिय ! 

जन उत्सव रत, कर्मठ, मिलन कुशल, 

संकट - भ्रविचल, पथ करती निर्मित, 

उन्‍्ताबी, कासनी, कुसुम्भी पट 

फुल्ल यौवना पर फवते निश्चित ! 
रूप गविता राजस्थान वधू 
प्राभिजात्य गरिमा से मुस्त मण्डित, 
प्रीति बता, मृदु स्मिता, दीप्ति लतिका, 
गोरी भोरी, तन्दी, चित्राकित ! 

लेंहगे चूनर की शोभा - लहरी 

मस्यल उर रखती पायल मुजरित, 

पीत, केसरी, तूनी, श्रलवानी 

मिश्रित पट - छाया में परिघानित ! हे 
प्रीति प्राण, दोभा नत, रस संस्कृत 
जल बिहगों - सी स्नेह स्निग्ध चितवन, 
बंग युवतियाँ थी बहु कला कुणाल 
भाव यौवना, झ्रपित जीवन मन ! 

शील मूत, लम्बे, लहरे कुन्तल, 

स्वर्ण घण्टियों - से श्रुति कोमल स्व॒र, 

फालसई, चम्पई, सरदई रुचि 

घूपछाँह - सी तिरती प्रिय तन पर ! | 
गुजराती वाला थीं श्री - निर्मल 
सौम्य सुघर संस्कारों से कल्पित, 
कला रंगिणी, पति परिजन प्रीता, 
मार्देवता की लतिका, सुख मुकुलित ! 

उनके निएछल भप्रन्त: सौप्ठव से 

कला शिविर का जीवन था सुरभित, 

सोनपीत, सूही, गुलबाँसी रंग 

गौर त्वचा पर लगते प्रतिबिम्बित ! 
ऊध्व रीढ़, श्री संयोजित अवयव, 
महाराष्ट्र - कन्या थीं दीप्तानन, 
दीप शिखा -सी तेजस्वी तमिमा 
कार्य दक्ष, कतंव्य निष्ठ, दृढ़ मन ! 

कला - पीठ की संस्कृति में पोषित 

ऊपा - सी लगती वे रस दोपित, 

सिन्द्री, सोसनी, सेमई घज, 

कच्छ बाँधती, नव योवन दवित | 
नीलारण रवि क्रिणो मे 
कश्मीरी मुग्धा विधि - कर विरचित, 
हि हुूंगों- सी थी अनिस्य गरिमा, 
मणि निर्भर + सी लीला गति मंछत ! 
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भृदु गिरि मुकुलों से ले कोमलता 

चार वायुमर ग्रे से चंचल यौवन, 

वह निसगं प्रतिमा - सी सथ खिली-- 

स्वप्न नील अपलक रसमय चितवन ! 
नाल कमल लटके चल श्रुतियों से 
हँसी मोतियों की लड़ - सी मुखरित, 
कचनारी, काही, मूंँगी, _ तूती 
मसृण रेशमी शोभा में भूषित ! 

नृत्य भगि निपुणा दक्षिण वामा 

गीत- कण्ठ में जलधि - तरल लय-स्वर, 

धीर, भ्रकृण्ठित, पट संस्कृति विरहित, 

सरल हृदय, जीवन - पथ की सहचर ! 
सदगृहिणी, अनुश्ुतियों मे पालित, 
पड्‌ रस व्यजत भ्रिय, सात्विक जीवन, 
हरे, मेंजीठी, चम्बी, गुलनारी 
चटक कोश मूृदु वसन, रत्न भूषण ! 

भेघो से निकली शशि -बाला-सी 

यवन नारियाँ भाती सद्यः स्मित, 

बुलबुल गाती मुग्ध मदिर स्वर में 

स्वप्न भरी खितवन भ्रजस्र विस्मित ! 
लाज लता - सा खिला लचीता तन 
शिप्ट शील प्रतिमा, शोभा - ग्रुण्ठित, 
करौंदई,  पिस्तई, लाजवन्ती 
रुग अंग छू हो उठते जीवित! 


अन्य प्रदेशों की भी थी नारी 
धरा स्त्रीत्व॒ सुपमा हो एकत्रित, 
कोमल झंगों का मुकुलित मधुवन 
भू - पथ भावषों से रखता सुरभित ! 
प्रिय लगते नव छवि कुसुमित तन सन, 
उरोभार, अवयव संगति शोभन, 
भूकुटि लास, मधु स्मिति, चल नील नयन, 
सुन्दर,--रूप पुरस्कृत भू - जीवन ! 
कृश कटि, शिखर उरोजो में उठ - गिर 
नव यौवन - श्री, रेखा - छवि श्रंकित, 
मुक्त - हस्त लावष्य शिल्प - वितरित 
फऊर श्रोणि पर शोभा - सम्पुंजित ! 
कु शिष्ट युवक थे बल पौरुप प्रतिनिधि 
वंश प्ररोहों - से दृढ़, ऊध्वे, प्रभय, 
पुष्ठ पेशियाँ, नम्य स्नायु, मृदु त्वच, 
स्त्रीवत्‌ गरिमा, हृदय शोयें तन्‍्मय ! 
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सुघर कला - संस्कृत स्थितियाँ पाकर 

युवति - युवक- मानस होता विकसित, 

काम द्वेप से मुक्त राग - परिणत्ति 

सरसिज वन - सी भाती सद्यः स्मित ! 
नव भावों के सौष्ठव से वैष्डित 
सूजन प्रेरणा भ्रपित, अन्तः स्थित, 
तन का यौवन प्रतिक्रम कर स्त्री-नर 
मन के यौवन से ये सुख पुलकित ! 

देख रूप - वैभव कहता कवि - मन 

नारी तुम भू - शोभा हो अक्षय, 

भू पर अभय फिरेगी जब शोभा 

स्वयं उतर श्रायेगा तंब निश्चय ! 
विविध प्रदेशों के रस द्रव्यों के 
प्रीति - भोज से गुंजित था उपवन, 
भारत रसना सम्पद्‌ पर विस्मित 
छात्रों सेंग करते विनोद गुरुजन ! 

विविध विदेशों की किशोर तरुणी 

कला शिविर संस्कृति में थी दीक्षित, 

मुग्ध भाव सौन्दर्य, परिष्कृत छवि,-- 

जीवन मधु - रस वैभव में लालित ! 
बहिर्मुखी भोतिक सम्पद्‌ स्तर पर 
देह- प्राण के मूल्यों में सीमित 
सुख विलास के मधुर क्षणों में रत-- 
राग चेतना थी न ऊध्बें विकसित ! 

नवल जंब मूल्यों से परिचालित 

प्रीति तत्व से थीं न पूर्ण परिचित, 

प्राणों के मरकत सागर तट पर 

खुलता भन्तस्‌ में गवाक्ष रस सित ! * 
अन्तर्जीवन के पथ से घीरे 
कला - पीठ में होतीं वे संस्कृत, 
अ्रन्तर्मुख भावों की चित्‌ स्वरणिम 
श्री -शोभा उर में करतीं संचित ! 

वायवीय मार्दव से तन निर्मित 

ऋतु कुसुमों-सी सुरंग सुरुचि सज्जित, 

सहज स्नेह मघु सौरभ का अन्तस्‌, 

मुक्त-प्रकृति आनन्द - स्पर्श पुलकित ! हे 
भाव गौर पश्चिम की बालाएँ 
कला पीठ को रखती श्री स्पन्दित, 
उनके प्राणों में भर - जीवन का 

« स्वर्ण छन्‍्द रहता यौवन भोकृत ! 


२६६ | पंत प्रंधावती 


नत था कवि - मन ईसा के सम्मुख 
जिसने जीवन - प्रेम दिया जन को, 
जममतामय सक्रिय मानव करुणा 
स्वर्ग - राज्य भू-स्वप्न दिया मन को ! 
दुखमय, मिथ्या बतला भू - जीवन 
जिसने नहीं सिखाया ऋण - बजेंन, 
पाप पुण्य भय च्स्त सनुज उर फो 
चित्‌ शोणित से किया धौत पावन ! 
प्रेम प्रकाश घरा उर ब्रण में भर 
किया चेतना का रस खूपान्तर, 
नव संस्कृति सौन्दर्य बोध देकर 
ईइवर की प्रतिछधि बतलाया नर ! 
पश्चिम का जन जीवन ईसा के 
प्रभु के मुख का रहा न झब दर्पण, 
धर्म दिवंगत ! राम, कृष्ण, गौतम, 
ईसा को बनना प्रकाश नूतन! 
संस्कृति - प्रांगण में मिल नारो - नर 
नव जीवन में करते अवगाहन, 
विश्व भावना पद में कर गुम्फित 
नव्य चेतना स्वणिम पावक कण ! 
झतिक्रम कर गत - भू - मन - बाघाएँ 
नव रस शिखरों पर कर भारोहण, 
न्यस्त स्वार्थ से मुक्त विचरता मन 
देश - जाति के लॉघ छुद्र प्रांगण ! 
अन्तरिक्ष युग का व्यापक सित पट, 
नयनों के सम्मुख होता अंकित, जा 
बिदरों से कढ़ चींटों - से लघु नर ५ 
मानव साग्रर बनते दिग्‌ विस्तृत! 
पंख खोल उड़ता जड़ भू « मानस 
नव्य चेतना तभ में ज्योति द्रवित, 
नक्षत्री के हार गूँथः मानव 
जन - मू चरणों पर करता अपित ! 
बहती उर से उर में सहृदयता 
मन को छूते मन के संवेदन, 
सहज उमड़ता स्नेह घरा के प्रति 
पुष्प हृदय से उड़ ज्यों सौरभ घत ! 

५ खद नहेति पदों छी कर खण्डित 
लघु साधारणता से उठ ऊपर 
जड़ यथार्थ की धूल पोंछ मुख से 
पभ्रादर्शों का भेद रिक्त भरम्वर-- 

उम्रग भावना उठती हिल्लोलित 
भू - जीवन के कर विरोध मज्जित, 
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आला प्रीति पलने में. मानव को 

मू -मन के कल्मप कर अ्रवगाहित ! 
दीप्त चेतना नव जन गृहिणी-सी 
ऋत मू- जीवेन - शोभा कर रोपित, 
उबर करती जीवन - मन के स्वर 
प्राणों के स्वणिम सुख से सिखित ! 

इन्द्रिय दर्षण में बिम्बित प्रमु मुख, 

मनोग्रृहा ऊपा से आलोकित, 

अन्तस की प्रावक रस सरसी में 

पतिरती शोभा देह बोध बिरहित ! 
'अन्तर्मम के स्वर्ण नील में उड़ 
सनो भावना भधु पिक - सी गाती, 
रजत झनिल कर साँसों से सुरभित 
इच्छाएँ रस तनन्‍्मय हो जाती ! 

राजनयिक भू - जीवन संघपेण 

स्वर संगति में बंध जाते विस्तृत, 

ऊध्वें ज्योति से समदिक्‌ जड सीमा 

हो उठती चित्‌ स्वर्गों में विकसित ! 


अन्घ विरोधों में जन - मू प्रागण 
& * द्वेप - भक्त भ्रब॒घ्वंस - नद्ध भीषण, 
समतल थुग मन ऊर्ध्व बोध वंचित 
जड़ीमूत, गिनता निज अ्रन्तिम क्षण ! 
व्यवित साधना का झृश पथ निष्फल, 
गत भपूर्त भ्राष्या श्रद्धा कुष्ठित, . 5 
भू विकास की पृष्ठभूमि से च्युत 2 
आदशों के शांग घूलि लुण्ठित! ' 
सामूहिक पथ नव भू- मानव हित 
शुश्र भावना रस से श्रभि्तिचित 
कला शिविर रचता, जीवन श्रम रत, 
स्वणे प्रीति में कर स्त्री - नर गुम्फित ! 
सू-रज से कर सुक्त भावना पग, हि 
मनश्चेतना सोपानों से सित * 
हीरक शिखरों पर नव युवति युवक है 
विचर सरकें--चिद्‌ झ्राभा में मज्जित ! 
खुलें प्रेरणा क्षितिज मनोदूग में 
सुर सम्पद्‌ अ्न्तः शोभा दीपित, 
। सूक्ष्म भावना स्वर्गों में उठ मेन 
भू को करे पझमर गरिमा मण्डित ! 
नव मूल्यांकन कर भू - जीवन का पट 
देखे नर ईश्वर - महिमा जीवित, 
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तन _- मन प्राणों के सुख-वेभव सें 
इन्द्रिय द्वारों तक झात्मा प्रसरित ! 

श्गो से नव श्वंगों पर विचरे 

गत भू - मन छाया से उठ ऊपर, 

नव प्रकाश रस दंशत प्रति चेतन 

भोगे अभिनव आनन्‍दों का वर! 
मान - चित्र बदले जन -घरणी का 
नव जीवन - पद्धतियाँ हो विकसित, 
देश -जाति कारा से कढ पृथ्वी 
मानवता की प्रतिमा हो जीवित ! 

अधिनीलों में जहाँ अरुणिमाएँ 

रजत दीप्तिमाओं मे प्रतिबिम्बित, 

फालसई झाभा रस भुवनों में 

हृदय स्वर्णिमा में रहता मज्जित ! 
भ्रात्मा के श्री - शरद प्रस्तारों मे 
भावों की शत आभा फहराती 
सुपमा की स्मित रलच्छायाएँ 
प्राणों की सरसी में लहराती ! 

रा नि न्श्नी ति 2270 मे 

फरत॑ तारुण्य 

फल वाले रंगों में वेष्ठित तन, 

अवयव गन्ध मरन्दों से विरचित ! 
बर्ण छटाग्रमी के सहख्ल॒ सीकर 
फूठ पड़े हों भू के अन्तर से 
नव योवन श्रावेगों से पुलकित 
प्राणों के रस पावक निर्कर -से ! 

रंगों का प्रिय पर्व मनाती भू 

सोत जुहीं, कामिनी, जपा फूली 

अलक्तकी, ताँबई, पतंगी दिशि, 

नारंगी, माधवी लता भूलीं ! 
सील गंगन के नीचे फालसई 
गगन पुष्प - छत्रों का कर मिमित 
जेरकण्डा,--गुलमोरों को 
रक्त - पीत श्री से भव पथ शोभित ! 

४ प्रमलतास के स्वणिम मुकुटों से 
हरित वनानी लगती आमभूषित, 
रंग स्पर्श से नव मघु पावक के 
भू - यौवन हो उठता रस पुलकित ! 

दृष्टि भ्रन्ध करती पुष्पो की रज, 
मदिर भनन्‍्ध से मलय ग्रलक गुम्फित, ४. 
त्च-रेंग किसलय से दिश्लि-प्रेंग मासल, ४८ 
कुल्तल - घन छाया करती मोहित ! 
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-मव कनेर टेसू भ्रशोंक के बन 
यौवन प्रंग्रारों - से दिग्‌ - दीपित, 
आओ मौर, चम्पक, चन्दन मुकुलित, 
फ़चनारों में हंस मू रोमाचित | 

मधु स्वप्मों से ले शोभा साधन 

रूप रंग रुचि सौप्ठव की झ्तिमा, 

सार भाग चुनती सर्जन प्रतिभा “- 

कला - दुष्टि से रच जीवन प्रतिमा 
मुवती - युवक विचरते रस स्पन्दित 
भाव प्रहर्ों से प्रन्तर मंडृत, 
राग चेतना करती भारोहण 
नव श्री - शोमा वैभव से दीपित ! 

निसर युवतियों फी छवि से युवती 

मूदम भावना सौरभ से कल्पित 

नव श्री - सुषमाप्रों में सी लिपटीं 

मन की श्राँपों को करती मोहित ! 
राग - चेतना इधर तरुण उर 275 
भाव स्वर्ग करती नव उद्घाटित, 
उधर रूप रस पावक स्थग्जों से 
उपचेतन को. करती भान्दोलित 

रूप भोह था शेप युवक गण में 

सगता उर में गुह्मयद्वेप दंशन, 

मुक्त विचरती जब नव चुददों सेंग 

गन्ध श्रतिल लहरी - सी युवतीजन ! हु 


स्फटिक शिला पर बैठ प्रीति धांकर' 
मधु उर - भावों का करते विनिमय, 
सोनप्रीत नव मुकुलों में सुलगी 
पास रुक्मिणी शुनती रस तन्मंय ! 
सागर लहरी रेशम में परिवृत 
प्रीति कला - शशि - सी लगती शोशित, 
स्वच्छ कैबंड़ी कुरते में शंकर ., 
शील नम्न, मिःस्वर अन्तः संस्कृत ! 
प्रणय_ चन्द्रिका व्याप्त हृदय भीतर 
जिसकी स्थिति से प्राण न थे अवगत, 
लोक _ कर्म में रहते उभय निरत 
है मर्मे चेतना स्मृति रस में तदगत! 
एक मधुर भंकृति उनके उर में 
पान प्रेरणा भरती जन -भू हित, 
सौक श्रेय की आस्था से सुरभित 
प्राण कामना को करती विकसित 
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व्यक्ति प्रेम था या वह सार्वजनिक 
सहज न सम्भव था इसका निर्णय, 
व्यक्ति केन्द्र था, विश्व परिधि सुखमय, 
भू- मंगल हित हृदयों का परिणय ! 

प्राणों से उठकर, उर मे केन्द्रित, 

भोग न रह वह देह - बोध सीमित 

हृदय - सुरभि का भरता भू प्लावन-- 

संस्कृति रस सम्पद्‌ थे उर श्रपित ! 
सोच रहा था भाव मुग्ध शंकर 
देख प्रीति का मुख,--सुख से विस्मृत॑,- 
तुम ऊपा हो, या पवित्र ज्योत्स्ता 
सद्य: स्फुट सीरभ - तन में मूरतित ! 

सित शोभा सरसिज - सी श्रन्तःस्मित 

छू पाते जिसको न स्पर्श - प्रिय कर, 

“भाव रूप परिमल पराग - सी उड़ 

भरती मोल, मधुरिसा से अन्तर 
तुमको बिना छुए ही हो उठती 
आत्मा आत्मा के सुख में मज्जित, 
श्री - जमा ऐश्वय फूट मन से 
प्राणों को करता विस्मय भोहित ! 

क्या है प्रेम ? जलधि रस - पावक का, 

'त्तन » मन - जीवन होते क्षण में लय, 

श्राणों की तृण इच्छा जल उठतीं, 

मनोगृहा मे होता स्वर्णोदिय ! 
गुह्मय स्पर्श पा जिसका पागल उर 
अभ्रग -जग पर हो उठता न्योछावर, 
सुषमा रस आननन्‍्दों के नभ में 
कर्दम से उठ फैलाता मन पर ! 

तुम्ही प्रेम ही क्‍या, शोभा प्रतिमे, 

चिर रहस्यम्मि, खोलो अवगुष्ठन, 

स्वप्नों की मधु रस निभेरि, तुमसे 

-भ्न्तःसुल्ठ में मुखश्ति मेरा मत ! 
कितनी सुपमाओों में कितने शशि 
तुम्हे देख उग्ते निरभ्र मन में, 
रूपों की स्वणिम छाया तिरती 
निनिभेष नयनों के दर्पण में! 

गौर मराल मिथुन शोभा » स्पन्दित 

अम्पक सरसी में सोये भाते, 

प्रणय - स्रोत कण्ठ - ध्वनि से प्रेरित 

कितने पिके, कितने पी खग गाते! 
झपलक नीलों में उड़ आकुल मन 
नीड़ खोजता सुरघनु सुख विमित, 
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हृदय - चेतना - रस - आमाओ्रों मे 
भाव - पंख लिपटा प्राज्ञा - दीपित ! 
मधुर गीति लय - सी चित्रित स्मिति से 
लगता जीवन का दिगन्त प्रहसितत, 
मं स्मृति चुलकित फूल लताओं में 
निखिल स्वर्ग का सुख्र वैभव वेष्टित ! _ हे 
आण, तुम्हारे भाव गौर तन में 
स्वयं उपाएं हों शत श्री - मूर्तित, 
इतना पावन हो सकता रज तन 
मन निज सित संयम तप पर लक्जित ! 
उच्च नीलिसा किन नोहारों की 
भाँक रही स्मित नयनों से निस्तल, 
पंख खोल उड़ता स्वप्तो का मन 
किन शोभा श्राकाशों में निर्मल ! अकाली 
घन उरोज किन रस, ग्रानन्दों के: 
स्वर्ण हँस--चिद्‌ गौर सलिल दोलित, 
श्ंखला - सी अदूट बॉहें,, 
जघन लि ोभा + तरु- झ्ात्मा हित [ 
जी करता, तुमको मन मन में 
नव श्रद्धा आस्था में कर स्थापित, 
सित रचना श्रम से नव भू - जीवन 
करूँ तुम्हारी शोभा में निमित [ >" 
तुम्हें समपित कर तन - मन - जीवन 
शाश्वत योवन के सुख में तन्मय, 
जन - संस्कृति का स्वर्ग रचूँ भू पर 
आत्मा इन्द्रिय में भर रस श्रन्वय ! 
शुभे, तुम्हें सम्मुख पा मेरा मन 
नव्य चेतना , में करता रोहण, 
शुभ्न सन्तुलन की तुम सित प्रतिमा, 
स्वर्य मत्य की स्वर संगति नूतन ! + ५ 
स्वणिम नीलों से .फर चिद्‌ वैभव 
हरित श्रसारों में हो मधु॒गुंजित,- 
रसे अतीति से, भमृत प्रीति से दुआ 
पि जन - भू को करने झ्रायी उपकृत ! 
प्रिय सन्निधि से होता मन पावन 
तीर्थ जलों में कर ज्यों अवगाहन, 
सर्व प्रीति बनती तुममें की सिक बल 
बिन्दु बिन्दु में मरस सिन्धु गहन! .- , 5 
02४: तुम्हें बाहुझं मे भरने को मन 
सहसा हो उठता जब . लालायित, 
सौ शोभाएँ तुमसे सूक्ष्म निलर,. 
मधुर रूप धर करतीं उर विस्मित £ 
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काम पंक से ऊपर उठ मभू्‌ के 

तुम अनिन्‍्ध सौन्दर्य प्र - सी स्थित, 

कौन सत्य का सूर्य तुम्हें करता 

स्वगिक भाव परागो मे विकसित ! 
शुअ प्रीति आनन्द शान्ति शोभा 
प्रथम बार नारी “तन में मूर्तित, 
सुलभ हो सका आज धरा मन को 
गोचर सूक्ष्म अगोचर रस निश्चित ! 

फूट ज्योति रस निर्भर रोझ्ों से-- 

उसे कहूँ चेतन्य, भाव गरिमा -- 

पूत ग्रन्थ से भरते तृप्त हृदय 

अँटती शब्दों मे न अतुल प्रतिमा! 
प्रणय निवेदन कहूँ, समर्पण या 
मोह शोक कुण्ठा शंका विरहित, 
भर जाता सित आस्था से नत उर 
प्रेम स्वर्ग भू पर करने सजित ! 


वीणा - सी बोली कलध्वनि कर 
ते -- स्वर्ण किकिणियो-सी मकृत-- 

देख रूप भे तुम अरूप शोभा 

सार्थक करते कला दृष्टि निश्चित | - 
निज वैभव से रहा न उर परिचित, 
पहिले ज्ञानोदय हो तुम, शंकर, 
आत्मवोध_ देकर जिसने 
दिया स्वर्ग जीवन का भू पर वर ! 

देख मूर्त ही में अमूर्त तुमने 

रज भे विरज, क्षणिक ही मे चाववत, 

दृष्टि मनुज को दी जीवन - नूतन, 

नाम वृुन्त पर खिला रूप अक्षत ! 
जिसे बुद्धि मत निज अक्षमता से 
किये हुए थे इह पर में खण्डित, 
भाव दृष्टि ने उसे पुर्ण कर फिर 
किया जगत को प्रसु से संयोजित ६ 

राग शुद्धि ही सृष्टि ध्येप स्वणिम 

विश्व समस्याएँ जिसके ग्राश्नित, 

विस्तृत हों मूं स्थिति, विकसित जन-मन,ः 

बदले जीवन परिभाषा निश्चित! 
मुक्त सुरभि-सा प्रेम बसे उर में 
नर - नारी जीवन कर रस संस्कृत, 
रचना शोभा में तन्‍्मय हो मन 
जोवन-मघु जन-मंगल हित संखित ! 
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प्रीति भुक्ति स्थित हो सितर संयम पर 
उमय परस्पर हो रस संबंधित, 
स्फंटिक शिलां पर उ्वर संयम की 
हुस्य॑ प्रेस का उठे स्वर्ग चुम्वित ! 
अमृत प्रीति,-- भ्रात्मा से झनुशासित 
घरा - स्वर्ग स्वप्नों से झनुप्राणित, 
भू - रज पर लोठे,--जीवन पावन, 
स्त्री-नर उर कर स्वर्ण रश्मि गुम्फित [ 
प्रहण शील हो तुम विनम्न शंकर, 
प्रेम शक्ति को करो मूर्त, सार्थक, 
लघु सत्यों से शासित मू- जीवन, 
लाघो मू - तम, कर पुरुषार्य अथक ![ 
देखो, सम्मुख ज्योति लोक शाइबत 
कब से मौन प्रतीक्षा - रत अ्रपलक, 
काम पक से उठे धरा जीवन 
शाग बने श्रज्वलित प्रेम पावक ! 
मू- जीवन ही श्री - शोभा मण्डित 
नव वसस्त आत्मा से आलिमित, 
जन के तने - मे प्राणों का पतमर 
अति स्वगे में हो दिगन्त मुकुलित ! 
सुजन - कर्म रत रहो चधू - भू हित 
हँदय - ज्योति से कर उसको भूषित, 
रूप मोह हो भाव श्रीति विमलित, 
स्वर्ण शान्ति उतरे भू पर भम-सित ! 
व्यक्ति प्रेम साभुहिक सागर में 
करे रजत धारा श्रद्धा-अ्रपित, 
खुले हृदय की राग ग्रव्यि,--शोमा 
भोग करें नर -नारीं रस संस्कृत ! $ है 
अन्ध घरा तम के व्यवधानों को- 
धैर्य शौर्य से करना पद ' लुण्दित, 
गत मू - मन से कर कदु संघर्षण 
अभिनव की करना जीवम मूर्तित ! 
गत अन्त: संगठन बुत्त अवसित, 
बिखर रहा भू -मन समदिक त्तद पर, 
रसः शुश्र शिखरों पर ऊध्वे विचर 
अधिक बहिर्भुख खुले मनुज श्रन्तर ! त 
प्रीति - मुक्त बरसे सित रुस बेभव, 
श्री - शोमा हो जत जीवन का घर, 
कृमि- सा रेंगे रहा भू केंम मे 
हु काम ढेप से विजित लोक - जीवन ? 
तन > मन की ही गतियाँ, जगती में 
नहीं हो सकी जीवन संयोजित, 
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मनुज हृदय का स्वर्ग हमें मू पर 
स्थापित करना भाव- विभव संस्कृत ! 


पुष्प वीथियों में एकान्त विचर 
सुवति - छुवक करते पर्यालोचन, 
राग - ग्रन्थियाँ खुलती मानस की 
सुर वन में उन्मुवतत पिकी कूजन ! 

जीवन कया ? करते विचार विनिमय, 

निरचय ही झानन्द सूजन का क्षण, 

संस्कृति ? प्रस्तः पावक स्पर्णों से 

श्री - शोभा मुकुलित हो जन-कानन ! 
बँंघ प्रतीति के स्वर्ण - सूत्र मे मन 
स्वप्न मंजरित घरे घरा जीवन, 
प्रीति प्राण विचर निर्मय स्त्री - नर 
उपकृत ही रस गुंजित नव यौवन ! 

कहते वे, गत संस्कारों का मन 

'बिदव - मुक्ति के लिए लौह बन्धन, 

प्रतिक्रम फर इतिहास नीति दर्शन 

उठे चेतना में स्वगिक प्लावन ! 
तन को दे रस भोज स्नेह सित तन, 
शोभा स्वप्नों में हो तनन्‍्मय मन, 
हृदय सूजन - झानन्द छन्द भूत, 
हो कृतार्थ प्राणों फा मू - जीयन ! 

मौन कर्म हो रस पवित्र संस्कृत, 

देह--प्रणय स्वप्नों फी मुग्ध दामन, 

फूलों के मधु शोभा तल्यों पर 

धुभ्र प्रीति ले जन्म स्वर्ग पावन 
मानव रचना - मंगल में हो रत, 
प्रात्मा प्न्तः सम्पद्‌ से दोपित, 
प्रष्दति वक्ष फी मांसल झोमा में 
ईश्वर ही हो स्वर्य भाव - मूतित ! 


शोन चमेती के निरुंज भीतर 

सेटी थी प्रासया ऊपा-सी मित, 

सुस्दर बैठा निगट भादई- नत मिर 

गन्प मुग्प मपु पयन स्पर्श पुलकित ! 
इःरतव पर फर-पतल्तव धर शारया-- 
बोमलता - सा पुणित, भार रहिव-- 
पीती पौरध भो शोभा गरिमा, 
मय शि मी पादश--पराय शिशदित ! 


होशापतन [ इन्ए 


शील गठित तन संयम - यौवन का, 

सुक्षम बोध छाया तिरती मुख पर-- 

पीन श्रंस, विस्तीर्ण वक्ष सुन्दर, 

आझायत नील नयन प्रकाश के सर ! 
अपलक चितवन पैठ मर्म भीतर 
उड़ नव झोभा क्षितिजों में निःस्वर-- 
मुग्ध खोजती आत्मा के नभ में 
सुरघनु तृण स्मित प्रीति नीड़ सुखकर ! 

प्रेम समर्पण से आन्दोलित उर 

बोला सुन्दर, दृष्टि गड़ा मुख पर, 

भाव यौवना हो तुम रस मुम्धे, 

मधु धाराओं की पावक निर्भर ! 
धरती - सी लेटी तुम रज - सुभगे, 
जीवन - शोभा में अन॑न्य वेपष्टित, 
श्राणों की आकांक्षा का सागर 
नव यौवन पुलिमों पर समुच्छवसित ! 

तुम्हें देख रस की सुख ग्राकाक्षा 

फूलों की शबय्या बनती पुलकित, ४, ल्‍्डे 

भरती मधु श्री - सुपमा की कलियाँ ड़ 

अंग - स्पर्श से होने मुदु मदित ! प् 
तुमकी छू शोभा का मधु अनुभव 
हुत्ततत्री को कर तनन्‍्मय भक्त 
भावों की स्वर्गिक संग्ति में बंध 
श्रात्मा की करता विस्मय मोहित ! 

रज की सोंधी इच्छा - सी उसमें « 

रहती मादक देह गन्ध मिश्रित, , ; 

प्राणों के मेघों में कौंध तड़ितू ,.. 

अत्तर्मन को करती दीप्ति चकित! 
शशि स्पर्णों से कुमुदों के सर “सी 
खिल पड़ती इन्द्रियाँ रोम हित, 
भाव वाहिनी मनः शिराप्रों 
बहता शोभा पावक रस विगलित ! 

तारो से गुम्फित निशि अलकों - सा 

उपचेतन तम हँसता छवि स्पन्दित, 

घेसता स्वणिम तीर व्यथा -सुख का 

निश्चेतन मन का पथ कर दीपित ! 
लीला विश्रम स्मृति शंका ब्रीड़ा 
ललित प्रणय भावों का मधु संचय 
लदरों - सा उठ - गिर, शोभे, तुमे 
होता सहंदय रस मानस में लग 

स्वप्न - पुष्प तुम, स्वगिक सौरभ से 

ढेंक लेती आत्मा का सित अस्वर, 
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बनता रूप प्रर्ध मिसर प्रतिपल 

दस प्ररूप, छवि में, हरता भन्तर । 

घ जाने कौन सुधा स्रोतों को छू 
देह सालसा हो जाती प्रशमित, 
यगम हृदय में बन संभीत मधुर 
मधु भावों में हो उठता मुखरित ! 

जाने फंसी प्रीति पुरुष - स्त्री में 

नया हृदय कर रही सूदम सर्जित, 

बाँध यरुग्म फो नव मानवता में 

श्रद्धा की कर स्वर्ण रज्जु निभित ! 
पावक सलिलो में तिर नारी - नर 
रस - ज्वाला में नहा होते शीतल, 
बिप को झ्मृत, तमस को कर ज्योतित, 
मू से स्वर्ग, त्रिदिव से रच भूतल 

सुभगे, तुम रस योनि, प्राण तम को 

श्री - शोभा में करती झलोकित, 

दुष्टि प्रर्ध था काम, थाम प्रंगुलि 

किया भाव पथ तुमने निर्देशित ! 
जीवन के शोभा ग्रानन्द शिखर 
उभर वक्ष में रहते सित स्पन्दित, 
स्वर्ग, मर्त्य में पूर्ण रूप धरने, 
दो भुवनों मे हुसमा मधुर वितरित ! 

देही से मानसी, मानसी 

तुम रस प्रतिमा--मानस से भ्रतिशय, 

प्रात्मा फी पा ज्योति - दृष्टि भ्रकलुप 

देह रूप रस में ऋत - सुख तनन्‍्मय ! 
बित्‌ - प्रकाश - नभ में आरोहण कर 
झ्वरोहण करता भू पर नव मन, 
कवि रस प्रतिभा पा नर धरती पर 
नये स्वर्ग का करता आवाहन! 

उठो, काम प्रंगारों पर लेढी 

पूत योनि भूपिजे, पअ्रभय जागो, 

उठो, भावना के नव स्वर्गों में 

मुक्त प्रीति में विचरो, भय त्यागों ! 
स्वर्ण शिजिनी बजती प्राणों में 
कंटि की काक्षा - कांची रस भंकृत, 
नव भू - रचना हित पअ्रन्तर उत्सुक 
अभिनव ऊपाझो से उन्मेषित ! 

मानस तीथों में नहा श्रप्सरियाँ 

तिरती रस पावन जल मे प्रमुदित, 

मनः स्वर्ग की शोभा धरती की 

प्राण श्रग्ति से होती अभिपेकित ! 
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नव श्री - श्षोभा, नव संट्कृत सुख में 
भू जघनों की ज्वाला श्रव चुमुमित, 
रस स्विम आनन्द शिराओ्रों में 
भावों की रत्ताभा भर भ्रगणित ! 
रक्त वेय का हप॑ - मत्त वायक 
मध्‌ शोभा सुख भवनों में परिणत, 
शिक्नन दण्ड में सीमितथा जो सुख 
व्याप्त निखिल आत्मा में, बन उन्नत ! 
सृजन प्रेरणा दे प्न्तः सुधमा, 
निर्मम पशु - भू बने भानवोचित, 
शुश्र देह हो श्रात्मा की प्रतिमा, 
इन्द्रिय पथ पर विचरे ईदवर मित ! 
स्वयं धरा का सूक्ष्म रैस भ्रन्तर 
मिटे, भरे मू-रज पर ऋत उ्वेर, 
बहिदूँ प्टि का छेटे घूम भ्रामक 
हृदय प्रेम के ईश्वर का हो घर ! 
वहिविभव से प्रन्त्जग वैभव 
अधिक पूर्ण, प्रेरक, बोधक, विकसित 
भीतर से जो फूठे रस घारा 
जीवन सुख मंगल हो संबंधित ! 
अक्षय मध्‌ रस सम्पद प्राणों में, 
भोगें उसको स्त्री-नर रुचि - संस्कृत, 
शान्त निखिल हो पाप--घुणा कटुता, 
ऊुण्ठा स्पर्धा--हिद्त युद्ध प्रशमित ! 
रेस: तृप्ति का सुख भ्रपित - मत की 
करता रचना - स्वष्नों से प्रेरित, 
रस श्रनन्त, रस का प्रहप॑ अक्षय, 
झाइवत मध्‌ शर से वह सुख उपमित्त ! 
रसे सहस्त रतियों का सित दंशन 
करता सुख से रोम - रोम भंकूत, 
तैन्मय ही आनन्द - सिन्धु में भव 
स्वर्गिक विरमृत्ति में होता मूछित! | 
भहं बृत्ति से मुक्त--प्रीति ध्यापक, 
प्रकृति,--भाव समता से शनुप्राणित, 
बिना किसी श्रधिकार लालसा के 
४: स्वप्न नीड़ रचती उर में इच्छित ! 
भू - शोभा उपभोग कर सके जन 
हृदय हृदय के प्रति हो श्राकवित, 
काम संयमित, मुक्त भ्रीत्ति प्रेरित 
मानव उर संवेदन हो विकसित ! ्ं 
प्रिये, न जो तुम होती, सरसी में 
उठती नहीं हिंलोर भाव चंचल, 
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ग्रन्थ न उड़ती फूलों के उर से,, 
गाती मधु ऋतु में न मुग्ध कोयल ! 

गाती भी-होता न प्रर्थ गभित 

पुलकित करता तन मन रिक्त न स्वर, 

शोभा सूष्टि विफल होती विधि की 

प्रेम बिता उर होता तम गह्नर ! 
तुम आँखों के सम्मुख रहती नित्त-- 
भू पर सुन्दता होती उपकृत,. 
जीवन का सूनापन भर जाता, 
मौन-मधुरिमा मे होता मुखरित 

स्नेह सिक्‍त स्वर में बोली श्रास्था 

भाव वह्नि में ढली स्वर्ण प्रतिमा-- 

संयम - सित्त - शोभा में हो मूर्तित 

मानव भात्मा की महिमा गरिमा! 
मू - जीवन प्रेमी हो तुम, सुन्दर, 
आत्मा रह सकती न प्रीति विरहित,., 
मध्य युगों के जीवन वर्जन से 
घरा, स्वर्ग की सुषमा से वंचित ! 

शुभ प्रीति रस में पोषित ईद्वर 

जन भू हो उसका शोभा दर्पण, 

इन्द्रिय विषयों, मानस भावों में 

लिपटा जीवित रहता रस चित्‌ कण ! 
खोल छुद्र नैतिकता के बन्धन, 
घो भौतिक तृष्णा का भू - प्रांगण, 
हमें मनुजता करनी नव निर्मित 
उठा पुरप - स्त्री देह भाव शुष्ठन ! 

झ्रति दरिद्रता भू -पथ की बाघा, 

भ्रति वैभव भी उन्‍लति हित बन्धन, 

ज्ञान दग्ध ब्राध्यात्मिकता शापित 

शक्ति श्रन्ध भौतिकता सूर्त मरण ! 
कला पीठ अन्तविकास दर्षण,-- 
सम्प्रति जन - मू स्थितियों में सीमित, 
नर- नारी की प्रीति चेतना उठ 
नव भू - रचना में हो संयोजित ! 

उद्देलित आनन्द - सिन्धु मन में 

गत - भू जीवन पुलिन करे मज्जित, 

संयम गुण से खीच स्वर्ग शोभा 

शुक्र मानवी प्रतिमा हो कल्पित ! 
श्राणों का संगीत लोट भू पर 
निर्मम हृदयों को कर दे विगलित, 
रस प्रह्षे, श्री - शोभा की प्रतिमा 
सम्मोहन भर दे जीवन में सित! 
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अन्तर के स्वणिम तारों में बज 

नीलम भेंकारें करती तन्मय, 

मरकत उल्नासों में 'हँस “उठ्ता 

प्राणों का सु भ्रति से हो झतिश्य ! पु * 
विगत प्राण मन जीवन के अन्धन 
जड़ हिम खण्डों - से गल होते लय, 
तनन्‍्मय सुख,--तन्मय सुख में विस्मृति, 
यह असीम सीमा का रस परिणय ! 

भूमा की शिविका धर कन्धों पर 

नृत्य निरत नक्षत्र, मुग्ध अम्बर, 

भू - विकास क्रम ढोना मानव को 

विविध पीढियों में नित नव पगर घर ! 
रस प्रावक में जलता प्रतिपल मन 
वरस रहे रति सुख के धाराधर, 
अन्त शोभा पथ से लय अन्तर 
पूर्ण प्रकृति गरिमा से जाता भर 

शोभा हो जीवन प्रतीक परवक, 

जीवत प्रन्तर्भावों का दर्पण, 

अ्रद्धा प्रीति प्रतीति उसे दे जन 

बिम्बित पायें उसमे मिज तन-मन ! * है 
घृणा द्वेंप दे घृणा द्वेप तम ही 
पॉयेगा नर जीवन में विम्बित, 
सर्जन संस्कृत - जीवन का साधन 
शिल्पी नर, भू स्वर्ग करे निर्मित ! 

हरित वेणु - सी प्रकृति मुग्ध - मारी 

मन्‍्त्री पुरुष, भरे स्वर लय नूतन, 

श्रीति हप॑ शोभा प्रकाश, वरसे 

स्वर्ग रागिनी हो जन - भू - जीवन ! 
सुन्दर, प्राण धरोहर ठुम मेरी, 
निखर रहा तन से मन भाव -द्रवि्त, 
हँसता प्राणो में नव सूर्योदय 
उपचेतन मुख पर सौन्दयें लसित ! 

अब न अपेक्षित चुम्वन परिरम्भण, 

देख रही तुमको सित रस तन्मय, 

बहता अन्तर का सुख अन्तर में 

दो हृदयों का यह स्वणिम परिणय ! हु 
टकराते हों मेघों के पवत॑ 
घहराती जीवन की _ अभिलापा, 
जमे सूक्ष्म हृदय में संवेदन 
गाती झोणित में नूतन आशा?! 

अन्त: श्री -सुपमा का रस प्लावन 

मेरे तन-मन -ग्राणों, में व्रिम्वित, 
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ससे, तुम्हें जो लगता प्रिय मुकमें,-- 
'पशु - जीवन करता न हृदय मोहित ! 

- (नव प्रकाश प्रतिमा में सी एरिणत 
श्रास्था हुई उपस्थित दूग सम्मुख, 
बदल गयी परिभाषा जीवन की 
बदल गये गत मूल्य--श्रीति श्री, सुख! ) 

हम निज यौवन के मधु पावक से 

झागझ्ो, नव संसार करें निर्मित, 

देह प्राण मन झात्मा की निधि को 

रस संस्कृत शोभा में कर गुम्फित 
आत्मदान दो, झात्मदान जग्र को, 
उर झाभा से सुरभित कर दिशि क्षण, 
आ्रात्मा का मधु संचित हो जन हित 
भर जायें जीवन - अभाव के व्रण 

तम अनन्त,--उससे मत टकराम्रो, 

चह संसृत्ति श्राधार शिला गोपन, 

तुम प्रकाश गूंथो भू वेणी में 

सदुभावों का दर्पण हो जीवन ! 
टेंगा भ्रधर में हत मानव का मन, 
ऊध्व ज्योति में कर उसको मज्जित, 
मुक्त प्रकृति के स्तर पर सस्कृति को 
करो घरा - जीवन में संयोजित 

समय हो गया--चलो, मंच पर हम 

देखें भव नव सृष्टि नृत्य रूपक,-- 

निखर रही साभर तल से पृथ्वी, 

देख रहे मभ से सुरगण अपलक ! 

नील रेशमी चल पठ फहर फहर 
जलनिधि - लहरों को करता चित्रित, 
हरित मखमली ज्वाला में लिपटी 
अनिल दुकूला भू उठती सस्मित ! 

मुग्ध नाचती वह दिक्‌ -प्रांगण में 
रंगमंच. पर छायी नीलाभा, 
नाच रहे ग्रह तारक छुहिन - दशन, 
स्वागत करती प्रथम स्वर्ण द्वाभा ! 

कनक मुकूर ले, झाता हँस नव रवि, 
रजत सुधा घट करता शशि ग्रनवित, 
नाच रहा स्वर लयथ॑ गति में भूमा 
दिद्या - काल क्षण - सज्जा में मूतित ! 

प्रकट हो रहे क्रमशः सचराचर 
यह विकास-क्रम दृश्य, हृदय विस्मित ! 
तडप मत्स्य बनता धीरे स्थलचर--- 
सरीसूपों से खग वन - भृग श्रगणित ! 
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पंख उगा उड़ता नभ में जीवन. 
मैरुघरों में मनुज॒ ऊर्ध्व॑ विकसित, 
गाते भू-भागों के नारी-नर' 
जीवन - पर्व मनाते, मिल हृपित ! 

लो, जाने कितने युग श्रा - जाकर 

विश्व मंच पर करते क्षण नर्तेन, 

तुरत बदलते इतिहासों के पट, 

चिन्तन मग्न खड़ा पीछे दर्शन! , 
कौन सूत्रधर नदी ! छूदय - द्रावक 
गूढ़ कथानक माटक का कल्पित, 
गत संस्कृति, सभ्यता, धर्म प्राहुत-- 
बहु देशों, शिविरों में भू खण्डित ! 

ग्रह, दिगन्त घिर, भरता गुरु गर्जेन 

अट्टटास करता युगान्त भीषण, 

दुर्जेय शास्त्रों सैन्यों से सज्जित 

महानाश करता ताण्डव नतेंन ! रे 
अन्धकार यवरनिका “मिरी दुर्गेम, 
प्रलय नृत्य करता खर श्रणु दानव, 
वैशव क्रान्ति का दुर्वह दारुण क्षण, 
श्रवण बधिर, छाया भैरव दिकू-रव 

ध्वस्त युगों का पथराया चेतस्‌, 

प्रस्तर युग का हुआ समापन रण, 

उदित बृत्त नव,-प्रज्ञा स्वर्णोदय, न 

विजयी पुनः विगत मन पर जीवन ! 
जन-मू संस्कृति स्वर्ग! सुजन - रत जन, 
धर्म जाति से मुक्त ,विश्व मानव, 
राग - चेतना के सित प्रांगण में 
जन्म ले रहा मनुज प्रेम प्रभिनव 

श्री - शोभा झ्ानन्द मधुरिमा का 

रचना मंगल में कर नव सर्जन; 

शुञ्न प्रीति परिणीत मुक्त स्त्री-नर, 

रस संस्कृत भोगते स्वर्ग जीवन ! 
नसव्य चेतना अतिक्रम कर जग को 
भू को कन्दुक - सी घर करतल पर, 
चित्‌ स्वणिम स्रोतों का रस वभव 
बरसाती रज पर शाश्वत, भक्षर + 

स्वर्ण ज्योति में लोक मंच प्लावित, 

मानव भावी उठा रही गुण्ठन-- 

नव जीवन झाशा से उन्मेषित 

ताली देते भाव - मुग्ध जनगरण ! 
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छायी थी मधु ज्योत्स्ता श्रम्बर में, 
घरती लगती स्वप्नों से कल्पित, 
तम्र प्रकाश गंगा यमुना - से मिल 
प्राणो को करते मधु रस सिचित ! 

कूक रही मधु कोयल तर नभ में 

भरते मुकुल, पुलक भर मृदु तन में, 

पाएवं विम्य भाता लेखा घणि का 

गन्ध पवन अ्ेंगड़ाती बस मन में ! 
भाव - मुग्ध उर, काल - बोध विस्मृत, 
तिरते पुप्करिणी में नारी -नर 
कुसुमित अंगों की शोभा सौरभ 
रस प्रहर्प से भर देती अन्तर! 

चपल गात्र, मृदु सलिल लताग्रों - से, 

लहरों पर शत छवियों में विम्बित, 

चित्र कक्ष में परिणत कर सर को 

श्री - सुपमा से करते दुग मोहित ! 
काम वृत्ति अधिकृत करने पर भी 
प्राण भावना हो तत से निःसृत् 
तिग्म सुरभि से कर तन - मन पुलकित 
योवन को करती झानन्द द्ववित ! 

बहता प्राणो में संगीत अमर 

उड़ता प्राकांक्षा मरन्द स्वणिम, 

सूक्ष्म भाव - श्रम से चम्पक-पावक 

अगों में जलता लज्जा रक्तिम 
श्रात्म सन्‍्तुलित मिलते युवति - युवक 
सहज भाव से गन्‍्ध समीरण वत्‌, 
लहरें ज्यों लहरों में लय होतीं 
देह - मुक्त अन्तर होते सदुगत ! 

भाव - समाधि - विरत कर छात्रो को 

लोक - कर्म प्रति कर मन को जागृत, 

केन्द्र, घरा रचना मंगल के प्रति 

संस्कृत यौवन को करता प्रेरित ! 


चन्द्र ज्वाल कंपता सरसी का उर 
अजित मकुसुप तैरते तरल जल मे, 
सुन्दरयुर के कुँवर कला श्रेमी-- 
वधू लाज डूबी - सी रस तन में ! 

शोभा पावक की मधु ज्वाला -सो 

जल से पिघली शशि लपदें आती, 

मुग्ध रूप यौवन की जगमग-सी 

आँख - मिचीनी प्रार्णो को भाती ! 
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स्वर्ण हँस - से सटा पंस मन के 
कभी तैरते मिथुन निकट प्राते, 
घुमा सुधर ग्रीवाएँ लीलावग, 
देख दूसरे को फिर बिलगाते! 

अर्थ विवृत तन -द्योभा जल पटसे 

अम्पक पुष्पों -सी लगती पुंनित 

मघु पराग परावक से विरचित-सी -- 

लता प्रता से थी सरसी परिबृत ! 
आादे वस्म, गिरि वर्षा से भीगी 
ऊँच - नीच शोभागों की द्रोणी. 
शिखर कलश - से भाते उभरे स्तन 
कृश कटि, पेशल जन, पृथुल श्रोणी ! 

भारहीन द्यशि - लेखा - सी तिरती 

कुसुम जलाशय में लगती झोभित, + 

काम पुरुष के स्वणिम दर्पण में 

रति की शोभा हो भनिन्य विम्वित ! 
मुग्ध फरम - सा लगता तस्ण श्रणित 
कमल लता - सी कुसुम कला - कल्पित, 
शाइवत रस चेतस - सी पुष्करिणो, 
प्रकृति पुर्ष हों लीला सुख्ध मण्जित ! 

त्वच से लिपटे गोते मसृण वसन 

प्रिय प्रवयव सौप्ठव करते भ्रंकित, 

सुगठित, अंगों में था दृढ़ पोरुप 

तनू देद्दी में कीमलता मभूत्ित ! 
जल से ही उतरा स्थल पर जीवन 
जल की चल उर इच्छा से विद्वल, 
रस समाधि में थे निमग्न दोनों 
पा जल का त्वच स्पर्श प्राण कोमल ! 

खोज रहे थे भिलमिल कर तारे 

निश्चेतत जल तल रहस्य गोपन, 

कर्देम शय्या में _ जग भू - शोभा 

खोल रही थी स्वप्निल कुमुद नयन ! 
पुष्कर के स्फाटिक सोपानों पर 
दम्पति बेठे थे भ्रव पुलकित भन, 
तुण तर जग पर, तन - मन - प्राणों पर 
ज्योत्स्ना का था छाया सम्मोहन 

स्वप्नों के भुटपुट -सी श्रजश्चि झआभा 

सालस सुख भें करती उर मज्जित, 

झपराजिता लता - सी सित श्यामल 

अग-जग को कर रस - तम से मण्डित! 
खुल न सके थे कनक काम बन्धन, 
देह वृत्तियों का: द्रष्टा था मर्ने, 
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अंक कुसुम को भर छवि - मुग्ध अजित 
सहता रस आनन्द शर्वित दंशन ! 

“प्राणों की हो सर्प शक्ति जाग्रत्‌ 

चढती भावों के सित चक्रों पर, 

न्सुक्ष्म रूप, रस बोध, मधुरिमा सुख 

अन्तर में फूलों -से पड़ते कर; 
लाज शुत्र उसके मुख सरसिज पर 
अंकित कर दात रस अतृप्त चुम्बन, 
ज्योत्स्ना को लक्षित कर मुग्ध प्रजित 
रूप समाधित, कहता प्रणय वचन,-- 


आओ विवसन अश्रंगों की प्रिय प्रतिमे, 

यह चन्दत सौरभ का चम्पक तन, 

यौवन के मधु पावक में निख्वरा 

आध्र प्रीति का रस प्रतप्त कांचन ! 
श्रो प्राणों के सुख की तन्मयते, 
आर - पार तुम दर्पण - सी उज्ज्वल, 
अपने को कर तुम्हें प्रीति श्रपित 
बन जाता मन पक- मुक्त निर्मल ! 

जगती हरित पुलिन पर श्राकांक्षा 

सुन स्वरणिम भूगों का मधु गुजन 

स्वप्नों के सोपानों पर चढ -गिर 

प्राण चेतना करती झारोहण ! 
भार मुक्त मन हृदय,--त मैं तुमसे 
रख सकता हूँ प्ब कुछ भी गोपन, 
अतिक्रम करता स्व मर्त्य का सुख 
पूर्ण समर्पण का यह पावन क्षण | 

तारा जड़ा पड़ा तन पर श्राँचल, 

शशिमुस्ि, उर सरसी-नभ-सा स्पन्दित, 

'धने केश लहरे तम -से कोमल 

शोभा तन मन करती श्राच्छादित ! 
अतल अचेतन का जाने कंसे 
अंधियाला हो उठता हिल्लोलित, 
काले धन की गौर दामिनी -सी 
इच्छा प्राणों को करती मन्यित ! 

बाँध गुंजलक, खोल दर्प स्मित फन 

नाग गरुहा में जग करता नतेंत, 

साँपों से सुलगा उर में ज्वाला 

मूछित करता मर्म झन्ध दंधन! 
ठुम रन पुष्करिणों हो सिर शीतल 
मन शोभा में करता भवगाहन,-- 
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फल बूँद विष की प्रनन्त जल में 
प्रीति श्रमृूत बनती-- जीवन पावन ! 
रूप दृष्टि हो सित दझोभा में लय 
व्यक्ति मोह वन विश्व भाव विस्तृत, 
राग कामना उठ कृमि कर्दम से 
प्रीति चेतना में होती विकप्तित ! 
फिर भी श्राकुल मेरा उर सुमग्रे/-- 
प्रेम सावंभक्ी पावक निश्चित, 
पुष्प बाण ही नहीं, व्यक्षित रुचि भी 
मुझे तुम्हारे अ्रति करती प्रेरित ! 
शून्य वायवी क्षितिजों में उड़ता 
सर्वे - प्रेम उर - पंख खोल विस्तृत, 
उपचेतन की बयास्तवता को छू 
व्यक्ति प्रेम होता सार्यक उपकृत ! 
श्रतः प्रिये, तुमको श्रालिगन करं,-- 
अ्रग - जग को वाँहों में मर शनन्‍्तर 
रति तन्‍्मय, भतिक्रम करता जय को,. 
छू भ्रसीम निस्तल प्रहर्ष के स्वर! 
चन्द्र किरण पीकर स्मित - अधरों की 
सुधा तृप्त होता रस भाकुल मन, 
पर्वत मसल उर - घाटी में खो 
पाता अभ्रपने को छूतार्थ यौवन! 
ज्योति तमस गुम्फित तुम, प्रिय ज्यौत्नने,. 
भेरे मोहित प्राणों को भाती, 
हरित नील तलहटियों में बजती 
मदिर घण्टियों की मघु घ्वनि झाती ! 
रवत - नील घन - ताम्र वर्ण छाया 
जाने कंसी वन्त में मेंडराती 
सुतता द्वाक्षा स्रोतों की टलमल, 
रस निर्मरिणी कानों मे गाती ! , 
प्राणों की भंका, तृष्णा सागर 
खीच रहे उर के निदचेतन तल। 
घूम तमौ रस भंवर चेतना में 
राग लालसा को करता चंचल! 
लगा कुसुम को निज विह्लल उर से 
कूदा वह पुष्कर में रस दंशित, 
जल - कीड़ा हो, यौन समाधि अगम--- 
फेनोच्छूवसित पुलिन जल झान्दोलित ! 
स्फीत ज्वार में गिर ज्यों फूल युर्गल 
ऊब - डूब करते गति जब ताड़िक, 
ः प्राण - सिन्धु में तृणवत्‌ 'विस्मुद दो दें 
॥। तिरती तन्मय, सुरध झात्म - विस्मृत * 
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ब्रच्य - स्तम्भ - सी थी बलिप्ठ जाँघें 
तिग्म काम - ज्वाला से परिवेष्टितत, 
उमड़ भ्रचेतन से प्रमत्त सहर 
दुप्त भुजंगों - सी लगतीं नतित! 

तडित्‌ पात होता रस का दुषंर 

अग्नि शूल - सा धंसता उर भीतर, 

इत सहखर अहि दंशों से विह्ूल 

प्राण खोजते शीतल मरकत सर ६ 
बाहु पाश से छुड़ा देह लतिका 
बोली कलान्त कुसुम लज्जा लोहित, 
प्रणण भोग के श्लौर विद्दद साधन, 
घरा सुजन रति में हो वह कुसुमित । 

संयम चल खो आत्म - ग्लानि-मन्यित 

हुआ शजित का हृदय विरति पीडित, 

मन्द पड़ गयो मानस शशि ज्योत्स्ता 

त्म समुद्र में हुई दृष्टि मज्जित 
नर - नारी की हृदय मुवित द्योतक 
शुश्र प्रीति - चेतना भाव - सुरभित 
सिंत उड़ाब भरती जी अम्बर में 
छिनन पंख बह हुई पंक लुष्ठित ! 

हृदय कमल कुम्हताया रति तम में 

मंस पिण्ड बन गया प्रकाश ब्रमित, 

उदित हो रहा नव चैतन्य भुवन 

हुप्ा भ्रस्तमित--गर्त भुजग कवलित ! 
यौन कर्म प्रति वह पशु धर्म जनित 
गत भू संस्कारों से था पीड़ित, 
उठा नहीं था सका जिसे भू - मने 
संस्क्षत स्तर पर, सित प्रह् प्रेरित ! 

हे जल विहगों - सा मधु कलरव भरते 

आये वहाँ युवक - युवती उस क्षण, 

तरल हँसी की रजत हिलोरों से 

मधुर गुंजरित कर क्रीड़ा उपदन ! 
पुलिन कक्ष में पहन वस्त्र नूतन 
मिली कुसुम द्ुत ससा - सखी जन में-- 
केन्द्र भथा थी, वुन्दो में स्‍त्री - नर 
विचरण करते संस्कृति प्रागण में ! 

निमभुत मिलन का भी थाठे श्वसर 

युवत्ति - युवक भीतर से संरक्षित, 

भावों, झावेगों का कर विनिमय 

राग सस्तुलन हो जिससे स्थापित ! 
भाव॑प्रवण दुर्बेल चरित्र के प्रति 
जाग्रतू रहते स्नेही सहचर नित, 
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प्रीति - मनोहर विधियों से उसको 

सब संस्कारों में करते दीक्षित! 
व्ययतत न करती मर्म भाव सीमा 
गत जन- भू संस्कारों से पीड़ित, 
प्रणय - भीत उस भाव गुण्ठिता का 

हृदय रूप प्रति था पभपने कुण्ठित ! 

सहज स्नेह दे शंकर ने उसको हे 

कुण्ठा मुकतत किया--पअ्रन्त: संस्कृत, 

गुह्मय कम प्रव था न प्रेम वजित, 

मूक पिकी उर हुआ शील मुखरित ! 
गूढ समस्याग्रों पर कवि का मतः 
लेते सहृदय छात्र तर्क प्रेरित, 
आद्शों को कर जीवन मूततित 
हृदय निकप में कसते श्रद्धान्वित ! 


व्यक्ति प्रेम, रुचि, प्रमुभव हो विकसित 

मुझे महीं इससे विरोध किचित्‌, 

निखिल भतीत, मनुज की गत संस्कृति 

व्यक्षित प्रीति ही को परिणति निश्चित ! 
बंशी कहता,--सर्व श्रीति का सुखः 
कहा स्वयं का लक्ष्य--म्रानवोचित,. 
शुप्र प्रीति का सेतु भाव - संस्कृत 
नर - नारी उर करे सहज निर्मित ! 

राग भावना का पट हो विस्तृत 

प्राण प्रफुल्लित हो भू - जीवन पथ, 

प्रीति भाल से मिटे द्वेप कल्मय, 


पंक मुक्त विचरे छोभा का रथ ! 
प्रीति मुक्ति की शुद्ध पीठ पर हीः 


व्यक्ति प्रकृति भी हो सकती विकसित, 
समदिक्‌ जीवन विचरे शिखरों पर 
ऊध्वें गमन हो सुलभ व्यक्षित के हित ! 

झजित कुसुम थे कला केन्द्र सन्तत्ति 

भू - क्षमा रचना मंगल में रत, 

उपचेतन सलिलों से श्षुब्ध अजित, 


बनता धीरे रस संस्कृत, संयत ! हु उ 
चितगारी पा मृत पश्रेंगार रे 


नब ज्वाला से हो उठवा वेष्टित, 
चैत्य स्पर्श पा अवचेतन का तम 
है रस प्रकाश लौ में होता जीवित ! 
खर्बे राग रति भाव सुल्य पीडित 
भू -जीवत का था उपचेतन मन, 
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देख रहा था कवि नव संस्कृति हित 

व्यक्ति प्रीति मद, रूप मोह वन्धन ! 
नव्य चेतना ने उर क्षितिणों में 
ज्योति रस भुवन किये जहाँ विकसित 
रूढि मुक्त निश्चेतन गताँ में 
हुई वहाँ रज तृष्णा झान्दोलित ! 

प्राणो का जीवन शत स्वप्नों में 

करता अपने को नित अभिव्यंजित, 

जघन नाभि स्तन, अधर नयन मुख को 

रूप प्रतीकों में बहु कर चित्नित! 
गज - कर मेंवर, मराल, रक्त पललव, 
नील कमल, शशि हो श्रनिमिष उदित 
मनोदूगी को करते मुग्ध सहज, 
नव शोभा सुपमाञ्रो में भ्रंकित ! 

ऊर्ध्व चेतना के अन्तर - पद खुल 

प्राणों की रूचि को करते विकसित, 

निखर भाव ज्ञोभा के ज्योति क्षितिज 

रस प्रहर्प से करते उर पुलकित ! 
शोभा - प्रेम, सृजन - प्रहर्प ही में 
काम पूर्ण होता विकसित, उपक्ृत, 
अधोमुखी वह, मानव मूल्यों से 
रखना पडता पशु सुख को शासित ! 

कलापीठ में क्षणिक क्षुब्ध होकर 

शने: सन्तुलित हुआ काम का बल 

श्री - शोभा रस के आनन्द भुवन 

खुले, रहस्यों के फला सित दल ! 
कमल फूल - से खिले भंग कोमल, 
गाता प्राण - शिराम्रों में झोणित, 
पारिजात चन्दन की-सी सौरभ 
तन से आ मन को करती मोहित ! 

सूक्ष भाव - शोभाएँ सहज निखर 

झानन को करती झाभा मण्डित, 

नयनों की नीलिमा स्वप्न स्मित - सी 

विस्मय सरसी में लगती मज्जित 
सित संयम ही से इतार्थ होता 
प्राणो के उन्‍तत सुख का जीवन, 
रस समग्र पूर्णता प्राप्त कर ही 
खुलता झात्मा का सौन्दर्य भुवन! 

जीवन शोभा से _मामस सुपमा 

मानस सुपमा से चित्‌ रस प्लावन 

उमड़ प्रकाशों से प्रकाश अक्षय 

पावन करते कला स्व प्रागण ! 
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देह - मित्नन के सुख को अ्रतिक्रम कर 

भाव - मिलन के रस प्रहप॑ में लय, 

युवति - युवक के प्राणों के तम में 

हँसता नग्र जीवन का अ्रसुणोदय ! 
आव - देह की शथ्ञोभा से प्रेरित, 
प्राणों के परिणय में बंध यौवन 
सित रस - सागर में तिरता तन्मय॑ 
ऊध्वें ब्तलताश्ों में कर मज्जन ! 

मन के नभ में भावों के मधु नभ 

भावों के नभ में झोभा शर््षि मुख, 

मुख घोभा में सित सुरधनु किरणें 

प्रतिच्छवित करती शाश्वत रस सुख ! 
अमित रंग्र - भ्रालोकों में विगरलित 
लहरा उठते उर- पावक सागर, 
सूजन प्रेरणा भर स्ित प्राणों में, 

आमन्त्रित करते प्रकाश अम्वर ! गह 

मन कहता, यौवन के प्रांगण में 

श्रन्‍्त: शोभा पीठ गढ़े जीवन, 

ट स्वर्ग प्रीति को मर्त्य प्रीति रस में 

परिणत कर उपकृत हो युग दर्शन ! 


राग - भावना स्थिति से युवकों की 
क्रवि ने हरि को थुला किया श्रवगत, 
आण शक्ति, नूतन प्रकाश प्रेरित 
भू - रचना कर्मों में हो परिणत! | 
नव वसनन्‍्त उत्सव की अवधि बंढ़ा 
मू शक्षम पर्व बना उसको कुसुमित, 
जन ग्रामो की शोभा रचना हित 
किया युवक - युवती को उत्साहित ! 
प्राण दान देना था मृत शव को-- 
बहिरन्तर की स्थितियों से मदित-- 
औतलर थी जड़ परसझपरा वक 
बाहर था जन - जीवन अ्रसंगठित ! 
युवति - युवक भू - जन में घुल-मिलकर 
हरते मन के शोका, भय, संशर्य, 
संस्कृत स्तर पर कर व्यतीत जीवन 
उच्च वृत्तियों का देते परिचय! 
मूल जनों में थे गत संस्कृति के 
उच्च मध्य स्तर पर थी जो दविघटित, 
काम पंक में सना धरा - जीवन 
ऊर्च श्रेणियों के प्रति था झंकित ! 
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ग्राम युवतियों की संवार प्रिय छवि, 
शिशुझों के तन - मन कर श्री-भूषित्त, 
शोभा का सित कल्प वृक्ष भू पर 
उठा स्वर्ग से, करते वे रोपित 

बहिमूल्‍्य बन, जन - भू पर क्षोभा 

जीवन मंगल करे प्रथम चंधित, 

सुन्दर स्तर पर हो जीवन वाहित 

श्रम से जन भू - स्वर्ग करें अ्रजित्त ! 
श्न्‍्तर्मूत्य. बने फिर सित झोभा 
राग चेतना हो व्यापक, विकसित, 
गीति छन्द में जियें मुक्त स्त्री नर, 
हृदय सुरभि से हो धरती सुरभित ! 

जन - श्रम मे भर नव युग संयोजन 

कला छात्र ऋत चित्त्‌ से अनुप्राणित, 

मू -जीवन की शोभा प्रतिमा में 

शुश्न सत्य शिव को करते स्थापित ! 
घृणा द्वेष के कष्दक चुन उर से 
मनुज हृदय वो कर शतदल विकसित, 
मध्य युगों के मुण्ड - भक्त मत को 
नव समाज में करते संयोजित ! 

अधोमुखी बन उलट गया था उर 

पर-हिंत निर्मम, जीवन प्रति क्रुण्ठित, 

सहृदयता, सहभाव जगा उसको 

ऊब्ब॑ प्राण करते करुणा - विस्तृत ! 
गाँवों में सक्रिय था प्रब नव मन, 
तर्क - वितर्कों सें रहते जन रत, 
कभी जूक टकराते झ्ापस में 
प्रगतिशील प्रत्रिगामी दल के मत ! 

इस प्रकार नव मानव का यौवन 

अमर वी बन उगता घरती पर, 

श्री - क्ोभा आनन्द शस्पय में फल 

ज्योति प्रीति मंगल मधु संचय कर ? 
सृजन हम से रोमांचित यौवन 
लोक कर्म प्रेरित होता सार्थक, 
स्वर्य श्रीति में गुँथा हृदय - संयम, 
श्री स्त्रप्पो से रहते दृग अपलक ! 

कहते वे धिकू मध्ययुगी मन को 

जिसने भू को दी विरक्ति, वर्जन, 

दिया पारतौकिव का. झाड्पेण 

कर्म प्रेरणा से वचित कर जन! 
बाँध कर्म - फल - क्रम में जीवन फो 
पूर्दे जन्म को रच निर्मेम खॉंपल, 
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अजगर बना नियति बिल का निष्क्रिय 
पाप पुण्य भय दिखा, किया निबंत ! 
बतला 


घोर दरिद्र, ऊरूप, बना मू को, 

भूंठी आस्था दी, भूंठे साथन ! 
पक्षाघात्‌ ग्रसित पा भू- जन को 
भर श्राते करुणा जल से लोचन, 
रुधिर उबलता हृदय शिरा्रों में 
प्रेम सृष्टि को देख मरक प्रांगण ! 

प्रीति रक्त से सीच घरा मन वे 

उपजाते जीवन प्ररोह नूतन, 

गूँथ स्वर्ग स्वप्नो से भू बेणी 

कण मृतक को देते संजीवन ! 
धरा स्व ही में प्रभु का पूजन, 
सिखलाते, रचना - श्रम कर श्रपंण, 
जीवन शोभा का नैवेद्य चढ़ा 
भाव दीप्त रुचि से कर नीराजन ! 

झल्पसंख्य जन, माधों के अनुचर, 

रच कुचक्र, करते विरुद्ध जन मत, 

सेव भ्रकाश का लहराता सागर 

हास तमस जग बनता ग्रहि पर्वत ! 
बुग संधर्षण था सम्मुख भीषण 
अमर अतीत प्रबल, लघु शिशु अभितव,. 
भू कर्देम के अ्रतल गत॑ तम को 
एक रश्मि दीपित कर दे, सम्भव ! 


माधो थे अस्वस्थ, देख उनको 

लौट रहा था घर उनन्‍्मन झकर, 

कला शिविर के निकट ग्रुल्म तम में 

उसे सुन पड़ा क्षुधा-क्षीण मृदु स्वर ! 
ठिठक, चकित होकर देखा उसने 
धवल पीत तज्ञत्तों का लघु ग्रुण्ठन 
साँस ले रहा था कप भाड़ी में 
करुणा कोमल कर श्ररण्य रोदन! 

सर्व दृष्टि रवि ढल पर्चिम नभ में 

फेर रहा था क्रोध रक्‍त आनन, 

तम अंचल से ढेकती घरणी मुख,--- 

नव जीवन के जन्म-मरण का क्षण ! 
भिल्‍ली - सी हृत्तलत्री बम कनभत 
जाने क्या कहती विधि से गोपन:- 
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प्राण प्रचोदद करता या प्रेरित 

हि शिश्कु था जीवन का स्फुलिंग चेतन ! 

उसे अंक ले, शंकर ने देखा, 

स्वप्न मुकुल - सा था नव शिशु सुन्दर, 

कला शिविर के शिशु गृह को उसने 

सौंप दिया उसको ले जा सत्वर ! 
सुनकर शिश्षु का नियति वृत्त कातर 
दौड़ी सस्कृति मन्दिर मे मर्मर, 
मानव कदणा विजयी हुई शर्ते 
भय संशय, कटु कुत्सा कल्मप पर ! 

हरि की सहमति के विरुद्ध कवि ने 

किया द्रवित हो अभिनव का स्वागत, 

वस्तु दृष्टि से था हरि आशंकित 

कवि हित था शिशु भ्‌ का अभ्यागत ! 
नही झनाथाश्रम यह--कहता हरि, 
कला पीठ, पावन संस्क्ृति प्रांगण, 
परम्परा का हृदय कुचल--करते 
तुम पर्वत बाधा का आवबाहन ! 

वैसे ही गांवों में प्रतिपक्षी 

सेते गुप्त बवण्डर, श्न्धड़ नित, 

बढ़ता जाता विपर्यास धीरे 

दृष्टि तुम्हारी उन्हें नहीं स्वीकृत ! 
तुम स्वतन्त्र - चेता हो निःसंशय, 
पर वास्तवता से न अधिक परिचित, 
बालू में सित रोप स्वर्ग टहनी 
उसे स्वप्न जल से करते सिचित ! 

लौह नियति पिजर प्रिय मानव को, 

उसे मुक्ति से स्वीकृत जड बन्धन, 

कर्देस से झवगत वह, ज्ञात उसे 

सुलभ न सम्भव ही झ्राकाश सुमन ! 
मृग मरीचिका का भी बोध उसे, 
सीमा रेखा की उसने झंकित,-- 
इघर नरक है, उधर स्वर्गं--मध्यम 
पथ उसके मन को चिर अंगीकृत ! 

मुझे दुःख, मैं भी न पूर्ण सहमत 

पाता अपने को इस जीवन से, 

देह लाँध सकता न पंग्रु यौवन, 

मनुज न रह सकता केवल मन से ! 
निश्चय नव यौवन की परवशता, 
गुल्म कोख ने जना मनुज बालक, 
केन्द्र नही दायित्व - मुक्त इससे 
बह भविष्य जीवन का संचालक ! 
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पविस्मय हत - सा बैठ गया वंशी, 

दुःसह बोझ न सह पाया अन्तर, 

दूंठा हो उस पर श्रतीत पर्वत 

तम में बुभ-सी गयी किरण क्षण-भर ! 
देख स्तब्ध कवि का निश्छल शिशु मुझ्ध 
स्वर्ग हो रहा था जिसमें विम्बित, 
मनस्तप्त हरि भूठला निज सन को 
हुआ पुनः युग-कवि के प्रति श्रपित ! 

भार - पार कवि देख सका हरि को 

सहसा पा फिर ज्योति केद्ध भास्वर, -- 

तृण - सा फेंका मृतक भार मनसे 

काल चक्र हो घूमा उर भीतर ! 
न॑तिकता का पराशु छिन्‍्त कर हरि 
गाहू न पाया था प्रकाश सागर, 
शाश्वत कापा स्पर्श प्रीति स्वणिम 
उठ न सका था वह मन्र से ऊपर ! 

केन्द्र चेतना शअ्रमुत सरोवर के 

त्द पर बैठा करता संचालित 

जीवन मन की लहरों को बाहर,-- 

दृष्टि न थी भ्रस्तर से अनुप्राणित ! 


उत्तर सहसा दे न सका वंज्ञी, 
था ग्रतीत से आवृत जन अन्तर, 
सत्‌ चित्‌ श्रेणी में चढ लोकोत्तर 
मूतित होना था नव को भू पर! 

कैसे साम्प्रत - सीमा बन सकती 

भावी भू - जीवन विकास दर्पण, 

द्रवित श्रतीत शिला होगी निर्मम 

विजयी होगा सूचि - सूक्ष्म नूतन ! 
लघु अपुर्णतामों से ही ग्रुम्फित 
शुश्र पूर्णा का पट नि.संजय, 
पूर्ण श्रपूर्ण उभय से ही श्रतिद्य 
रस स्वणिम चैतन्य प्रीति -तन्मय ! 

एक दृष्दि थी वंश्ी के भीतर 

मत्तव भावी स्वप्न सूलि अ्ंकित-- 

हूढ़ि रीति में पथरायी जन कीं 

दृष्टि दूसरी थी जीवन कुण्ठित ! 
जन - जीवन > मन में प्रयोग श्रभितव 
करता वह स्वर्णिम प्रकाश प्रेरित, 
क्षुद्र घृणित को मनुज प्रीति जल से 
भू - जीवत पट से कर प्रक्षालित ! 
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यौवन ? गौबन ही के परावक से 

घरा स्वर्ग हो सकता नव निर्मित, 

पंगु नयौवन! (निश्चय,सृत गत मन! ) 

उड़ सकता बहू चूम नील झविजित 
जीवन सत्य नहीं आझ्लाकाश कुसुम, 
मृग - तृप्णा चित स्रोत नही निश्चित, 
ग्रत युग. की खप्डित चास्तवता को 
पूर्ण चेतना में होना विकसित ! 

सच्ची वास्तवता भविष्य गुण्ठित, 

युग - बास्तवता मात्र हास विघटन, 

स्वभू स्वर्ग टहनी, निज रस व्धित, 

उर स्वप्मों से ही सम्भव सिंचन ! 
जडचत्‌ स्तम्भित, निष्किय रहना ही 
नही मध्य पथ--प्रन्ध अग्रति सूचक, 
स्वर्ग विकास घटा का, छहास नरक, 
जीवन - दोषी छिद्ग - दृष्ठि मूपक ! 

निश्चिल विश्व ही आज अ्नाथालय, 

सुलभ मनुज को जहाँ न सुखसाधन,--- 

अकथनीय जन- भू विकास की स्थिति 

मावव - भक्षी प्रभो मनुज का मत्त 
कऋला-पीठ क्या? --कहा दीप्त कवि ने 
नूतन प्राक्तव का युग संघर्षण, 
नव्य चेतना में कर आझारोदण 
जन - मन को करता भू पर विचरण ! 

ज्ञान प्रेम आनन्द दाबित शोभा 

सत्व जन्म-गत मानव के निश्चय, 

राष्ट्र नायकों का दायित्व प्रथम 

रचें लोक जन - हित जीवन-सुखमय ! 
घिकू उनको, पद - गौरव के बल पर 
देन्य पंजरों पर करते शासन, 
हृदय - हीत, जन - घन के अ्रपव्ययी, 
लज्जा - नत नव मानव का आनन 


माधों के शिष्यों ने ईर्प्पा - वश 

कला “पीठ - भू को करने लांछित 

डाल पहाते के सम्मुख शिशु को 

निज कलंक करना चाहा छादित ! 
शिविर सार्वभौोमिक विकास के हित 
प्रीति मुवित को करता प्रोत्साहित,--- 
मोपन कृत्यों की कंदु परम्परा 
विगत युगों की देन रही कुत्सित ! 
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ला केन्ध में भी दुर्बेल क्षण में ; 
होता यदि अभिभूत नव्य बोवन, 
"स्वीकृत करता कविश्ननिष्ट फल को,-- 
राग क्षेत्र का दुष्कर परिमाजेन!? 
उच्च ध्येय था युग-कवि के सम्मुख--- 
अतफलता से मेजता तित साधन,--- 
राग - चेतना हो भू की संस्कृत, 
घरा स्व हो प्रीति ग्रथित पावन ! 
फिर मनुजोतित भी शिशु सरक्षण, 
"परम्परा का प्रदद न था झावृत,-- 
हरि का नतिक मम्यु दंश खाकर 
स्युग-्कवि का मन हुआ नहीं विचलित ! 
केन्द्र चेतना का रस सित सागर 
जड़ अत्तीत के तट करता प्लाबित, 
बुदुबुद -से तिरते चरित्र उसमे 
प्रथम मनुजता--व्यक्ति गौष निश्चित ! 
कहता कवि - मन, भू - विकास क्रम में 
यही सत्य हो रहा सूजन छन्दित,--- 
कला - शिविर में सार तत्व संहत 
“स्वप्व तूलि से भले लगे श्रक्रित ! 
उसे बोध था, जड़ यथार्थ कंसे 
सत्य पाश मे होगा संयोजित, 
टांग पसारे लेटी बास्तवता 
सत्य करे उसको प्रकाश गरभित ! 
देस नवागत का मुख, भार हृदय 
कवि के मन में हुआ स्फुरण गोपन,-- 
“दिगू विराट सचराचरद में व्यापक 
हुआ जनन पद्धति का उद्घाटन ! 
पावक ज्योति मरन्दों से विरचित 
मातु प्रकृति का भग था, रज पावन, 
स्वणिम सित कक्षों में थे पुंजित 
हि जीव श्रेणियों के प्रसंख्य चित्‌ कण ! 
सोच रहा था कवि पवित्र नव शिक्षु 
अमित योतियों के क्रम में छतकर 
पंच तत्व तन्मात्रा से मिमित 
सूक्ष्म स्थूल का मूर्ते रूप सुन्दर : के 
बुद्धि प्राण मन अहं हृदय चित्‌ से 
भाव प्रवण रस - यन्त्र हुन्ला कल्पित, 
श्रनध विद्ध श्रात्मा रज पंजर में 
कीसे मुवत बेंधी, भव लीला हिंत ! 
शाश्वत, निमिषों मे जागा अपलक, 
रूप भ्रूप हुएं मिल महिमान्वित, 
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स्वर्ण ज्योति चित्‌ घर ने घून्य तमस 

जीवन परणोदय में किया द्ववित ! 
कौन नाम दे तुम्हें पुकारे जग, 
किन रूपों भें देखें जन लोवनम ? 
जब श्रमत्यं ही स्वयं मर्त्त बनकर 
कर्म मुखर करता जन - भू - प्रागण ! 

अ्रवाइमनसगोचर बने दृगू - गोचर 

आब्दो में भरता प्रश्नन्द प्राशय, 

घिकू उस मन को, तुमको पा उर में 

जो तुम पर, जग पर करता संभय ! 
शिशु फा मुंस भ्रवलोक सोचता फवि 
फौन भला इससे जग में पावन ? 
जाति बंध कुल गोत्र मनुज की कृति, 
भगवत्‌ गोय सनातन सर सक्षण ! 

किस विभिष्ट गुण से हो शिशु गभित 

श्राया, स्वर्ग दया से प्रभिपषकित, 

दैत्रिक संस्कारों पर हो विजयी 

इसे घरा - पथ करना नव निर्मित ! 
प्रकृति पुरुष इसके प्रिय जननि जनकः,-- 
2 धरा - जीवन जो हो विकसित, 
जो विशुद्ध हो तब - मन, भव प्रांगण, 
मानवता में हों प्रमु रज - सूर्तित 

मेधा प्रवयन में न प्राप्त ईश्वर, 

अर्ध रात्य बिशान, नीति, दर्भन, 

ध्यान धारणा में न तत्य ध्रंटगा 

उसे मूर्त करना दे नव जीवन 
प्रमृत सिन्‍्पु हो प्रतनु बिन्दु भीोगर, 
गठन मुशुस में हो यमस्त शाइबल, 
ही स्वधिक् संगीत ग्रुफ रबर से-- 
शिशु रहस्य जगती शा,--ए वि प्रभिमत 


अदा करती नंद दिधु शा पालन 

उसमे प्रीति का घातठा सहेत स्मरण -- 

मात्‌ द्वार बी स्त्रियाँ पूर्व - प्रद सो, 

धीरे शिशु का शरती भमिनइत ! 
घहुच सास दधी ने दिशा एम, 
बदता बह, पा जीवन रियया्दि मंरर्त, 
चुत्ररीत री > शत रोड उर बा 
मुंबा प्रेंम उसगशों बाहों धर! 

सोरी दाषी शरद फिर मा बन 

जोवम प्रदिध के पति दा मा, 
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बद्ध दृष्टि--जग पाप क्षेत्र, मंग्ुर, 

सत्य दृष्ठि,--भव अक्षर सित शाइवत ! 
गाती धात्री मुग्ध, स्नेह तनन्‍्मय, 
डला पालने में शिशु को सादर, 
दिल्ला हिडोला, पावन शिशु ईश्वर, 
काल भुलाता भपकी दे निःस्वर ( -- 


गाझो, नव लोरी गापझरो, 
मुन्ता का हृदय रिभागो, 
रुपहली नीलिमाओं से 
सभ की अप्सरियो, झ्राग्रो, 


रतच्छाया पट. बुनकर 
श्री-शोभा में लिप्टाओ, 
स्वणिम किरणों - सी अलकें 
शशि मुख से, विहँंस हटाग्रो ! 


सखि, घर गुहाओ्ों में नव 
जीवन स्वर्णोदय लाग्रो, 
रस सित नव चित्‌ स्रोतों में 
नन्हे का समन नदलाग्नो ! 


वीणा तारों में सोगी 
स्वगिक स्मृति, उसे जगाश्रो, 
शाइवत की तन्‍्मय नलय में 
नव शिशु का हृदय डुबाप्नो ! 


नव शोभा के क्षितिजों में 
लालन को मुक्त उड़ाग्रो, 
स्वप्नों के बत की सोरभ 
नासा पुट में बरसाओं! 


जीवन - विकास क्रम को नव 
श्रानन्द छन्द दे जागो, 
नाचो नव स्वर संगति में 
दिशि को काँची भनकाड्रो! 


सोया छित्‌ परावक का कण 
शिशु अन्तर में सुलगाझो, 
खेले हंस आँख - मिचौनी 
सीमा असीम, मुसकाओं ! 


तुम मानव “की स्वर्घात्री 
नव जीवन भ्रमृत पिलाग्रो, 
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शिशु उर में ऋत रस वैभव 
बरसा, भव शोक मिटाप्नो ! 


जीवन की सित शझ्ंखल में 
करुणे, नव कड़ी लगाप्रो, 
यह मानव झात्मज पावन, 
चेतने, इसे. अपनाओं ! 


सत्य - वीयँ।ं जीवन के शिशु को 

भू- कर्दम से उठा, पोछकर, 

स्वर्ग दया--नव घरा चेतना 

भू "मा -सी गोदी लेती भर! 
भला प्रीति पलने में, उसका 
घचित्‌ रस से करना - सम्पोषण, 
भू- विकास के कटु रण में वह 
विजयी हो, जाग्रतू, नये. चेतन ! 
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२. अन्तविरोध 


तिमिर, विनम्न प्रणाम तुम्हें कवि का, 

तुम श्रवगुण्ठित ज्योति रूप शाइवतल, 

श्रादि सूप्टि श्राघार - शिला रस -गुद्य 

अकृति योनि, रति झ्चित्‌ कूप अक्षत ! 
दृष्टि अविद्या में दोयुग - कवि को 
देख निशा के पार सके भ्रन्तर, 
विद्या का सित तीर्थ बने भू- मन 
खुलें ज्योति भ्रमरत्व लोक भीतर ! 

देख तुम्हारी भगवच्छवि, प्रिय तम, 

जन्म - मरण भय मिठे, बुद्धि संशय, 

जीवन - बोध जगे तद्‌गत उर से 

जड़ संस्कार धरा - मन के हों क्षय ! 
गुहा तिमिर से ज्योति, ज्योति से सम, 
निखिल विश्व जिसका लीला प्रांगण, 
ज्योति तमस से परे, सजन सुख रत, 
प्रेम तत्व भ्रन्तः प्रभ, श्रघ पावन ! 

करें वन्‍्ध तम -मूढ_ लोक मन के 

ज्योति श्रन्ध दुग पायें दृष्टि नवल, 

विज्जड़ का कर नव रस - मुल्यांकन 

प्रीति - स्वर्ग हो भेद - भग्न भूतल ! 
घिरा युगान्त तमिस्र विश्व मुख पर 
अन्तर में होता नव झरुणोदय, 
मनः क्षितिज पर उदित झुप्र रस रवि 
प्राण ग्रृहा तम नव प्रकाश तन्‍्मय ! 

किरण तूलि से भर सतरंग छाया 

गिरे, करो कवि « स्वप्न हृदय झंकित, 
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'झस्या की भंकार भरो जन में 

जागें बे जो नव युग प्रति निद्वित ! 
छाथा मावस का संतमस सघन 
ज्योति - पर्व का भाया पावन क्षण, 
नव दीपोत्सव मना रहे भू - जन, 
भूत निश्या हो उठी स्वर्ग चेतन ! 

शत सूर्यों की भाभा का दर्पण 

प्रन्धकार का कंथणा घन पानन, 

पूर्ण सत्य का मुख न देख पाये 

दिवा दुष्टि के नीड़ भीझ लोचन! 
स्वणिम लपटो में, लो, सुलय उठा 
स्वप्न शिसा जन + भू तम॑ का अंचल, 
ज्योति विद्ध निश्चेतन प्राण भुवत 
जाग उठे भेंगड़ा सोगें दिशिपल ! 

विहेंस उठे भू-मनस्‌ पात्र मृण्मय 

भ्रन्तदुष्टि मिन्ली जग फो प्रभिनव, 

जीवन प्रांगण चिंत्‌ प्ररोह प्रहसित, 

उगा रही जन + भू ज्योतिर्वेश्व ! 
बुद्धि भोट छिप रश्मि चेतना की 
जब - जीवन - पथ करती थी ज्योतित, 
स्वर्य विभा भव उतरी भू - मन में 
रज के रोम कनक लौ में कुसुमित ! 

खुले भ्रविद्या दैन्य लोह वस्धन 

कल्मप का मुख दिव करुणा उज्ज्वल, 

स्नेह व्ति, चेतना प्राण मिलकर 

मना रहे नव भू - जीवन संगल?! 
मूद्‌ दीपो का श्रपलक व्योम सेंजो 
जन-भू-मन का क्षितिज विभा विस्तृत, 
गृह आ्रागन पथ, ग्राम नगर तोरण 
पावक ध्वज छवि दीप शिखा मण्डित ! 

प्रकट प्रभा इन्द्रिय - गवाक्ष - मुख पर 

मन वाणी से परे ऊर््व श्रक्षर, 

जग - जीवन प्रग्य स्वर्ग ज्योति मन्दिर 

भा के पगय - चिक्त विछेभू पर! 
धरा दीप ही ईश्वर का प्रतिनिधि 
सूर्यों का श्रालोक लिये अक्षय, 
पूर्ण हुआ चिन्मय मृण्मप लो बन 
तपस्तेज पी महत्‌--स्नेह तनन्‍्मय ! 

काल - नील गह्ूर - सा लगता नभ 

तम वासुकि हो दिक्‌ कुण्डल मारे, 

'फेन स्‍्फीत शत्त विष फन फैलाये--- 

नफोटा मणियों -से जलते तारे! 
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ज्योति पीठ अब जन - भू का जीवन, 
व्योम देखता विस्मय से स्तम्भित, 
लिखी भाल पर थी जो ज्योतिलिपि 
.. _ भू पर सत्य हुई, जीवन मूर्तित [ 
चम्पक ज्वालाझों के धरणी ने 
पहने जगमग उत्सव आभूषण, 
नभ ने जो स्वणिम किरणेंबोयी 
फूठे उनसे अंकुर चित पावन ! , 
घधक सुप्त भ्वचेतन का पावका 
जीवन शोभा लपटों. भें 'मुकलित, 
मन प्राणों के भवनों का विप्लव 
स्वर्ग सृजन संग्रति में संयोजित ! 


ज्योति तमस की अद्भुत द्वाभा में 

देख रहा था कवि विस्मित लोचन-- 

जन्म ले रहा जन भू- आंगण में 

नव्य कल्प,--भय शंकित था प्राकतन! | 
स्वयं केन्द्र - जीवन - विकास में 
लगता अब गतिरोध कहीं गोपन, 
रसोननयन के विमुख श्रचेतन स्तर 

हैं उद्देलित करते मन को प्रतिक्षण ! 

गत भू के संस्कारों में पोषित 

प्राणों का जीवन विद्रोही बन 

घोषित करता निज स्वतन्त्र सत्ता" 

घुमड़ा करता श्रावेशों का घन ! हू 
प्रगति रुक गयी थी रस चेतस्‌ की, 
कही सूक्ष्म नैतिकता का बन्धन 
दृष्टि क्षितिज को कृप्ठित कर देता--- 
गत मूल्यों के प्रति दे श्राकर्षण ! 

रस शोभा आनन्द प्रीति नभ में 

मुक्त न उड़ पाता यौवन का मन, 

जहाँ प्रतीक्षा करते अपलक दृग 

नव्य चेतना के झालोक भुवन [ ४ 
स्नेह डोर में बंधे मोन हरि -श्री 
मोह द्वीप -से स्थित रस - सागर में 
केन्द्र चेतता को सीमित रखते 
आत्‌ - स्नेह की स्वणिम ग्रायर में ! 

उनके भाव --रजत आदशों 

अनुशासित था निखिल केन्द्र जीवन, 

असनन्‍्तोष था कही ग्रुढ भीतर-- 

भले वहिंगंत हो सित संयोजन! 
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निभृत - गहन अन्तर्मन कक्षों में 
रुद्ध पड़ी थी मनुज॒ भाव सम्पद्‌ 
अभिव्यक्ति के हित जो थी आतुर 
अवसेतन का चीर सघन आच्छद ! 

कहा एक दिन वंशी ने श्री से-- 

श्री, छुमने हरि ने मिलकर निश्चित 

कला केन्द्र को जन्म दिया भू पर 

निज जीवन मन, श्रम तप कर अपित ! 
श्रेय तुम्ही को संस्कृति प्रांगण का, 
स्वर्ग स्वप्न तुमने भू - पलकों पर 
भूर्त॑ किया--शाब्दिक कृतज्ञता से 
हो सकता ऋण - मुक्त नहीं श्रन्तर ! 

फिर क्ृतज्ञता ज्ञापन कौन करे? 

मुभसे भ्रधिक तुम्हारा यह प्रिय घन, 

किन्तु, देखता, नव्य चेतना प्रति 

श्रभी नहीं खुल सका सिरी का मत [ 
भ्रातृ - स्नेह की श्रेणि पार कर ही 
तुम्हे मिलेगा अ्रन्तरिक्ष भास्वर 
जहाँ छेड़ते तन्मय वंशी ध्वनि 
निराधार रस पुरुष खड़े निःस्वर! 

भ्रातू - प्रेम प्रति श्रद्धापित जीवन ४ 

अपने में सित संस्कृति निधि निश्चय, 

'पर, भू हो भगवत्‌ चित्‌ रस-सागर, 

शुश्र प्रेम के लिए प्रेम अक्षय ! 
भ्रातृ - प्रेम से महत्‌ कैन्द्र जीवन 
मनुज प्रीति का वह व्यापक भ्रांगण, 
मिटे मोह सात्विक नैतिकता का 
अभिव्यक्त हो श्रम्तश्चित्‌ यौवन! 

सुम हरि से रह दूर जनपदों में 

भू - रचना मंगल का ले दृढ़ ब्रत 

संस्कृत करो कुरूप धरा का मुख 

शंकर के संग लोक - कर्म में रत ! 
सुन्दर प्रीति अजित भी गाँवों में 
नव संस्कृति वीरुध करते रोपण, 
तुम निज दुढ श्रद्धा, संस्कृत रुचि से 
बोग्नो स्वर्ण प्ररोह भ्रग्ति चित्‌ कण ! 

मुक्त दृष्टि देखो जीवन का मुख, 

पहचानो, वह प्रेम--मोह गुण्ठित, 

कूद चेतना - सागर में--थाहो 

वह अकूल रस, जिसमें जग मज्जित ! 
हरि के हित भी होगा यह हितकर 
गाहे वह जीवन का निस्तल मन, 
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वहाँ न नीति क्ृपण मूल्यों के तट,, 
मुक्त अमित आनन्द-हप्रेम दर्पण! 

ऋण नैतिकता घातक जन-मू हित 

घन सात्विकता ही जन जीवन घन,--- 

श्री ने काका कवि के अन्तर में 

स्वच्छ प्रीति रस के सर थे लोचन ! 
सृजन चेतना भर था कवि वंशी 
कर्म शक्ति का था हरि स्रोत महत्‌,. 
भाव प्रेरणा थी हरि के हित श्री 
जन - भू मंगल, निष्ठा तप ब्रत रत ! 

बोली श्री, मैं कवि की आज्ञा का 

करती रही सदा मन से पालन, -- 

जन - भू - जीवन के प्रति श्रद्धापित 

मेरे उर के शोणित का प्रतिकण ! 
कवि के सित चैतन्य स्वर्ग के प्रति 
श्री का अन्तरतम था झ्लाकपंण,-- 
सेवापंण, कर्तव्य - प्रेम हरि का! 
किन्तु मोहता उसका सात्विक मन ! 


भारत जनपद जीवन था दारुण 

रूढ़ि रीतियों का कर्देम सागर, 

उसे उर्वेरक बना--केन्द्र संस्कृति 

जन - भू - मन का करती खूपान्तर ! ध् 
हरि था दृढ संकल्प - शक्ति पर्वत 
आत्म - त्याग के हित झ्नन्‍्य तत्पर, 
नैतिक संयम था दृढ़ रजत कवच, 
सदाचार का शवित स्रोत भीतर! 

बंशी भी न अनैतिक था किचित्‌ 

अतिनतिक था उसका रस दर्शन, 

हरि जीवन वास्तवता में भ्रूव स्थित 

उठने देता भू से नहीं चरण! 
स्वीकृत करता हृदय नहीं हरि का 
प्रीति चेतना का रस संजीवन, 
विपम समस्याएँ भू-जन सम्मुख-- 
भुक्त प्रीति होगी बाधा भीषण ! 

जहाँ घरा - जीवन, मानव - मन में 

मचा निरन्तर दारुण संघर्षण, 

वहाँ अचेतन वृत्ति जगाकर कबि 

भचरक तिमिर को देता आझ्ामन्त्रण ! 
शुभ्र राम संस्कृति के पथ से ही 
सम्भव स्त्री - नर का जीवन मंगल,- 
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हो सतीत्व की स्फटिक मूर्ति नारी, 
गृह खूंटे से बंधा स्नेह पश्रंचल ! 

प्रीति इकाई हो कुदुम्ब--स्त्री - नर 

ग्रन्थि बद्ध ही मुक्त, नहीं संशय, 

लॉध बुद्धि के पुलित भाव - धारा 

कर्देम में सन जायेगी निश्चय ! 
समझ न पाता कुछ भी हरि का सन 
कवि किस धरती पर करता विचरण, 
मुक्त कल्पना पंखों में उड़ बह 
स्वप्नों के चुनता श्राकाश सुमन! 

यहाँ प्रेम की नहीं, धृणा की जय, 

सत्य नहीं, मिथ्या का श्रनुशासन, 

संस्कृति पर पश्ु बर्बरता विजयी 

भू न ज्योति मन्दिर, निशितम प्रांगण ! 
छिड़ता सुहृदों में विवाद प्रायः 
कहता हरि, तुम क्या उलदी धारा 
बहा सकोगे जग में ? ज्ञात मुम्हें, 
प्रेम काम मधु - सायक का मारा! 

तुम केवल मानवता पर मोहित,-- 

दानव क्षप्र से रक्षा के साधन 

संग्रहणीय न क्या जन - मंगल हित ? 

दुबेल भमुज, प्रवल झति निरचेतन ! 
विरत खिन्‍न होता जब हरि कवि से 
प्रीति मुक्ति के प्रति मन में शंकित, 
शंकर लेता पक्ष सहज कवि का 
जन्मजात था वह प्रन्तः संस्कृत ! 

सित अ्रन्तः रस चिति के प्रति जाग्रत्‌ 

उसको लगता--धरा पंक में जन 

रेंग रहे लघु मानव क्षमियों -से 

काम द्वेप, कुत्सा, लांछत में सन! 
सम्भव उनके हित न महत्‌ जीवन 
जो शोभा के त्वचा स्वेद में रत, 
नव मानवता को करना होगा 
शुघ्न प्रोति का नव युग में स्वागत ! 

मानव बन सकता ने पूर्ण मानव 

जब तक हो रस - घुद्ध न भू - प्रांगण, 

ज्ञान त्याग तप,--विकसित प्रेम बिना 

रिक्त, झनुवेर, ऋण विमुक्ति साथत ! 

झंकर,--देख चुका था जो जीवन-- 

कहंता--यह्‌ प्रन्धों का परायलपत, 

सित प्रकाश को कहते वे कटु तम, 

ज्योति मान तम का करते पूजन! 
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देख रहा था वह दुर्ष समर, 
मातव के प्न्तमंन प्रांगण में, 
खड़ा काम था पश्ु बल सेता ले-- 
प्रीति भात्म- विजयी, निर्मेय मन में ! हु 
नहीं तक॑ का उत्तर देता कवि 
वह ॒ यथाथ् के जग से था परिचित, 
दानव तम को पीछे छोड़ --स्वयं 
नव प्रकाश रस शतदल में था स्थित ! 
ग्रत भू - जीवन ही के पट में हरि 
नव प्रकाश का करता सृल्यांकन, 
भ्राहत था कवि, रस समग्रता में २ 
कर पाता हरि चिति को नहीं ग्रहण ! 
स्वर्गं-किरण को कहना नरक - तिमिर 
दृष्टि - दोष यह भू-मन का निश्चय, 
काम अचेतन अन्ध वृत्ति जग में, 
प्रेम भागवत ज्योति-नही संशय ! 
कवि चाहता धरा - मन में बोना 
रस प्रकाश की नव सौन्दर्य किरण, 
रश्मि स्पर्श से जम्र उठते मन में 
अन्धकार के अंकुर बन चेतन ! 
अन्धकार ही की उबर भू पर 
बीज ज्योति के हो सकते विकसित, 
जीवन का गोपन रहस्य इसमें-- 
ज्योति तिमिर हों प्नन्‍्तः संयोजित ! 
विविघ श्रेणियाँ भू - विकास - पथ में 
जिन पर मानव - मन करता रोहण, 
भावी गत की पूरक बन श्राती, 
नष्ठ न करता भूत - सिद्धि नूतत ! 
राम कृष्ण संस्कृतियाँ रहें श्रटल 
'शैव शावत सम्पद्‌ भी निज स्थल पर, 
सृष्टि प्रक्रिया का शअ्रजस्र प्राप्रह 
ः नव विकास का प्रतिनिधि हो युग-नर ! 
स्वप्न नही यह, गत्ति प्रिय सत्य चरण, 
नव यथार्थ की सित भू पर स्थापित, 
लाँघ रहा निर्ज अर्थ यथार्थ स्वयं--- 
यह न काल्पनिक स्वर्ग मन: स्जित ! कि 
5 उड़ता मानव वायुयान नभ में 
भू पर रहते उसके लक्ष्य -चरण, 
भूसेभी ऊपर जन - भू की स्थिति 
मन को लाँध निखरता मन का मत ! 
ऊष्वे चेतना भावी समदिग्‌ गति 
मुझे नहीं इसमें किचित्‌ संशम, 
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अ्रम सत्य - संचरण मनुज -मन का 
लंगड़ाहद-भर काम--व्यर्थ निशि-भय ! 
कुछ ताकिक सैद्धान्तिक कुण्ठित जन 
मिथ्या नैतिक मानों से पीड़ित 
रस प्रकाश को प्राण - तमस बतला, 
उसे करेंगे द्वेप -अ्रन्ध लांछित ! 
जीवन का प्रांशिक मूल्यांकन कर 
गैरिक सत्य फरेंगे वे घोषित, 
स्वयं व्यक्तिगत जीवन फो प्रपने 
गुह्य काम तम कक्ष बना कुत्सित ! 
क्षुब्ध चित्त बोला हरि एक दिवस 
प्रेम तुम्हारी बस्तु तुम्हें श्रपंण, 
तुम्ही सेभालो कला - शिविर को झब 
मुझसे हो न सकेगा संचालन ! 
आज्ञा दो, घर - द्वार वसाऊंँ में 
फिर से हाथों में ले हँसिया - हल, 
कहीं सिरी के हित भी घर खोजूं 
मुझे दीखता इसमें ही मंगल ! 
आँसू भर दुग में, बोला वंशी, 
हरि, तुप कैसे लगते मर्माहत ! 
ऐसा क्‍या हो गया, रुप्ट होकर 
केन्द्र छोडने को जो तुम उद्यत ! 
झऔर कौन घर - द्वार चाहिए झब 
म्हें ? केन्द्र क्या नहीं मनुज का घर ? 
फसिरी प्रेम के चरणों पर अ्रपित, 
उसे नहीं चाहिए दूसरा वर! 
बन्धु, जनक हो कला - पीठ के तुम, 
हम सब शिक्षु,झाज्ञा करते पालन, 
उतर सका युग - स्वप्न न पूर्ण अभी 
केन्द्र वत॒ सका नही स्वर्ग - प्रांगण ! 
कहा व्यथित हरि ने--देवों को ही 
स्वर्ग सुलभ हो, मुर्के न वह स्वीकृत, 
परम्पराओं को निर्वासित कर 
भू पर होगा स्वर्ग नहीं निमित ! 
उच्छुंखलता, अनय, असंगति ही 
नरक - द्वार के अधोमुखी लक्षण, 
विकसित मर्यादाय्ों पर निमभेर 
स्वर्ग पूर्ण स्वर - संग्रति संयोजन ! 
प्रीति सुक्ति का जाने कब भू - मन 
समभ सकेगा कवि कल्पित झाशय, 
'जनन मुक्ति का वर पा अ्रव तुमसे 
मचने को जन - मन से सूल्य प्रलय ! 
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प्रकृति जात शिश्वु को श्राश्नय देकर 
तुम विरुद्ध कर चुके क्रुद्ध जन - मत, 
अब सुन्दर -आस्था के कुल - कृमि से , 
स्वर्ग कल्पना नरक कुण्ड परिणत ! 
प्रजनत का झ्रधिकार उन्हें देकर 
तुमसे दारुण किया लोक पातक, 
भर न सकेगा सती धरा - उर ब्रण, 
कला - केन्द्र के हित भी यह घातक ! 
वमन करेगी घरा कोख कल्मप, 
कुल कलंक उपजेंगे नित संकर, 
वर्ग चयन - गत कुल संस्कारों का 
भू - जीवन होगा जघन्य खेंडहर ! 
प्रजनन शास्त्र, नुवंश नीति के भी 
नियमों का होगा निष्करुण हसन, 
पाट ने पायेगा भावी मानव 
गत सम्यता संस्कृति कर भीएण ! 
बोला कवि, हरि, क्या तुम इस कारण 
छोड रहे हो कला - पीठ प्रांगण ? 
केन्द्र नव्य भू - संस्कृति का रस - भग 
जन्म घरा पर लेगा नव जीवन! 
जोतुम कहते वह न ध्येय मेरा, 
जन उसको करते ऐसा चित्रित,-- 
ट्ि इप्ट जो--चह अततिशय उछसे 
से मनुज कर सका अभी अजित ! 
सर्व प्रीति स्वीकृति से जीवन के 
मन के होंगे भूल्य ऊष्वें विकसित, 
बदल प्रयीजन जायेगा जग का 
भेद - भाव होगे भूं के मज्जित ! 
सामाजिकता होगी दिंगू विस्तृत 
भाव मुक्ति से जन - मन अनुप्राणित, 
नव प्रहप॑ से यौवन - उर स्पन्दित, 
शोभा होगी भू पर सम्मानित! 
मनुज प्रकृति होगी रस परिभाजित 
सूक्ष्म भावनाओं का झुत्र उदय, 
युस्म चमन, रस साभ्य बोध प्रेरित 
सम्भव होगा हृदयों का परिणय ! 
तुम कहते हो तो सुन्दर आस्था 
दोनों पराणिग्रहण कर लें विधिवत, 
सम्भव, मेरे चिन्तन में चुटि हो, 
किन्तु सत्य जतमत से कही महत्‌ ! 
मुझे ज्ञात, शिशु शुश्र प्रणय सनन्‍्तति, 
प्रेम हुआ जन भू पर अम्यागत, 
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मा बनने की इच्छुक थी आस्था-- 
हुआ सोचकर ही कुछ मैं सहमत ! 

जाति गोत्र - गत वैवाहिक प्रजनन 

विगत सांस्कृतिक मूल्य भले स्वीकृत, 

काम जनन मेरे मत में जारज 

प्रीति प्रसव ही लोक मूल्य संस्कृत ! 
सामाजिक स्वीकृति विवाह वन्धन-- 
भू - विकास स्थिति क्रम में आवश्यक, 
किन्तु न वह रस शुद्ध कामना का 
शुभ्र प्रीति परिणति का परिचायक ! 

भोग लालसा की अनुमति - भर वह, 

युग्म कक्ष में बद्ध भावना गति,-- 

अ्र्थ काम आवेगों से प्रेरित 

कृमियों - सी रेंगती मनुज सन्तति ! 
प्राण शक्ति दुर्जेय--ग्रन्थि वन्धन 
भाव मुक्ति हित बने नहीं बन्धन, 
स्व प्रीति के सित पंखों में उड़: 
मनुज प्रकृति कर सके ऊध्वे रोहण ! 

प्रीति शुद्धि ही सार परिग्रह का 

क्षेत्र बनाना मभूं पर उसके हित, 

परिणय बाह्य विधान, मनुज जीवन 

प्रीति स्पर्श से ही होता उपकत ! 
रूढि रीति कर्देम से बाहर कढ़ 
प्रेम पद्म हो सके पूर्ण विकसित, 
निज शीभा की दिव्य पृणंता में 
जन - मू को कृतकृत्य कर सके नित ! 

नेतिक त्वच सीमाओ्रों में बंधकर 

सामन्ती स्थितियों से अनुप्राणित, 

युग्म प्रीति रति कक्ष कूप कवलित 

बन न सकी सित रस प्रहरपं विकसित ! 
प्रीति मुक्ति की चित्‌ रस शोभा से 
बहिरन्तर संघरंण हो प्रशमित, 
भोतिक आध्यात्मिक जीवन मिलकर 
स्वगिक शोभा में हों संयोजित! 

सर्व प्रीति प्रजित कर हो जग में 

सम्भव उन्नत आध्यात्मिक जीवन, 

भाषा, भाव, विचार, कला, संस्कृति 

बन सकते स्वगिक शोभा दर्पण ! 
नर-नारी की चुश्र प्रीति ही में 
भगवत्‌ गुण हो सकते झभिव्यंजित, 
प्रीति -नीव पर ही श्री - शोभा का 
सौघ सांस्कृतिक हो सकता निमित ! 


लोकायतन / ३३६ 


उच्च प्रीति के ही स्वणिम गुण में 

भू मानवता को करना ग्रुम्फित, 

आध्यात्मिक सामाजिक संयोजन 

भौतिक भू - जीवन में कर स्थापित ! 
केन्द्र छोड़ने में यदि भू - मंगल 
तो मैं पहिले छोड़'--यह संगत, 
मैं भ्रतिवादी कृवि--तुम केन्द्र जनक, 
कला-शिविर संरक्षक--जन सम्मत ! 

कवि श्रद्धा प्रति हरि था नत - मस्तक 

यंद्ी का विच्छेद न था सम्भव, 

बिना इन्द्रियों के जी ले मानव 

अवास बिना कब जी सकते ऋवणब ! 
युग कवि की सित श्रास्था प्रति प्षित 
कमंठ हरि फिर हुप्ता कर्म में रत, 
नवोत्कान्ति के प्रति मन में घंकित 
ऋरमिक प्रगति से ही था वह भ्रवगत ! 

नव्य चेतना - पट पर झ्राधारित 

मनः संगठन में था वंशी रत, 

जड़ पर चित्‌ की जय न लक्ष्य था झब, 

दोनों का संयोजन था प्रभिमत ! 
कबि चैतत्य न था भाकाश् - कुसुम, 
वह भावी जन - भू जीवन दर्शन-- 
जिसे मूर्त होना नव जीवन में 
मानवीय बन सके घट - प्रांगण ! 


ज्ञात नही था उसे, केन्द्र के प्रति 

चढ़ता जाता था विरोध जन में, 

जार - पुत्र में प्रीति मुवित परिणति 

अमें शूल - सी चुभती जन -मन में ! 
वैश्व हास के कारण भू“ उर में 
असन्तोप के घिरे श्रन्ध थे घन, 
कटु अतृप्ति भीतर, भ्रशान्ति बाहर/-- 
गत जीवन से था युग - मत का रण ! 

विश्व शक्तियों में विरोध बढ़ता 

भू विकास हित था झति संकट क्षण, 

चढता जाता सिर पर रुद्ध भ्हं 

महानाश के उठा भयेकर फन ह 
अस्त्र शस्त्र दंप्ट्रों से सब्जित भू 
अहि दानव - सी मुँह बाये कुत्सित, 
शक्ति स्फीत, मद मत्त प्लवंगम जंग 
मूँह में घुसने को था लालायित ! 
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शक कध्व॑ संघपंण भू - मन में हा 
जन्म ले रहा भव दिगन्त विस्तृत ! 0 
भौतिक रण से क्रूर कहीं यह रण 
मानव भ्नन्तर को करता मन्थित्त, 
भारोहण करना गत भू-मन को, 
जीवन तम को होना नव संस्कृत ! 
ऋष्वे स्पर्श प्रति विमुख धरा - उर को 
सम्भव था करना न स्व दीपित; 
झांशिक भ्रणु रण सत्य--सोचती थी 
विश्व चेतता जन - भू मंगल हिंत ! 
तुच्छ स्वार्थ घेरे थे भू-जन को, 
बमनस्यथ दंशित करता अन्तर, 
बहूतों रुप्ण विक्ृतियाँ शोणित में 
अलाचार था किये हृदय में घर ! 
आधिक राजनयिक स्पर्धा प्रेरित 
ज्यों भौतिक विज्ञान घ्वंस क्षय रत, 
हुआ अविदया मन्त्र - तन्‍्त्र कवलित 
स्वार्थ सिद्धि हित आध्यात्मिक भारत ! 
युग के छाये तामस घन से 
शील - विकृृत हो गया धरा का मन, 
घृणा श्वास, कट द्वेंप हृदय शोणित, 
निखिल धेय बन गया पहंता कण ! 
ऋहामी थी दिग्‌ भ्रान्ति लोक - मन में 
भय संशय का फैला दारुण तम॑, 
कौन पाप करता न बुमुक्षित नर, 
स्षीण निष्करण होते,--यह विधि क्रम ! 
सत्य मूपा का बोध न था भीतर 
भटक रहे थे भ्रन्धकार में जन, 
झात्म प्रदर्शन, विज्ञापन ही को 
सत्य निकप मानता मूढ़ युग - मन ! 


माघधों के पधनुयायी जन -मत को 

करते वंशी के विरुद्ध प्रविरत, 

यह दुर्भाग्य रहा भारत - म्‌ का 

द्वेंपघ दंश से यहाँ मनुज आझ्राहत ! 
झप नाग के सिर पर इस भू ने 
ठोंका ही ईर्प्षा का प्राम गहन, 
व्यक्ति-दर्प जग, महत्‌ लोक शिव का 
करता रहा यहाँ निष्फल खण्डन | 

खगा ज्योति का छक्म सुखौटा तम 

मनुप्यत्व का करता मूल्यांकन, 
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बौद्धिक मूल्यों के कुद - कष्टक बो 

नव्य चेतना का प्रतिस्पर्धी बन ! 
प्रकृति प्रजांग्रों के कारण जन - मन 
उद्देलित था प्रतिपक्षी प्रेरित,-- 
सस्कृति प्रांगण के बाहर यद्यपि 
सदाचार का स्तर था सर्व॑ विदित ! 

घर युगान्ध मन का प्राक्रोश प्रखर 

स्वर्ग-दूत युग-कवि प्रति था निश्चित, 

निष्क्रिय मनोगरहा का सूनापन 

अशिव शक्ति से रहता अभिप्रेरित ! 


शान्ति कुज में रहते अब माधो 
तन से जर्जर, उर भश्रहिं से दंशित, 
अचित्‌ शक्ति का कर प्रयोग कवि पर 
कुटिल अविद्या तस्त्र-मार्ग श्रजित | -- 

शोषण कर युग - कवि के चेतस्‌ का 

रस प्रकाश से हो नव उन्मेषित 

श्रेष्ठ सर्जना कर, गुरु मानस शशि 

हुमा शनें; फिर राहु कवस्ध ग्रसित ! 
एक तीर से कर दोतों पशु बध 
मेघनाद की “सी जय - गर्जन भर, 
हुए स्वयं गुरु हत--अप्रत्याशित 
लौटा जब उनका छोडा खर शर! 

विचलित हो उठता रह रह अन्तर 

तमोदंश करता मन को मन्थित, 

रोके अन्तर में ज्वालामुख को 

लगते दे बाहर पर्दत -से स्थित ! 
बुभती जाती ज्योति - किरण मन में 
उर दुःस्वप्नों का जजेर पंजर, 
अह दर्प बनकर कटु तामस घन 
घिरता जाता छाया - सा मुख पर ! 

किससे करते गुरु झ्रण्य भाषण 

किससे रचते मन में संघर्षण, 

बैठ मित्र के निकट कभी क्षण-मर 

पर्वत दुख से पिंसता युग कवि मन ! 
नही सूकता कुछ उपाय उसको, 
ज्ञात न था उपचार, व्याधि भ्रविजित, 
ग्रुह्य कूट वचनों से भमाधों के 
शुग-क्रवि भन- ही-मन रहता शंकित ! 

हृदय भार से नीद उचट जाती 

घूमा करता आँखों में वह सुख, 
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त्तेजोज्बल जो रहा हास्य - दर्पण 
प्रतिविम्बित भव उसमें निर्मम दुख ! मु 
: गुरु उदार थे, पर - उपकार निरत, 
दान त्याग तप की प्रतिमा जीवित, 
तेजस्वी, द्र॒ष्टा, शिल्पी, सर्जक, 
दर दोप्त प्रतिभा के रवि निश्चित ) 
दुवंल के बल, दुखियों के रक्षक, 
स्वाभिमान के उन्नत सूर्य शिखर, 
जन संघर्दण के अजेय नायक, 
युग पथ निर्माता, प्रवुद्ध, तत्पर ! 
सह सकते अन्याय न पर - शोपण, 
घृणा, क्रोध, अपमान, दम्भ, लांछन, 
बुद्धि - जीवियों के निर्भव प्रतिनिधि 
कविता - कानन के गजेन्द्र गर्जन ! 
हास्य व्यंग्य प्रिय, मुक्त-प्रकृति, दुर्ज ये, 
क्रान्त दृष्टि थे माघो युग गायक, 
मन्त्र तन्‍्त्र विधि दीक्षित, साधक वर, 
वे स्वतस्त्र चेता, रुचि निर्मायक्र! 
विद्या - वेभव गुण. बल देन में 
गुरु निःसंशय थे धुरीण पण्डित, 
विगत चेतना का थार प्रतिनिधि 
जो श्रक्षम थी भावी मंगल हित ! 
गूढ सण्ड - व्यक्तित्व रहा उनका 
झति उदार, संकीर्ण हृदय, निर्देय, 
सस्‍नेही द्वेपी, नम्न, उम्र उद्धत, 
त्यागी प्रतिस्पर्धी, क्रोधी सहुृदय ! 
सामाजिक दुष्कृतियों से प्राहत 
अत्याचारों. से कर निर्मम रण, 
झात्म - विजय का केतन फहराने 
किया उन्होंने निज जीवन भ्रर्पण ! 


शान्त वारि वहते गहरे भीतर 

यंशी या प्रस्तर्मुंस चित्‌ू सागर, 

मधुर प्रकृति, सुख-भीर, जन्म संस्कृत, 

श्रेवाकाक्षी, . संयत, चिन्तनपर ! श 
ऊपा यव का कला फ्रष्ठ मधु पिक 
“ बरसाता उर का स्वणिम पावक, 
धील मौन, ईश्वर के प्रति भ्रवित, 
प्रभु - पद - रश-भू का झ्भिभावफ | 

झात्ममीन रहना यह प्रन्तः स्थित 

सूजन प्रेरणा स्पर्यों द्वित कातर, 
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मंत्री से वंचित, यद्ष विभव विरत 

रहस इंगितों में लता झन्तर ! 
उसे मन लगता इसमें कवि पौरुष 
प्रतिभा बने उद्रग्र श्हं पर्वत, 
जल - सी ढलने की पा गति क्षमता 
महत्‌ पात्रता में हो रस परिणत ! 

सबके ध्षाथी गुर, कवि प्रतिस्पर्धी 

द्वेप तुपानल जलता उर भीतर,-- 

हुए प्रधघोर प्रविद्या पथ में रत 

धाप वना महदाकांक्षा का वर! 

कर डेसा उलटकर उन्हें झचित्‌ तम ने, 
अधोमुखी झ्हि--ज्योौति सुधा ली हर, 
चूर्ण - चूर्ण हो गया दर्प दृढ़ मिरि, 
गिरा वद्ध - सा टूठ भ्रह उन पर ! 

कुसुम बज्ध--एक ही सत्य के ग्रुण, 

भू - मंगल हिंत हुआ सुमन विजयी, 

अन्त: सुरभित धरे घरा पथ बह,-- 

विश्व प्रकृति---शोभा - झानन्दमयी ; 


वाग्‌विलास थे भ्रव गुरु के ग्रुरु, 
प्रथित शान्ति भाश्रम के संचालक, 
नित नव युवकों को करते दीक्षित 
सिद्ध क्षिष्य - भुरु परम्परा पालक ! 
द्वेपी - द्रोही युग विद्रोही बन पु 
उनके दल का बल करते वर्धन, 
क्षुद्र भरहं के सर्प, दर्प फणघर 
गुरु ही थे उतकी गति, झवलम्बन ! 
शशक श्यंग महदाकांक्षा कुण्ठित 
गगन पुष्प मद स्वप्नों के खड॒हर, 
तिक्‍त अ्रतृष्त विषय रस से पीड़ित 
पावस छत्रक वन-से मन उ्वेर ! 
भू- भाषा द्वेपी, तोते-पण्डित, 
बहु विद्या कर्देम के छिछले सर, 
पर-संस्कृति मल के परभृत लघु कृषि, 
ह्वेप दंश से जीवन- मन जर्जर! 
घेर उन्हें बहु दिशा भ्रान्त शिवगण 
कला केन्द्र जन को करते लाछित, 
वागूविलास_ उनको सिद्धान्तों की 


घूंट पिला नित करता भनुप्राणित [ 


नव पीढी का असन्तोपष पावक 
धधकाता नव भासुर हवि का घृत, 
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उच्छूखलता की समिधा सुलगा 

झअुूद्ध प्रहं ज्वाला होती जीवित! 
घृणा द्वेप का झन्ध धूम छाकर 
मनः क्षितिज को करता प्राच्छादित, 
संस्कृति कला पलायन बन उड़तीं,-- 
सीस काइ हंँसता यथार्थ कुत्सित ! 

डुहृरामो, बहमुस से दुहराप्रो 

मूठ सत्य बन जायेगा निश्चित, 

करों उपेक्षा सब तटस्थ रहकर 

सत्य स्वयं मर जायेगा प्रकथित ! 
विश्व - युद्ध की यह महा शिक्षा 
राष्ट्र शत्र्‌ हंस करते दिग्‌ घोषित, 
उगते - प्रकुर उनकी छाया में 
प्रगति न कर, होते कुण्ठा रोषित । 

मन्तर्राष्द्रिय प्रतिमा पंछों पर 

उड़ते पंस दालभ झुछ कहां ग्रुड़, 

निज भू से उठ, भ्रधर बीच सटके, 

ज्िप्य दुकर बनते, गुर रहते गुड़ ! हु 
कोरी भ्नुदृति होती उनको झृति 
भू - जीवन से भ्रसम्वद्ध, सण्डित, 
भाव कला - विधि प्रोडें ऊपर रो, 
विश्व मूल्य गौरव से भी पंधित ! 

दरा से निकस, उभरते नित नव दल, 

दलदल थी युग - भू याहर - भीतर,--- 

महत्‌ न कुछ,--गड़ जायें पांव कहीं, 

काब्य पुणाष्तर्यत्‌ भमूते दुस्तर) 
नयी कला थी प्रादि - चित्र - सिपिनी 
मूद्म भगोयचर को करती बस्यंजित, 
दृष्टि - शूस्य शिल्पी के प्रान्त परण 
समय बालुका पर हूँ पिछांडित [ 

विविध बसा + शृतियाँ एरव्रित कर 

सोजा करता कि भावी झानन, 

मध्य ब्रेतता मुस पर घत मन वात 

प्रभी पष्ठा था भारी पस्‍यगुष्ठन ! 
दलगत मरुष्यक्न,.. काम्गसोषन, 
दिन निशि,निशि दित बने छाता साक्षण, 
मंधी के भूषण शत दुपध 
भुद्र थे: दूधण भाव दी पूषध 

भरे प्रचार मे: इंग दिश प्यायत में 

हुए बोप के पा झुग थे डग्मप, 

ऋनर में परि मणद इत माों 

धरे घर खतबुदियें भूपर इस! 
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सूक्ष्म सृजन - सौन्दयं भाव रससे 

बोध घिराएँ थीं जन की वंचित, 

राग द्वेंप स्पर्धा दंशन से ही 

हीन भाव कव लित मन था परिचित ! 
चुृष्टि चाहिए थी युग को विकसित, 
हक साधना से होती निर्मल, 
पदुम शोभा प्रति मूंद नयत 
चूत्ति देसतो कर्दम ही केवल ! 

चैत्यीकरण मनस का आवश्यक 

मूल्य - वोध हो सके सूक्ष्म विकसित, 

नव शोभा प्रानन्द प्रीति रस में 

भू - प्राणी का जीवन हो मज्जित ! 
भरशुभ भौर शुभ में छिड़ने को फिर 
नव युग रण--घिरते अ्रम्वर में घन, 
सैन्य प्रशुभ फी हीती ध्रुव भगणित, 
शिव के सेवक होते थोड़े जन ! 

नव्य कल्प विजयी होगा भू पर 

मृपा सत्य - श्रसि से होगा खण्डित, 

बहुमुख तम होगा प्रकाश में लय, 

शिव ही से भू रह सकती जीवित ! 
विश्व ह्वास के कारण भश्रव छाया 
घृणा द्वेप भय संशय जीवन में,-- 
'धूमावुत चिद्‌ क्षितिज लोक “ मन का 
डुरव त्तियाँ पमपती विघटन में ! 

माघो की उनन्‍्मादन मदिरा पी 

गुरु से दुःसाहस, कवि से पा रस, 

वामूविलास ने उतर अखाड़े में 

सैद्धान्तिक लाठी से लूठा यश ! 
पट्ट शिष्प गुढ का न रहा अभ्रसफल 
क्ैन्द्र विर्द्ध किया उसने जन - मत, 
दिल्ञा भ्रान्त कर भीर बौदिकों को 
निज दल बल में किया उन्हें परिणत ! 

शक्ति बाण पर चढ़कर माधों के 

वह करता उन्मुक्त श्रग्नि - वर्षण, 

प्रवचन में भार्नियाँ नहीं श्रेंटती, 

उन्हें छोड़---करता कवि का तर्पण ! 
ग्रुग - मन आवेशों के प्रावृद में 
भरते थे दादुर असंख्य टर -टर, 
“बच्च कड़कते, तडित्‌ भृकुदि चढती, 
कमि चूहो साँपो की होती भर! 

अति रंजित हो केन्द्र चरित प्रतिदिन 

नव्य दीक्षितों में होता चचित, 
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नब आझाक्रोशों की झ्राहुति पाकर 
+ बयस अग्नि हो उठती उत्तेजित ! 
काम कूप कवि राम रूप धरकर 
पावन भू - मर्यादा कर खण्डित 
जन्म जारजों को देता जग्र में 
क्रेलि कला स्थल कर ग्रोपन निर्मित ! ॥ 
उसके ही दुष्कृत्यों के. फल से 
ग्रुरू का मन हो रहा क्लेश कवलित, 
घुलते वे मन - ही -मन पातक से” 
विश्व - व्यथा से दग्घ, आत्म-विस्मृत! 
मध्य युगों में ऐेे झौधे मत 
देख चुके जन, गोपनीय, मोहन, 
घर्मं ग्लानि से रही धरा पीड़ित 
वाम पन्य को तन्‍्त्र बना पावन! 
विश झती में यह सब पागलपन' 
काम राम के पद पर हो स्थापित, 
प्राण ग्रस्थ से ग्रस्त दमित कवि मन-- 
हि गहन मनोविज्ञान सत्य सुविदित ! 
कुछ उपाय करना होगा निरचय, 
कवि का दिग्‌ भ्रम मिटे, छेंटे उर तम, 
केन्द्र - ग्राह से छूटे जनपद गज, 
दूठे नहीं सनातन -जीवन क्रम! के 
स्‍त्री के सत की रक्षा हो जग में 
नव यौवन का हो न रक्‍त शोपण,-- 
झाथिक समता स्थापित हो भू पर 
श्र्ध भित्तिपर जन - संस्कृति पोषण ! 
क्षुषा काम के शाइवत मूल्यों पर 
जन सामाजिकता होगी निमित, 
दौड़ेगा नव भाव झुघधिर उर में- 
जब भौतिकता होगी भू विकसित ! * 
यान्त्रितता की भूधर चापों से 
होगा मानव - गौरव दिगू - घोषित, 
भौतिक भू स्थितियों ही का दर्पण 
* अन्तमंनोजगतु--विज्ञान विदित [ 
एक श्ौर शाखा थी उस दल में ५ 
अखिल झाधुनिकताओं से परिचित-- 
मार ठहाका हेंसते वे खुलकर 


सामूहिकता के प्रति श्ाझंकित ! 
अति मानव थे सब, लघु मानव का 
करने झाये थे सुख संवर्धन,-- 
एक सत्य भस्मिता, द्वितीय निधन, 
क्षण-भर का सुख ही भंग्रुर-भव घन! 
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भोगयाद रम के प्यागे चातक 

शेन्द्र - ध्येय केः प्रति शटस्प मन में-- 

मोपन पघन्तर में थे घाश्वासित 

सबबुछ सम्भव जीवन गौयन में ! 
फला शिविर पर युयक दर्ष हंसता-- 
उच्च भावना भ्म्बर में वह स्थित, 
ज्योति प्रीति पभ्ानम्द मधुरिमा के 
श्री - ोभा स्वप्नों पर भाधारित ! 

धृषा उपेकधा रबर में ये कहते 

फपि जन » भू वास्‍्तवता से यंचित, 

पंछ्पहीन संस्शुति में भू - जीवन 

ष्ठौ सफता घरिताय नद्दी किब्रित्‌ 
ऊर्ष्ष पलायन सिसताती संस्कृति 
जब कि सोक + मन क्षुपा फाम पीडित, 
बाह्य पत्ायन इससे श्रेयस्कर 
भौनिषः जग ही श्रन्तर में बिम्बित ! 

युग - कुण्ठाएँ थी गयवके भीतर, 

मन में भ्रुण के प्रति न स्नेह भादर, 

महा एक स्वर में सबने मिलकर 

यंशी से माँगा जाये उत्तर! 


प्रस्तोन्मुर रवि -से विवर्ण ग्रुर को 
मुल्लिया बना, चला दल साँके समय, 
कला केन्द्र की भ्ोर--लोह निर्मम 
मभन-ही-मन कर कुछ भीषण निर्णय ! 
यकुल बीधि में कलरव करते सम 
ढलतीं लम्बी छायाएँ भू पर, 
रश्मि फिरीटी तर उपवन भाता 
झोढ़ भुंटपुटे की 'कीनी चादर !' 
बैठ पोखरों के तट पर बगुले 
घ्यान मूर्ति लगते तापस वर - से, 
ग्राम डगर पर उड़ती गोपद रज 
शशि - मुख्ध - रेख भलकती भ्रम्बर से ! 
मुख्य भवन के पास पहुँच सबने । 
देसा--युवति - युवक करते वन्‍्दन,--- 
सन्ध्या के उस द्ान्त मौन क्षण में 
अन्धड़ हो सामने खड़ा नि.स्वन ! 
ऋतु कुसुमों के कोमल प्रांगण में 
कुम्हला-सा था रहा साँक़ का मुख, ि 
उमड़ रहा था विश्व प्रकृति उर में 
गहरा करुणा - व्यंजक निःस्वर दुख ! 


» लोकायतन | ३४९ 


एक गुह्य निईचतन परिवर्देन की 
विश्व - चेतना में तब हुआ घटित-- है 
झअणु रण भय की छाया गहरायी 
केन्द्र आक्रमित हुआ, तिमिर हपित !_ 7 +० 
कहाँ गया बंशी ?--गर्जन भर गुढ,. 
उसे देख सकपका उठे कुछ क्षण, 
प्रीति द्रवित जन - मंगल कांक्षा का: 
द उसके मुख पर था मृदु श्ाकपंण ! 
भू -जीवन - प्रेमी था कवि,--जीवन . - हे 
प्रभु शोभा जिसका स्वरूप श्वाइवत, 
रस प्रहर्प शोणित, सित श्रीचि हृदय, 
नव बसनन्‍्त नित जिसका अमभ्यागत ! 
ब्रह्म ज्ञान दर्शन--मणि मुक्‍्ता स्रकू 
अन्त: शोभा करते. संवर्धन, 
प्राण श्वास, जड चेतन ध्रुव कर - पद 
सहज स्फुरण जिसका चित्‌ सक्रिय मत! 
कवि--सकुचाया हो हेमन्त दिवस-- ग 
खड़ा रहा सम्मुझ हतप्रभ श्रानन, 
घूम तुरत फिर गया कक्ष भीतर 
सूंघ सहज श्रागत संकट कारण ! 
सोचा उसने लोक कर्म के हित 
मुमभको जगती में रहना जीवित, 
जीवन - ध्वंसक ये विद्वेपी जन 
इन्हें न करने को जग में किचित्‌ ! 
कहाँ भागते हो ?--कह गुर का दल 
भीतर घुसने लगा क्रोध दंशित, 
बाँध तोड़ जैसे प्लावन का जब 
सौम्य पुलिन को करता जल मज्जित ! , 
पादव द्वार से बढ़ दुत ,छात्रो ने 
भित्ति खड़ी कर दी सम्मुख दुर्गेम-- 
हटो द्वार से चिल्लाये दुमंद-« 
5 दूर करेंगे हम कवि का दिगू - भ्रम ! 
कहाँ छिपा जन-वंचक कवि बिल में -- 
निकले वह,' दो बात करे जन से, 
दुराचार की वाढ न रुक सकती 
बाँध बना कुछ तिनकों का मन से ! > ५ 
जन - रक्षक कवि ? बोला दृढ़ घांकर' 
वह न मिल सकेगा अ्रशिष्ट दल से,--+ 
हटो द्वार से--घुसो व यों भीतर,. 
हुदय न जीता जाता पशु - बल से ! 
खड़े देखते क्‍या हो ?--कडक उठा 
वागूविलास द्ुत--धवका-मुवकी कर 
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घुसने लगा निरंकुश दल भीतर--- 

रोका युवकों ने तनकर सत्वर ! 

ं रस समुद्र आनन्दों की मदिरा 
शाइवत शोभाझों का सम्मीहन,--- 
अमृत मेघ था भावी जीवन का 
कला - केन्द्र सित भू संस्कृति प्रांगण ! 

उसके हित मरने को थे तत्पर, 

छात्र अभीष्सा से अदम्य प्रेरित,-- 

मुत्यु श्रमर जीवन बन जी उठती, 

केन्द्र - हीन जन - भू थी जीवन-मृत! 
हाथापाई होते देख. व्यथित 
कक्ष छोड़ वंशी निकला बाहर, 
उसे देखते ही दु्वत्त पिशुन 
टूट पड़े सब मिल सरोप उस पर ! 

उन्हें धकेल सहज वलिप्ठ हरि ने 

घेर लिया कवि को बाँहों में भर, 

छिपी छुरी का श्रधम घात सहसा 

पड़ा पीठ पर उसके | --धिक्‌ कायर, 
कहकर जब त्तक शंकर ने हरि की 
रक्षा करनी चाही दौड़ तुरत, 
बिजली - सी छुरियाँ उठ, कप लप-लप, 
उन्हे कर चुकी थीं द्वुत मर्माहत ! 


यह क्या करते हो ?--गरजे माघो, 

हत्यारों, छोड़ो उनको, भागो,-- 

देख रक्‍त लथपथ हरि को--वबोले, 

हाय, क्‍या किया तुमने दुर्भागों! 
सित संस्कृति संस्पर्शों में पोषित 
अतुल न था भू ईर्प्पा से परिचित-- 
निकली जीव - पुकार भेद उर को, 
हुआ मनुज - पशुता पर वह लज्जित [ 

पाए शान्त कर लौट पड़ा दल - बल, 

हुए प्ननेकों युवति - युवक विक्षत, 

भन्ध घरा ईप्यनिल की भाहुति 

हुप्ता प्रेम फिर, जीवन - मंगल रत ! 
मूछा से जग बोला प्राहृत एरि-- 
तुमसे ससे, बिछुड़ने क्या है दुश, 
प्रेम, तुम्हारे सम्मुण मरने में 
जीने से भी भपधिफ हृदय शो गुल | 

घूम छेंट गया, कवि, ध्य प्रस्तर का, े 

खुलता दृग सम्मुख प्रकाश भग्वर, 


शोकायतन / श्षे 


तुम्हीं सत्य, कवि,--घरा चेतना का 

करना होगा नखशिख खूपान्तर ! 
रक्षा करें तुम्हारी प्रभु ! --लो, श्र 
बिदा माँगता, तुममें हो तन्मय,--- 
ज्योत्ति, ज्योति-रस भुवरनों में मन लय, 
प्रभु रवि के रवि, रस के रस अक्षय ! 

मूंद लिये हरि मे दृग,'“'वंशी भी, 

तन्‌ - मन से हत, हुआ पुनः मूछित, 

मूर्ते शल्य -से लौटे गुद घर को 

हरि की तद्गत वाणी से विस्मित ! 
मैया के अ्रकरुण बघ से छाया 
गहन मूक दुख त्तम श्री के भीत्तर, 
संज्ञा - घृन्य गिरी श्रशब्द कातर 
तड़ित्‌ हता लतिका - सी वह भू पर 

धीरे. सहृदय क्रूर काल कर ने 

पिघलाया निर्मम दुख का प्रस्तर,--- 

सूना लगता उसकी सारा जम, 

भर न सका श्रन्तर का क्षत दुस्तर ! 

हु मर पड़ती दूग से भैया की स्मृति 

छागी थी जो उर में बन द्रुख घन, 
माता - पिता उसे लगता नभ से 
करते सुख के श्रश्रु - पुष्प वर्षण ! 

देख शान्त शुचि स्सित हरि का झानन 

किया मृत्यु को कवि ने विनत नमन,--- 

निधन न हो वह--चव जीवन के हित 

दिम्‌ विस्तृत ही खुला स्व तोरण ! 

पुष्पों से परिवृत था हरि का शब, 

केन्र चेतना में आत्मा जीवित,-- 

अर्थी को ले गये छात्र नत सिर, 

२ अमर मृत्यु लगती गरिमा मण्डित ! 

हुआ चिता श्रपित जब हरि का शव 

शय्या ग्रस्त पड़ा था कवि झाहत, 

चित्त मुलसतों तप्त चिता लपदे 

व्यथा-दग्ध थे प्राण--स्नेह स्मृति रत ! 
घूम रहा था श्राँखों में प्रिय मुख 
भन को लमते स्मृतियों के देशन, 
जीवित होता अन्तर चल - पट में 
त्याग तपस्या निष्ठा का जीवन ! 

युग प्रबुद्ध जीवन - शिल्पी था हरि 

भावों की रस झात्मा से -परिचित, 

कला - प्राण, सौन्दर्य - तत्व - द्रप्टा, 

शझ्राध््या उन्मेपित, श्रद्धा अभदित ! 
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तुम्हीं सत्य, कवि,--धरा चेतना का 

करना होगा नखशिख रूपान्तर ! 
रक्षा करें तुम्हारी प्रभु ! --लो, अब 
बिदा माँगता, तुममें हो तन्मय,--- 
ज्योत्ति, ज्योति-रस भुवनों में मन लय, 

हु प्रभु रवि के रवि, रस के रस भ्रक्षय ! 

मूँद लिये हरि ने दृग,'"“'वंशी भी 

तन्‌ - मन से हत, हुआ पुनः मूछित, 

मूर्त शुन्य -से लौटे भुद घर को 

हरिकी तद्गत वाणी से विस्मित ! 
भयः के झकरुण बंध से छाया 
सहन मूक दुख त्तम की के भीत्तर, 
संज्ञा - शून्य गिरी श्रशब्द कातर 
तड़ित्‌ हता लतिका - सी बह भू पर ! 

घीरे सहुृदय क्रूर काल कर ते 

पिघलामा निर्मम दुख का प्रस्तर,--- 

सूना लगता उसको सारा जग, 

भर भ सका श्रन्तर का क्षत दुस्तर ! 
आर पड़ती दृग से भैया की स्मृति 
छायी थी जो उर में बन दुख घन, 
02 - 8 उसे लगता नभ से 
क्कर अश्रु - पुष्प वर्षण ! 

देख शान्त शुचि स्मित हरि का धारग सम 

किया मृत्यु को कवि ने विनत नमन,-- 

निधन न हो वह--नव जीवन के हिंत 

दिग विस्तृत ही खुला स्वर्ग तोरण ! हर 
पुष्पों से परिदत था हरि का शव, 
क्ेन्र चेतना में श्रात्मा जीवित,-- 
श्र्थी को ले गये छात्र नंत सिर, 

अर भ्रमर मृत्यु लगती गरिमा मण्डित ! 

हुआ चिता भ्रपित जब हरि का शव 

इाय्या ग्रस्त पड़ा था कवि आहत, 

चित्त मुलसतीं तप्त चिता लपडें 

व्यथा-दग्ध थे प्राण--स्नेह स्मृति रत ! 
घूम रहा था आ्ाँखों में प्रिय मुख 
मन को लगते स्मृतियों के दंशन, 
जीवित होता अन्तर चल - पट में 
त्याग तपस्या निष्ठा का जीवन 

युग प्रबुद्ध जीवन - शिल्पी था हरि 

भावों की रस झात्मा से परिचित, 

कला - प्राण, सौन्दर्य - तत्व - द्रष्टा, 

झास्था उन्मेषित, श्रद्धा पश्रषित ? 
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शाप फिर शो शा शोर २४ 3 बह 
बचाओ को मे पे िदा पेन, 
इस वन लार से 3 शक 
बिक 









शान ईद से शशरिए पुराद़ि 5३२७ 
झुरश रिशेश इज हुए रर३ शहर, 
से परे श३ सरुणा ७३३ २४७७ 
दाग्य 5 शपरे हो एण्छे ४४रोफेए 

इने: राय सम्मोइर एर रा यार 

सडद हुशा रु शरशें श्र रूइश, 

खुते बेल्ना हे रस रचा श्छिकिक 

फिठा झझया के रुप शा ३९ - रू ? 
मररूते हो पुष्य सुध्च सुष्षच 
च््या सकी भारी श। पित्त गे, 
राय हैप हा भूपष रो धौरे 
काम प्रेम भव ६४३ हुए भोेषण ! 

खोल हुदय का शुष्कित घाताशत 

शोभा ने दिशताया रमथिश शुण, 

सित झास्था का ज्योति सपशे पाकर 

वहा सपिराणों में शाप्यरा कर सुख ? 
गश्य रपिर से पुरे धुमा जध एण 
गग का शुषा भरा गम भाशां रैन 
कात्तों भें संचरित हवा भौगण 
शुअग « शेतगा की रत "६१७५ )े | 

सिल्ता ज्यों हिम - दग्ध सरोगा पे 

कला - येल्द्र फिर हुप्रा रबष्य गुंजित, 

जागा हो नैराइय गिश्या से गग 

जब श्रद्धा विष्याय हुए जागृत | 


#+ 


तौकाशतत | १४॥ 


। निमंम॒ भू वास्तवता का खा शर 
कवि - चेतना हुई निज में केन्द्रित, 
देखा उसमे मन की द्वाभा में 

रु राग - हेप भू - जीवन में मृतित ! 
मुण्ड जतों में भक्त घरा भन्तसू, 
रूढ़ि रीति का जीवन - मृत पंजर,--- 
गत आदर्शों का समाधिस्थल जग, 
जड़ बौद्धिक सिद्धान्तों से जजेर ! 
क्षुद्र घिनोने स्वार्थों में रत जन 
अर्थ काम लिप्सा से मन कुण्ठित, 
7 विक्ृत अहंता के मानस खंडहर 
परम्परा के प्रेतों से सेवित ! 
रुद्ध हृदय सर, मलिन भावना रस, 
शुध्र श्रीति--पशु-प्र कृति, काम-कल्मप, 
भग शंकित मन, दैन्‍्य ग्रसित जीवस, 
अधस कर करने को सनुझ दिव्य ! 
घृणा छुरी से थी असह्य मन को,-- 
युग यथार्थ के हुए उसे दर्शन, 
सिमट गया था चित्‌ प्रकाश भीतर 
तमोग्रस्त था बाहर जन - प्रांगण ! 
यौन यन्त्र नारी, बर्बर पथ्चु नर, 
उच्च वृत्तियों के प्रति उर शंकित, 
ध्वस्त शील - उन्नत श्रद्धा - ग्रास्था, 
प्रीति काम - अंजुलि पुठ में सीमित ! * 
संकट क्षण अनिवायें विश्व के हिंत' 
उमड़ रहे थे अन्धकार के घन, 
बढ़ता श्रभिनव प्रति विरोध दुर्घर 
गत भू - जीवन का होता विघटने ! 
अपरिहाये था भू - मन का विप्लव,-- 
भ्रन्ध नियति,--कवि कोथा पूर्व विदित, 
छेटने पर विद्रीह - धूम का घत 
नव प्रकाश का पथ हीगा विस्तृत ! 
ख्रोत ज्ञान का ज्यों प्रकाश उज्ज्वल, 
मूल भ्रन्ध विश्वासों का जड तम, 
पूर्ण प्रबुद्ध न हो जब तक अन्तर 
दंशित करते तम के फन निर्मेम ! 
भसमपित जीवन, दांकालु हृदय, 
विकूत दृष्टि,---भव जीवन दुख कारण, 
बहिर्भ्रान्त जीवन - आत्मा हत बल 
श्रहँ युल बन झाहत करती मन ! 
व्यवित झहं--अ्रन्तिम भ्रब उसके क्षण,--- 
विगत मनुज--भवर्तित उसका जीवन,--- 


३४५४ / पंत प्रंधावलो 


युद्ध भूमि श्रव मनः क्षेत्र निश्चित 
भ्रन्‍्त तत्वतः बहिजेंगत का रण ! 
शोप भ्रभी जो--वह मत के कारण, 
कवि प्रज्ञा को था न तनिक संशय, 
विकसित भू जीवन यापन साधन-- 
वौने मन को लेना थुग निर्णय! 
मानव मानव सब समान भू पर 
झोर - छोर करने भू के दीपित, 
मानव भगवत्‌ पावक का चितृकण, 
निर्णय लेना--जन - मू हो संस्कृत ! 
भेद नहीं कुछ मानव मानव में 
एक मांस तन, एक हृदय स्पन्दन, 
एक प्रकृति गुण, एक ऊष्ण झोणित 
मनुजों में नित मनुज एक चिंद्‌ घन ! 
उसे ज्ञात था, जन न पूर्ण मानव, 
वे नाटी युग स्थिति से करुण्ठित नर, 
अ्रभी पूर्ण मानव - विक्रास - पथ पर 
कवि भी उसका प्रणत पन्‍्थ सहचर ! 
मित्र बनाता रहता कवि अरि को 
शत्रु न जन, भू - मन सीमा निश्चित, 
फिर फिर भू - तम - व्याल उठाता फन, 
सत्त्‌ को करता झसत्‌ काल - दंशित ! 
हे कवि के कोमल उर में चुभ जाता 
दुग्यंबहार घृणा विद्वेप जनित,-- 
उसको लगता नयी चेतना की 
सुदृढ़ अस्थि होती भीतर निमित ! 
राग द्वेप था युग - मन में संचित 
उसे शने: होने देना था क्षय, 
भेय संशय का धूम चीर जिससे 
जन्म ले सके नव युग अरुणोदय ! 
करुणा5्मृत से घो कवि विप-शर बम्रण 
भू - मंगल प्रति हुआ पुनः अपित,-- 
लगा खोजने ज्योति - शब्द नूतन 
अन्य धरा - मन हो जिससे संस्कृत ! 
पुनः: युक्त रस -प्रीति चेतना से 
वह भावी भू -सानवता के हित 
नव सांस्कृतिक हृदय करता निमित 
केन्द्र शिराम्रों में भर नव शोणित ! 
इन्द्रिय पुट में घर भगवत्‌ पावक 
वह भू- जीवन मे करता वितरित, 
विरति निषेधों से विमुक्त कर मन 
सेजो धरा-पथ स्वर्ग - लोक विस्तृत ! 


 लोकायतन / ३५४: 


खोल मानसिक मूल्यों के बन्धन 
ईढ्वर केन्द्रिक जीवन कर विरचित, 
बना प्रकृति प्रांगण को प्रभु मन्दिर 
इह - पर भेदों को करता खण्डित ! 

भव कर्मों से कर पअ्रपित, पूजन 

बहा जयत्‌ का द्वैत मिटा कल्पित, 

सामूहिक व्यक्तित्व धरा - जन का 

भगवत्‌ सत्ता में करता विकसित ! 
राग चेतना की सित नींव उठा 
मानव संस्कृति का भ्रासाद महत्‌ 
रचता वह सित स्वर्ग शिखर चुम्वी 
भगवत्‌ -सुख भू-सुख में कर परिणत ! 

आध्यात्मिकता भौतिकता दोनों 

एकांगी निर्जीवः पलायन भर, 

सव्य चेतना में कर संयोजित 

दोनों का करना था रूपान्तर ! 
ऊछ्व व्यवित - साधना मार्ग दुर्गम,--- 
सर्व लोक हित समदिग जीवन - पथ 
निर्मित करता प्रीति मुक्ति का कवि 
राग्र - शुद्ध हो जिजीविया भ्रश्लथ ! 

भू हित रस साधना निरत कवि को 

होती जो निर्मम भराननद व्यथा 

स्वगिक भावों, चित्‌ संकेतों में 

ढलती उर में उसकी गढ़ कथा । 
उसे विदित था जनपद प्रांगण में 
आज छिड़ रहा जो य्रुग संघर्षण, 
वह समस्त जगती के अम्बर में 
छाय्रेगा--भू - मन का कल्मप घन ! 

खोज रहा था कवि- चैतन्य किरण 

जीवन तम को कर दे जो ज्योत्तित, 

तप; पूत जन भू- मन का तामस 

शोभा मंगल में हो दिहः मुकुलित ! 


बंशी उर में स्थित हरि का वध कर 

आत्म - ग्लानि से गुरु भ्रन्तर - कवलित 

दिन-दिन होते रहे क्षीण विघटित,--- 

वह झसाध्य उर-म्रण न भरा किचित्‌ ! 
विक्षिप्तों - से बराते रह - रह 
झन्धकार से लड़ मन के प्रतिक्षण, 
उसे चरम स्थिति मान मनस्वी की 
पूजा करते करुणा हत प्रिय जन।ं 


३४६ / पंत प्रंधावली 


भ्रति इच्छाप्रों के प्रतीक माधों 

वलिदानी बन युग - मन में अंकित, 

वेयक्तिक जीवन प्राकांक्षा की 

भग्न मूर्ति करती जन - हृदय द्रवित ! 
मध्य युगों की अन्ध भक्ति तन धर 
रचती नित नव कथा सरित सागर, 
गढ़ रहस्याध्भासों में. लिपटे 
चलते गुरु--तर मेरु शिखर भू पर ! 

सत्य मृपा से घिर रहस्य बनता 

सरल सत्य से मिथ्या का पूजन, 

सत्य सूक्ष्म संगतियों से विरचित, 

श्रम तप से सम्भव उसका ग्रजेन ! 
निगल रहा था गुरु को सूनापन 
हृदय शून्य की श्रसि से था श्राहत, 
प्राण शक्ति रस मुरभाता जाता 
बोघ मलिन होता, स्वभाव उद्धत ! 

निश्चेतन तम ने वाया हो मुंह 

बना चित्त छायाभासों का घर, 

जीवन मन के श्रन्धकार से लड़ 

हुए शर्ने: गुरु थ्रान्त, आ्रान्त, जजेर ! 
मन - ही - मन करता प्रणाम वंशी 
अकथ व्यथा के पर्वत उस नर को, 
बाड़व सागर को, दावा वन को, 
अति प्रतिभा के शाप - भ्रष्ट वर को ! 

मन - ही - मन करता दुख मौन नमन 

उस करुणान्त कथा के नायक को, 

घोर वबिरोधों के सम्मिश्रण को 

लक्ष्य-भ्रष्ट प्रति-गति विधि सायक को ! 
व्यक्ति - मूल सांस्कृतिक संचरण की 
जी झहंता थे माधो निश्चय, 
वैयक्तिक पौरुष ग्रुण - गरिमा में 
श्रद्धा आस्था थी उनको अतिशय ! 

कुसुमाकर हो बना छृच्छू पतमर 

सरित वेग कलरव जम हिंम - प्रस्तर, 

घुझी चेतता शिखा अ्रचित्‌ तम में 

राज भवन बन गया भग्न खेंडहर ! 

ड और, एक दिन तोड़ अ्रहं बन्धन 
मुक्त हुए गुरु, पी युग - विप दुष्कर, 
छूट श्रविद्या लौह पाश् से मन 
उऋण हुआ--प्रभु कार्य समापन कर! 

चन्दन का रच पुण्य तल्प गुरु हित 
दाह कर्म को स्वजन हुए उद्यत, 


लोकायतन | ३५७ 


खोल मानसिक मूल्यों के वन्धन 

ईइवर केन्द्रिक जीवन कर विरचित, 

बना प्रकृति प्रांगण को प्रभु मत्दिर 

इह - पर भेदों को करता खण्डित [ न 
भव कर्मों से कर श्रपित 
बह्ाय जगत्‌ का द्वँत मिटा द 
सामूहिक व्यक्तित्व धरा "५ 
भगवत्‌ सत्ता में करता विद 

राग चेतना की सित नींव उठा 

मानव संस्कृति का प्रासाद महत्‌ 

रचता वह सित स्वर्ग शिखर चुम्वी 

भगवत्‌ -सुख भू-सुख में कर परिणत ! 
आध्यात्मिकता भौतिकता/ 
एकांगी निर्जीव पलायर: 
नव्य चेतना में कर ६ 
दोनों का करना था रू 

ऊध्वे व्यक्ति - साधना मार्ग दुर्गंम,-- 

सर्व लोक हित समदिगू जीवन - पथ 

निर्मित करता प्रीति मुक्ति का कवि 

राग - शुद्ध ही जिजीविपा भ्रश्लथ ! 
भू हित रस साधना निरत 
होती जो निर्मम प्रानन्द', 
स्वगिक भावों, चितू संवे 
ढलती उर में उसकी ग्रूढ़ वे 

उसे विदित था जनपद प्रांगण में 

आज छिड़ रहा जो युग संघर्षण, 

वह समस्त जग्रती के अम्बर में हे 

छायेगा--भू - मव का कल्मप घन ! ५ 
खोज रहा था कवि चेंतन्य किरा६ई 
जीवन तम को कर दे जौ ज्योतित. 
तप; पूत्र जन भू- मन का तामस 
शोमा मंगल में हो दिड, मुकुलित ! 


॥एणणए 7 कर 


वरभाअधता>र धर" 


अर 


जसका 


बंशी उर में स्थित हरि का बध कर 

आत्म - ग्लानि से ग्रुरु अन्तर - कवलित 

दिन-दिन होते रहे क्षीण विघटित, 

बह प्रसाध्य उर-ब्रण न भरा किचित्‌ ! 
विक्षिप्तो - से बर्रते रह - रह 
अन्धकार से लड़ मन के भ्रतिक्षण, 
उसे चरम स्थिति मान मनसस्‍्वी की 
पूजा करते करुणा हत प्रिय जन ! 


३४६ / पंत प्रंधावल्ी 


अवचेतन का गुह्म बोध कहता-- 
गुरुका अत्यय उस सबकुछ का क्षय 
जिसे सत्य समझे थे मन मे जन-- 
द्वेप, भ्रहंता, स्पर्धा, दर्प - विजय ! 

चोर ध्रान्ति फैली शुरु -भिष्यों में 

सत्य - मृषा प्रति हुआ हृदय शंकित, 

'ह्ास युगी पश्चिम का दर्शन भी 

कर न सका उर मन्यन को प्रशमित ! 
कहता मन गोपन संकेतों मे 
आत्म दर्प पर्याप्त नही निश्चित, 
विगत अस्मिता को झामूल बदल 
नव युग आक्ृति में होना विकसित ! 


शुरु के देह निधन से वंशी के 

कुसुम भर्म में घात लगा गोपन, 

जर शभ्रवाकूु, अनिमेष रहे लोचन, 

चाष्प भरे उमड़े करुणा के घन ! 
सदा व्यक्ति का करता कवि झादर, 
सामाजिक स्थितियो की जो सन्तत्ति, 
फिर, ईश्वर के कार्य - यन्त्र थे गुरु 
नब्य चेतना को देते ऋण गति ! 

बे बहुसुख्यक सुहृदों शिष्यों को 

छोड़ गये सह -दुख से सन्तापित, 

भव चित्‌ जीवन का विरोध करने 

जिससे हो वह जन - भू पर स्थापित ! 
स्पष्टा का था गुह्म ध्येय इसमें-- 
सहज वोध से प्रेरित नव रस चितु 
बहु रुचि वंचित्न्यों में गुम्फित हो 
नव मानस मूल्यों में हो वितरित ! 

शेष - झरहू बन पाद पीठ नव की 

शत सहस्र मस्तक हो अब नत फन, 

लव्य चेतना ऋत वैभव मण्डित 

नये विष्णु को करता युग - घारण ! 
शुरु वंशी केवल दो युग - प्रतिनिधि, 
युग कवि का जय ग्रीत न यह सम्भव, 

पर विश्व सत्य की दिगू जय की गाथा 
जन-भू - संगल हित जिसका उद्भव ! 

प्रस्तर युग की झ्ादि अहंता का 

धरा वृत्त होने की प्रव अवसित, 

सूद्म चेतना का नव चन्द्रोदय 

विश्व मनस्‌ को करता ज्वार मथित ! 


सोकायतन / ३५६ 


अस्त हो चुका था रवि, घिरता तम 
मथता जन - मन को दुख का परवव॑त ! 
घृणा द्वेष भय स्पर्धा संशय को 
भस्मसात्‌ करती चितागिति प्रेतिक्षण, 
चह न व्यक्ति शव था दुध जन के हित 
मृत्यु - अ्रमर गत युग शव था पावन ! 
गिरा सिन्धु तल में हो इन्दु बिखर 
'मचला ज्वार तिमिर का युग-मन में--- 
राग द्वेष को सोयी कदु शभ्राँथी 
छायी फिर से जग जन - कानन मे ! है 
प्रबल समव्यया 'के आावेशों से 
हुई भ्रग्नि - मुख जन-मन - भू कम्पित, 
ज्वार श्रचेतन तम में उठ दुर्घर 
करने लगा हृदय नभ शआच्छादित ! 
अन्धकार की गहरी छात्रा घिर 
"धारण करती श्रद जन - भू का मन, 
सोचा कवि ने --स्वयं समय पर ही 
दने: छेंटेगा विगत अहंता घन ![ 
बाँट गये थे प्रचित्‌ शक्ति जन में 
निर्मित कर ग्रुरुसबल विपक्षी दल, 
कस विरोध की कठिन कसौटी में 
नव्य चेतना निखरे स्वर्णोज्वल ! 
'प्रभु लेते जब जन्म जगत्‌ क्रम में 
चे विभक्त कर देते भव प्रन्तर, 
संदसत्‌ का हो बोध लोक मन को 
संघ्षण से कढ़े सत्य जित्वर ! 
विलय दाने: हो ह्ास झहं जन को, 
नव गुण करे मनुज का रूपात्तर, 
एक सत्य के उभय पक्ष--कर्वि ग्रुंढ, 
ज्योति तमस--तत्वतः नहीं प्रत्तर ! 
सत्य सूर्य विरहित थी छास निशा 
बहुमुझ्॒ मत॒ताराझ्नों से: झकित, 
झुगस्थिति के श्रनिवार्य रूप माघो 
भ्रस्तंगत रवि-से थे स्मृति में स्थित ! 
परशुराम का विगत श्रस्मिता रवि 
निज दिनान्त प्रति था न अ्वोध ववचिततु, 
तेजस्वी पौरुष दिखला भिटते/ 
दिनकर रवितम मुख कर ढलते नित ! 
कोसा कवि को शोक - मृढ़ जन ने, 
किया केन्द्र रस जीवन की लांछित, 
दिशा आन्त, गुरु दुःख दग्ध मन को 
छ्लेन्द्र ध्वंस, कवि परिभव था वांछित ! 
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अवचेतन का गुह्म बोध कहता-- 
गुरुका अत्यय उस सबकुछ का क्षय 
जिसे सत्य समझे थे मन में जन-- 
हवप, भ्रहूंता, स्पर्धा, दर्प - विजय ! 

चोर प्रास्ति फैली गुर -शिष्यों में 

सत्य - म॒पा प्रति हुआ हृदय झंकित, 

हास युगी पश्चिम का दर्शन भी 

कर न सका उर मन्यन को प्रशमित ! 
कहता सन गोपन संकेतों में 
भ्रात्म दर्प पर्याप्त नहीं निश्चित, 
विगत अस्मिता को झआमूल बदल 
नव युग आक्ृति में होना विकसित ! 


गुरु के देह निधन से बंशी के 
भर्म में घात लगा गोपन, 
उर श्रवाकू, शभ्रनिभेष रहे लोचन, 
आए्प भरे उमड़े करुणा के घन ! 

सदा व्यकित का करता कवि आदर, 

सामाजिक स्थितियों की जो सन्तति, 

फिर, ईश्वर के कार्य - यन्त्र थे गुरु 

नव्य चेतता को देते ऋण गति! 
थे बहुम्रंख्थक सुहूदों शिप्पों को 
छोड़ गये सह - दुख से सनन्‍्तापित, 
भव चित्‌ जीवन का विरोध करने 
जिससे हो वह जन - भू पर स्थापित ! 

खप्टा का था गुह्य ध्येय इसमें--- 

सहज वोध से प्रेरित नव रस बित्‌ 

बहु रुचि वेजित््यों में गुम्फित हो 

नव मानस पूल्पों भे हो वितरित ! 
होष - भ्रहूं बन पाद पीठ नव की 
इत सहस्न॒ मस्तक हो भ्रब नत फन, 
नंव्य चेतना ऋत वैभव मण्डित 
नये विष्णु को करता युग - धारण ! 

गुरु वंशी केवल दो युग - प्रतिनिधि, 

युग कवि का जय गीत न यह सम्भव, 

१ विशद सत्य की दिग जय की गाया 

जन-भू - मंगल हित जिसका उद्भव ! 
प्रस्तर युग की भादि श्रहता का 
धरा बुत्त होने को पभ्रद अवस्धित्त, 
सुक्ष चेतना का नव चन्द्रोदय 
विश्व मनस्‌ को करता ज्वार मधित ! 
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निगल रही थी सिश्ञा विवस को अरब 
“मू - मानस में ही नव सूर्योदय) 
रुस प्रकाश ग्रुण में रूपान्तर कर 
क्षय हो युग-तम, पाकर प्रथम विजय [ 

स्वाभाविक था विगत श्रस्मिता - का 

विद्रोही बनना-स्पर्धा पीड़ित, 

असत्‌ अविद्या बल का आश्रय ले 

निज सत्ता को करना फिर स्थापित ! 
प्रभु निज को अतिक्रम करते रहते 
न॒व्य कल्प भें नव थ्रुग में विकसित, 
निखिल भ्रृत - साम्प्रत सुर सम्पद्‌ू को 

हु निज भावी गरिमा में कर मज्जित ! 

स्वर्ण वृत्त यह मानव संस्कृति का, 

देव दनुज में भ्रव न सत्य खण्डित, 

रस प्रकाश से स्पृष्ठ कंस रावण 

नव्य सत्य में होते लय, विकसित ! . -' 
मृषा धारणा थी यह जन -मन में 
कवि गुरु में है बैमनस्थ गोपन, 
स्वच्छ अखण्डित धा--अभ्रचैर बिम्बित 
नवल चेतना का झन्तर - दर्षण! 

जन - मन का था समाधान करना 

नींव डाल नव की स्वीकृति के हित, 

रस प्रकाश से भरने थे भ्‌-ब्रण, 

घरा स्वर्ग को कर प्ित संयोजित ! . 
सुन्दपुर के वृहत्‌ चतुष्पध पर 
कवि ने गुरु की प्रतिमा की स्थापित,-- 
पूर्णाकृति स्मित कांस्य भूर्ति सम्मुख 
कवि मे नत श्रद्धांजलि की भ्रपित ! 

दूर्वादद के वृत्त मध्य उनन्‍्वत 

गुरू की गौरव शिल्प मूर्ति थी स्थित, 

कुसुम क्‍्यारियों में मधु वीणा ले 

भाते मधुकर भाव गीत गसुंजित ! : 
बोला वंशी, स्वप्न द्ववित स्वर में, 
गुरु को हम करते शत नम्न नमन, 
युग मन की सम्पदु, श्रद्धा पूजन 
गुरु चरणों पर करते नत श्रर्पण ! 

'इस अन्तःसंघर्ष  निरत युग का 

कीति मुकुट शुरू को देता शोभित, 

यश्षः काय वे भव, युग सत्य निकप, ' 

वर व्यक्तित्व उन्हें करता मोहित ! 
ज्योति - स्तम्भ बह विगत प्रस्मिता के 
करते रहे दिशा -पथ निर्देशित, 
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संकट घड़ियों में प्रूव पार लगा 
भव - सागर में जन जीवन बोहित ! 
प्रिय था उनको कीति मान वैभव 
अनुगत, सहचर, राजोचित सौष्ठव, 
दान, त्याग, पौरुष-मद, आत्म-विजय,-- 
अ्रपित उनको निखिल व्यक्ति गौरव ! 

र सिंह नाद कर जन -मन कानन में 
विंचरण करते वे नर हरि निर्मय, 
विजय पराजय से चिर महत्‌ सतत,- 
विजय पराजय में मूंजे जय - जय ! 

नूतन प्राइतन के सघपंण में 

रहे सदा माधो जन-प्रिय नायक,-- 

पूर्ण हुए. भ्रव कर्म नियुक्त सकल, 

रक्त देश तूणीर, काल सायक ! 
प्रावतत नूतन में रे श्रति दुस्तर 
भेद,--राम - वर्जन, नय॑ से पीड़ित 
एक--दूसरा जन - भू जीवन प्रिय, 
राग उन्नयन में रत, रस संस्कृत ! 

एक मुक्तिकामी, जग से उपरत, 

अपर ऊरध्वंमुख भू- जीवन अनुगत, 

उच्च विभव को ला समदिग्‌ भू पर 

जीवन शोभा में करता परिणत ! 
ध्यान लीन, चित्‌ ज्योति स्पर्श पाकर 
तुष्ट एक-सित झात्मा में तन्‍्मय, 
अपर चाहता उतरे जन - भू पर 
शाश्वत सुख--मृण्मय भव हो चिन्मय ! 

मोक्ष विरति में, रस संस्छृत रति में 

प्न्तमूल्यों का यह नव युग रण, 

एक अस्थि पंजर भर ईश्वर का, 

इतर भाव - मांसल भगवत्‌ झानन ! 
धूम छेंट गया युग - कवि के मन का 
वंशी के ही थे विलोम माधव, 
जान सका जिनसे वह भपने बे, 
साथ सड़े थे प्राक्तन नव मानव ! 

हुआ पक्‍झसप्ृण्डित युग - मन में सण्डित, 

मू -जीवन को देने गति नूतन, 

नव्य ज्योति हित हो गत तमस निकप,-- 

किया सुबत कवि-मन ने प्रणत नमन £ 
नव युग के चेतना सिन्धु में सय, 
झाज व्यक्ति भस्मिता--नहीं संशय, 
भपित ईइवर को रति कृति, शत, पश, 
नर नारायण घरा प्रीति तन्मय! 
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लोक अहंता के सम्मुख नत सिर 

हुआ पुनः कवि नव चिति में तद्‌गत,--- 

सृष्टि कला की थाह--नव्य युग हित 

घरा पीठ विरचित करने में रत ! 
घोर विरेध श्रभी था कवि के प्रति 
मार्ग खोजता प्रति जन - मन नूतन, 
बिखर रहे थे विगत संगठन पब 
गहरा होता मू - मच का सम घन ! 


ज्ञान शक्ति है--किन्तु नहीं यदि 

बह ईश्वर चरणों पर अधपित, 

असुर - दर्प बन वह विध्वंसक 

बन जाता जन - मू - जीवन हित ! 
निखिल शक्तियों में जगती की 
प्रेय शक्ति ही निश्चय भ्रविजित, 
नम्र, लोक - जीवन रचना रत, 
मंगलमयी, सृजन रस संस्कृत ! 

पिर विकास गति - क्रम में अविरत 

मानव जीवन सत्य चिरन्तस, 

पौरुष - यश के मान पुरातन-- 

लव आदर्श--समर्पित - जीवन ! 
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१्शुत्क्रान्ति 


अंधम बार जन - भू के श्रांगण में 

प्रेम जा लेता--जीवन ईइवर ! 

युप्प वृष्टि करते कृतार्थ सुरगण 

प्रकृति पुरुष मिल देते झ्राक्षीवेर ! 
ब्राह्म मुहूर्त : खुले कवि उर लोचन-- 
खुला स्वर्ग का ज्योति चक्र तोरण, 
जन भावी की देख दिव्य सम्पद्‌ 
चकित नियति,-हपित दिशि, झपलक क्षण! 

बरस रही ग्रुग स्वप्नों की शोभा 

भ्रन्तवेभवष से कर उर विषस्मित, 

नव प्रकाश के रस सित स्पर्शों से 

भाव - समुम्ध प्राणों को कर पुलकित! 
स्वर्ण द्रवित ऋत - पावक श्रम्बर . 
उत्तर रही स्मित ऊपाएँ भास्वर, 
शुश्र प्रेरणा किरणों की रिमफ्रिम 
रस तनन्‍्मय करती युग कवि अन्तर ! 

अमृत, रोग - हर जीवन इवासा ने 

मत्यू - शून्य भर दिया-मर्मभिद्‌ क्षत्त, 

पतिरोभाव से प्रिय हरि के रह- रह 

सृष्ठि चक्र लगता स्तम्भित, जड़वत्‌ ! 
काल शिखर पर करता कवि रोहण 
बढता स्वणिम सोपानो पर सन, 
खुलते पट पर पढ भावी मुख से 
सूक्ष्म दृष्टि रत रहता उर प्रतिक्षण ! 

क्रान्ति क्रान्तियों की करती अ्रतिक्रम 

बहिरतर का होता रुपान्तर, 


लोकायतन / ३६३ 


झात्मा के रस-प्रावक में तपकर 

निखर, पूर्णतम ढलता स्वणिम नर! 
प्रकृति मनुज - संस्कृति का शुचि परिणय" 
भू - जीवन को करता श्री सुखमय,. 
दिव प्रहप॑ से पुलकित इन्द्रिय - मुख 
जीवन - आत्मा का देते परिचय! 

मानव के संग पशु - पक्षी जग भी 

लगता नव चेतन _ सुपमा मसण्डित, 

सैसंगिक अ्रवबोधों का जीवन 

सूक्म चेतना झोणित से स्पन्दित ! 
मूक वनस्पतियों का सुप्त भवन 
गुह्य अभीष्सा से लगता प्रेरित, 
रंग गन्ध मधु, पत्र पुष्प फल में 
ऊध्व॑ प्राण श्राकांक्षा हो प्रहसित ! 

भाव शीति की स्वर लय मंँत्री-सी 

पड्ऋतुएँ स्ित. संगति में श्रातीं, 

सौरभ सुरधनु ज्योत्स्या मिहिका की 

धृपछाह्‌ सुपप्ताएं. बरसाती ! * 
भाव रूप धर श्राती स्मित ऋतुएँ 
मानस श्षोभाओं में सी भूषित, 
रूप रंग रस गन्ध स्वप्न 
सम्मोहन से कर भू को मण्डित ! 

पिक ध्वनि करती स्वर्ण मंजरित जग 

रिममिम ऋर बिछती हरीतिमा बन, 

ज्योत्स्ना बुनती स्वप्नों का आँचल,--- 

शीत ताप विजयी जन - भू प्रागण ! 
बदल रहा था जड़ निसर्ग का मुख 
रूपान्तर _ होता उपचेतन में, 
सृजन स्पर्श पा सित रस पावक का 
स्वर्य जन्म लेता भू-जीवन में ! 

ज्यों - ज्यों ऊपर उठता कबि अन्तर 

आत्मसात्‌ करता बहू जग जीवन, 

समदिक्‌ बनता ऊब्बें, ऊर्ध्वे समदिक्‌, 

मौन अभवतरण करता नव चेतन? ड़ 
लाँध पूर्णता को भू-- जीवन की 
जन्म ले रहा था ' भप्रबोध नूतन, 
दिव्य चेतना शोभा से दीपित 
परम भाव का हो भ्रहर्प॑ सित क्षण ! 

ज्ञान चक्षु से अतिशय स्नेहीज्वल 

खुला हृदय का सहज दृष्टि लोचन, 

काम योनि के अन्धकार में जो 

भू - जीवन - पथ ,करता निर्देशन! 
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आत्मा का वैभव इन्द्रिय - कुसुमित 
रस क्ताथें होता समग्र योजित, 
चिति कर में जड़, ग्राभा उर में तम 
परम हप॑ में लगते भ्रति जीवित ! 

“भाव - तिग्म शोभानुम्‌ति करती 

उर की सूक्ष्म शिराओ्रं को भंकृत, 

छूट वासना छाया - ग्रह से मन 

ननवल कलाओं में होता विकसित ! 
हीरक सरसी में पावक रस की 
प्राणो का सुख करता श्रवग्ाहन, 
कल्पप को उर्वेरक बना जगता 
भाव प्ररोहों में यथार्थ नूतन! 

प्रात्मा की सित शरद नीलिमा में 

अकलूप सुप्मा का उगता शशि - मुख, 

भरता जो नव स्वर संगति भू पर 

जड़ को कर जीवन विकास उन्मुख 
माणिक रवि उर में स्थित अब कवि मत 
सित प्रकाश रस निर्भर बरसाता, 
श्री - झ्ीमा प्रानन्द प्रीति भर में 
जत - भू - प्राणों का जीवन न्हाता ! 

चन्द्र मुकुर में अन्तर्मानस के 

शोभा के थे सूक्ष्म भुवन बिम्बित, 

सृजन - प्रेरणा के सित हाथों से 

नव मानव - भावी होती निर्मित! 
सप्त वर्ण ज्वालाड्रों में लिपढीं 
उतर चैतनाएँ श्राती भू. पर 
स्वप्नों की केंप रलच्छायाएँ 
नित नव भावों में ढलती निःस्‍्वर! 

लोक ऐक्य की लौह पीठिका पर 

भावी भू - मानव ईश्वर था स्थित, 

सूक्ष्म स्वर्ण किरणों की जाली दे 

स्वागिक मुख पर,--नव जीवन-श्री स्मित ! 
मौन सुनहली आभाएँ भर - भर 
मानस मुकुलों में पराग भरती, 
गन्ध वर्ण के वाप्प - पुष्प बनते 
शोभाएँ आकृति घर मन हरती ! 

रजत नील अन्त्वनियों का नभ 

"प्रेम दूत नव मधु पिक बन गाता, 

भावों के भुवनों का मधु चखने 

स्वर्ण पंख सर्जन सुख मंडराता ! 
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देखा कवि ने--मरकत सर तट परः 
इन्द्र - धनुष नीहारों में बेष्टित 
करती दिवाभिसार श्रप्सराएँ 
प्राणों की सुपमाझों मे भण्डित ! 

उनकी चितवन से विद्रुम जल में ॥ 

रक्त नील सित खिल उठते पुप्कर, 

भूकुटि भंग बनती तरंग चंचल 

समिति - शोभा सीपों में जाती भर ! 
सुधर उवंशी थी, मेना, रम्भा,. 
स्वयं कला से हो तन - श्री निरभित, 
कोमलता के माखन का था बषु, 

१9.३. स्वप्नों के विस्मय से उर कल्पित ! 

स्वर्ण भृंग गूंजे हों पंख - चपल, 

इलदण हँसी हेस, मन - ही - मन विस्मित, 

हाव - भाव की पुष्प - वृष्टि करती 

बोली वे, कवि छवि से श्राकपित ! -- 
किस भावों का मधु - पराग उद़ता' 
स्वणिम थोभा में कर उर मज्जित, 
झो भू - जीवन के नव रस मानस, 
तुम्हें देख रति - मदन काम - लज्जित ! 

कौन पझ्मृत स्रोतो के घहुम शाता, 

कंसी रस धारा यह भू भादन, 

कैसी सित सौरभ छूती उर को, 

पूर्ण काम ही उठता जग - जीवन ! 
इन्द्रिय तम से आत्मा के सतू तक 
हो उठता चरितार्थ विश्व खष्टा, 
रस कृततार्थ, रति पूत प्रकृति रज भग,. 
झो नव भू - मानव - जीवन - द्रष्ठा ! 

निखर पंक तम से झब रति मन्मथ 

कझोभा रस पावक में परिवतित, 

जगा फूल - शब्या पर मूं - योवन 

सुजन - चेतना सुख से श्रभिप्रेरित [ हु 
फैली भू की कीति अ्रमरपुर में 
सार्थक स्वर्ग - शिखर पर इन्द्रासन, 
सुरपति अ्रव भू-जन का प्राण सखा, 
प्रम ज्योति करती जब-मसन परीषण ! 

€वर्ग हृदय रोपित कर पृथ्वी पर 

ज्योति केन्द्र कर जड़िमा में स्थापित, 

किया स्वगें तुमने जीवन - सक्रिय 

सत्यं वेणु उर कर रस ध्वति नादित ! 
अप्सरियों को भी गौरव दो कवि, 
केन्द्र - सदस्याएँ हो थे झोभन, 
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श्री - श्ोमा - सुपमा के तुम पूजक 
हम उनकौ प्रतिनिधि नखशिख मोहन ! 

बोला कवि, श्रो शोभा - छायाग्रो, 

कवि - उर सबका करता पअ्रभिवादन, 

भू - विकास रचना - श्रम में गुँधकर 

सम्भव, तुम वन सको पात्र पावन! 
स्वर्ग - लोक की तुम लालस प्रत्मा 
घुममें गढने होंगे भू - अवयब, 
धरा स्वगें का स्वप्न सत्य से भी 
गहन, वास्तविक, निष्ठुर,--कवि पनुभव [ 

रूपसि, जीवन सर्जन श्रम तुममें 

नव झ्रायाम॑ सेंजोयेगा निश्चय, 

रचना प्रावक ही में तप शोभा 

जन - भू हिंत हो सकती मंगलमय ! 
चकित भीत दुग, देख परस्पर मुख, 
बोलीं बे,--अप्सरियाँ, जन - भू श्रम? 
हम स्वप्नों की प्रतिमाएँ, प्रिय कवि, 
लौह स्वर्ण तुम--शोभा प्रति निर्मम ! 

कहा नम्र हो कवि ने सुर मोहिनि, 

श्री - सुपमा का उपजाती तुम भ्रम, 

शोभा की केंचुल तुम, शोभा का 

जन - भू रज श्रम में पवित्र उद्गम ! 
सुन्दरता की शोभा ही इसमें 
अधपित हो वह शिव के चरणों पर, 
मुरकाने के बदले नव गरिमा 
आती उसमें, जो शिवत्व का वर! 

अ्र, विलास प्रिय, रंग - भावनामय 

हुई अप्सराएं क्षण में झोभल, 

डूबी धीरे स्वप्निल नूपुर ध्वनि,-- 

वह प्राणों को कांक्षा का था छल ! 


हरि ही जँसे अव श्री के तन में 
कला - पीठ का करता संचालन, 
मधुर करो के झइलथ यत्नों से 
स्वतः फूल-सा हँस, खिलता जीवन ! 

प्रेम - सिद्ध थे संस्कृत नारी-नर 

योनि - मुक्त स्त्री, उपरत भू- यौवन, 

अन्तर्मूल्यी. के अनुशीलन में 

कर्म - निरत रहता रचना प्रिय मन ! 
भू -शोभा थी फूल - लता - ललना, 
गन्धप्रिय सित रस मघुकर नर मन, 
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शोभा के सेग जन - भू सर्जन में 
जीवन सुत्ध का होता संवर्धन! 
युग्म ने रहते सन्निधि से परिचित 
सार्थक करते घान्त सृजन मंगल, 
भू थी झोमा - पीठ, हृदय तदुगत, 
बहता प्रन्त: प्रीति स्लोत निरछल ! 
समाधिस्थ था फर्म - लीन भ्रन्तर 
भू - सक्रिय थी मत की तनन्‍्मय स्थिति, 
भव - विकास-यति-क्रम में चिति परिणति 
मन परम वोध में थी न भात्म - विस्मृत्ति ! 
क्षण के पुट में था शाश्वत जीवित, 
ब्रह्म सूत्र था, सित पट नव संस्कृति, 
भेद - बुद्धि के पुलिम डुबा बहता 
चाहर भीतर प्रेम-न थी अ्रथ इति ! 
अब सत्‌ वित्‌ आनन्द पूर्ण रस बन 
भू - जीवन - क्षोमा में थे मूतित, 
शाइवत भौर भप्ननन्‍्त सूजन - रत दाण, 
ब्रह्म सिन्छु रस अंजलि में सीमित ! 
स्वयं न ऊपर, ईश न सूध्टि पृथक, 
शवित - चेतना - सागर था विस्तृत 
म्रह्म पर्वेताकार खड़ा जड़ बन, 
प्रेम एक बहु से पर भव रस सित 
एक भ्रनेक ने था रस परमेश्वर, 
ईदबर प्रणम, कप वह एक बहुल, 
अतिक्रम करता नित निज फो निज से 
रस भमुर्त वह, जीवन मूर्त भतुल ! 
भौतिक सुख से तृप्त कला - प्रिय मन 
भाव - विभव - गरिमा से था दीपित, 
जीवन सौष्ठव, सुघर स्वच्छ भ्‌ - मुख, 
सरल हृदय था सुजन - स्वप्न प्रेरित ! 
स्वत्त: खुल गया हो श्ब मन का मन, 
नयन श्रवण के नयन श्रवण निश्चित, 
भूमा की स्वर संग्ति में जीवन 
व्यव्ति-प्रकृति-सुरभित होता विकसित! 
आप्त काम सुख, स्वयं पूर्ण शोभा 
निखिल लोक - मंगल से अनुप्राणित, 
रस समग्र  भ्राद्श उन्हें करता 
सर्वोद्थ. स्वप्नी से उन्मेदित 
नभ से भरते नव प्रकाश के नभ, 
मनः श्रेणियों पर चढता _ सित मन, 
शोभाएँ. ढल  सुपमाएँ बनतीं 
सत्य महत्तर, शिव शिवतर श्रतिक्षण ! 
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स्वर्ग सम्पा लौट धरा रज पर 

जीवन सर्जन मे होती कुसुमित, 

स्वप्न शिराह्रों में रस चेतस्‌ की 

ज्योति रुधिर गाता प्रहप॑ भंकृत ! 
नव प्रकाश के सूत्र पकड़ कर में 
विकसित होता स्वतः केन्द्र जीवन, 
महत्‌ स्पर्श सुख बहता प्राणों में 
संघर्षण. को ग्रान बना नूतन 

इन्द्र - घनुप - किरणो से परिवेष्टित 

शोभा पाता ज्यों अनश्र हिमवत्‌ 

श्रक्षय ऐश्वयों की पग्रन्तर में 

भासित होती चित्‌ सत्ता शाइवत ! 
इस प्रकार जन-मू संस्कृति प्रांगण 
श्रेय प्रेव निधि कर श्री संयोजित, 
जीवन मन ओआ आरात्मा के मभुवनों के 
नये क्षितिज नित करता उद्घादित ! 

कैद ग्रौर जनपद भू क्षेत्रों में 

बैतस्‌ प्राणों का होता विनिमय, 

भू - जीवन से हो चिति का परिणय 

जन - युग के कवि का था ध्रू व निर्णेय ! 
ऊधष्वे चेतवा समदिक्‌ विचरण कर 
नव भव॒ मानवता में हो परिणत-- 
घरा प्रेम था घ्येय केन्र जन का 
व्यक्ति - मुक्ति थी सर्व-मुक्ति ब्रत रत [ 


सह न सकी हरिका बिछोह क्या श्री ? 

कला - पीठ का या विकसित जीवन 

लाँध चुका था उसके मानस तट 

नय - चेतत से बन नव रस चेतन! 
पकड़ न पाया नव विकास गति - क्रम 
गत युग ब्मूल्यों का नैतिक अन्तर, 
था अनिवार्य घरा - जन - मंगल हिंत॑, 
नेतिकता का स्वणिम ख्ूपान्तर ! 

चिंतू रस से कर प्राणों को संस्कृत 

नव ऊर्जा से भरना था जन मन,-- 

इन्द्रिय मधु वैभव संचय वंचित 


अना दरिद्र भरत -भू का जीवन ! 
पानी - सी चुभती अब श्री कवि के 


मनइचक्षुओं मे रस - सूक्ष्म, प्रखर, 
बंध दृढ बौद्धिक रजत शझ्ंखला में 
हो न सका चिद्‌ द्रवित रुद्ध अग्तर ! 
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झुप्र त्याग बी प्रतिमा थी प्रिय थ्री 
आत्म - समर्पण हित नित उर तत्पर, 
सृजन - प्रेरणा से सेवा ब्रत पथ 
था स्वभाव संचरण,--प्रकृति दुत्तर ! 
रुम - सित चिति थी सहज भविष्योन्मुस 
पीछे रह जाता प्रतीत प्रतिक्षण, 
शत विवास झांगों को नृत्यपरा 
रु लाँघ, स्वर्य करती नूतन राज॑न ! 
पूर्ण चेतगा के शिविका वाहुक 
केन्द्र पात्र सब थे, प्रन्त: पथ रत, 
पिछड़, छूट जाते पथ निर्देशक, 
भभिनव बनते प्रग्नदूत श्रविरत ! 
सिरी फूल -सी कुम्हला मन - ही - मन 
इवास ग्निल में मिला, हुईं तदगत, 
उर सौरभ से भर जन - भू प्रांगण 
दरद चन्द्रिका में निःस्वर परिणत! 
देखा कवि ने मृत्यु रूप सुन्दर, 
वह झननन्‍त जीवन का था दर्षण, 
रहस्‌ द्वार में कर प्रवेश जिसके 
पुनरज्जीबित होता मू - यौवन! 
कला - शिविर सन्तति मे साथ्रु नयन, 
शुन्र प्रसूनों में भावृत कर तन, 
भनन्‍्तर पावक को पा झाव शीतल, 
किया देह को भग्नि चिता भ्रपंण ! 
हरि श्री थे मणि - स्तम्भ, क्रान्त कवि का 
स्वर्ग सेतु था जिन पर श्रवसम्बित, 
रजत प्रनिल स्थित्त भाव स्वप्न निधि प्रब 
लगता, हो न सकेगी रज मूत्तित ! 
युग विकास गति झाग्रह था--श्रुग कवि 
न्यस्त कर्म हो, सृजन बोध सक्रिय, 
भाव क्षेत्र में अन्तः कर्म निरत्त,+ 
कर्मों का चित्‌ उत्स उसे था प्रिय ! 
सूक्ष बोध ही न था शुश्र चित्‌ रस 
नव संजीवन शक्ति स्रोत अक्षय, 
लाँघ अनेकों युग नव युवति - युवक 
अनुभव करते श्भिवव लोकीदय ! 
चुम्बक था अन्त: संस्कृत जीवन, 
स्वगिक चुम्बक ---करता _ श्राकपित, 
सर्वे प्रगति की गति-लय में बेधकर,- 
केन्द्र - चेतता होती संबधित ! 
परम पूर्ण थी स्वर्ण चेतना वह, 
श्री हरि के उर की राधा तन्मय, 
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कर्म युक्‍त भ्रपित मन ही निश्चय 
उच्च प्रेरणा का अ्रसण्ड वाहक 
मैं या तुम करते ने सत्य धारण 
सत्य वह्धि से जग समग्र प्रधिवृत, 
नाम न, पुस्पोत्तम गुण + नाम रहित, 
नाम रूप जिसके प्रंकुर भ्रगणित ! 
भावों की पश्रार्श उच्च श्रेणी 
काल करों से होती उद्घाटित, 
क्षर प्रतीव जीवन की छाया - भर 
भावी लिये प्रमुत - घट थी जन हित ! 
तम्मम्र क्षण में दीर्ष बुद्धि का पष 
पार सहज करता मन प्रन्तः स्थित, 
ग्रूढ प्रतीकों, विम्बों, चिह्लों में 
मर्म सत्य का होता उद्भासित ! 
गहरे हलके रंगों के परत 
होते झन्तदुंदयों मे. परिणत, 
अंकित होतीं भाँघों के सम्मुप्त 
अघटित भावी घटनाएँ तद्बत्‌ ! पर 
चिदेश्वयं का ज्योति छत्र निर्मर 
भरता भनन्‍्तः शिपरों पर दीपित, 
प्राणों के स्रित मरकत पावक को 
इन्द्रिय मी रच ख॒में कर मुकुलित ! 
मनु का सुत थन झात्मा का मनस्तिज 
नव शोभा क्षितिजों में अब विकसित, 
बिन्मय रस सरसी के सरसिज-सा 
ज्योति मरनन्‍्दों से लगता सण्डित ! 
ग्रात्मा उर मन देह प्राण इच्धधिय 
स्वर्ण चेतना लय में संमोजित 
ढलते पूर्ण मनुज में श्री- संस्कृत 
जीवन का रूपान्तर कर कुसुमित ! 
स्फटिक पीठ पर सित भौत्तिकता की 
नव भाध्यात्मिकता थी श्रब शोभित, 
इन्द्रिय थीं स्वगिक प्रहप॑ वाहक 
झ्रात्मा भू - रस - मांसल बन उपकृत ! है; 
पाथिव रज से पृर्ण स्वर्ग शतदल 
नव मरत्द सौरभ मधु था निर्मित, 
चितू रस से भावी संस्कृति मानस 
नव शोभा झ्ानन्द ज्वार प्लावित ! 
निष्किय वर्जन तप से था दुष्कर 
जीवन रस उद्देलन पर संयम, 
झोशा - सागर मे तिरता नव नर 
पावक सुख ज्वारों को कर अतिक्रम ! 
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आान्दोलित उपचेदन 
सम्प्रति मुग स्थिति को करते विम्वित, 7 
समदिक पूर्ति ने पे झूंन संकट की 
क्षणवादी. जीवन दर्शने.. ऊुण्ठित * 
अन्तस्तल से निखर. मेरु हिमवत 
आ्राण सिन्धु जले से उठते ऊपर 
भावी मानव संस्कृति _ शंगों - से, 
भेर सानु था जित्‌ स्वणिम सुन्दर 
पंख मगैनाक अतल जल से 
उगा, इन्द्र एप से जीवन - निर्मय, 
धरा स्वर्ग श्री. सम 
दिव्य विभव की हो श्रन्तः संचय ! 
छ्विव + सी दाहि गया अहिंगण परिबृत 
अन्तर्चैतन्य ते. भास्वर, 
श्रघः ऊध्ते स्तर भर्व सक्रिय, -7 
दूर न था भ्रव॒ नव युग कल्पास्तर ! 
देखा. कर्वि ने. समाधिस्थ छांकर 
शिवतर बन, जगते उर क्षें निःस्वर, 
उतर. रहीं स्वगिक छुदवर्य_ अतुल छः 
स्वणिम. मूल्यों भे कुसुमित होकर ! 
ल्लराधार स्थित लिज चिति अम्बर भें 
मनः शिखर भूषपित, 


सुष्दि स्वप्त से मनः 

तंडित्‌ तड़कती खिंदू घन रखे ७ भेः 
झर में चित्मणि शिखा उमा झोभित ! 
भजग लिंपट[ अ्रदंप्ट्र. तन 


अमृत - लोत शशि भाल - गगन में स्थित, 
सृजन ॥॒ विष्णुपदी भरती 
मस्तक सेंर्ग, को कर. स्व हरित ! 
लिचली खोहों में अब मेघों की 
मन्द्र. मुंदंग बजाते गण प्रमुदित, 
झशिव तत्व गीपन निश्वेतन 
बहाँ. वास करते प्रसत्त। अ्रशमित ! 
नव यौवन पपैली कवि कौ 
युवति जन शाश्वत ननन्‍्दन में 
घरा से स्वप्नों से. उन्मेषित 
दिचरण करतें, प्रीति प्रथित मत 
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वह था शोभा - स्वर्ग--,मंजरित तन 
सित मानस सौरभ करते वर्षण, 
स्वणिम भावों का मरन्‍द भरता,-- 
मुकुलित श्रंगों का हो नव मधुबन ! 

अ्ेम पीठ थी वह प्रकाश कल्पित, 

सुधा _ श्रोत आनन्द तीर्थ पावन, 

अन्तवेभव के विस्मथ का जग-- 

शोभा स्वप्नों से अपलक लोचन ! 
संयम था प्राघार - शिला रस - सित, 
अन्त: शुद्धि--निषेघ - विरति विरहिंत, 
तन को झतिक्रम कर चैतन्य किरण 
प्राण भावना को करती संस्कृत ! 

भूत योनि स्त्री, यौवन अन्त: स्थित, 

सुगम - कर्म पावन चितकण गरभित, 

भरता शभ्रन्तर का ऋत रस अम्बर 

प्राणों में बहती अ्रानन्द तड़ित्‌ ! 
कोकिल भरती भाव हरित कूजन 
प्रीति छत्र रचते मघुकर गुजित, 
स्वस्थ प्रेरणा गन्धी बह मारुत 
मानस पंखड़ियाँ करता पुलकित ! 

कुसुमित कुंजों की मघु छाया में 

कीड़ा, करता रस पवित्र यौवन, 

गया न कवि ममंरित कक्ष भीतर--- 

भू-प्राणों का था गोपन प्रांगण! 
उस तारुण्य वलय को कर परिवृत 
प्रीद सहस्नों करतल उठ ऊपर 
स्वागत करते स्वंगिक यौवन का 
नव वयसों पर श्राशी बरसाकर ! 

अजनन था पशु कर्म न आवेशज 

सित समाधि सुख वह श्रन्तः प्रेरित, 

दंश शुन्य झलि करते मध्‌ संचय, 

रस समुद्र में तिरती चिति विस्मृत ! 
स्वस्थ क्षुधा - सा इन्द्रिय सुख पावन, 
अंग. प्रसाद था समाज स्वीकृत, 
मुक्त राग झब, विगत - द्वेष मूं -मन 
नेत्र लक्ष्य थी प्रीति न पंक जनित ! 

भाव मिलन वेभव सुख से वंचित 

काम बन गया था पशु कर्म घुणित, 

अ्रब॒ शोभा मंगल भुवनों में उठ 

भू- प्राणों का जग प्रहर्ष पुलकित ! हक 
नवल मुकुल तद्मों को डालों पर 

भूल रहे थे पलने शत हंससुख, 
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नव पीढ़ी के हरित स्वर्ण अंकुर 
बढ़ते थी- शोभा में दूग सम्मुख 

लोरी गाते कलरव कर नव खग 

प्रकृति - सुजन सुख से हो अनुप्राणित, 

जीवन को श्रतिक्रम करता जीवन 

शोभा से नव छ्षोभा में विकसित ! 
चिर वसन्‍्त अगणित कलि कुसुमों से 
भरता फुल्ल घरा उर का अंचल, 
वह प्रनन्त यौवन था मानव का 
प्रति पीढ़ी होता इतार्थ भूतल ! 


काल कूट के झार पार कवि ने 

देखा भ्रन्तदुंग से ध्यानस्थित,-- 

छेंटठा धूम, चिति का स्वर्णाम शिखर 

तदुगत उर में हुआ ज्योति गंकित ! 
अमृत शान्ति तपवपु था ग्रन्तः स्मित, 
चित्‌ प्रहर्षप का रश्मि छत्र सिर पर, 
शोभा, छाया - सी चरणों पर नत, 
हृदय प्रीति का दिव्य नीड सुखकर ! 

ज्योति ज्योति - सूत्रों में हो वितरित 

डी भू - जीवव का छायांचल, 

ति अपूर्ण थी, जड़ श्रपूर्ण --जग का 

'सित रस परिणय ही में चिर मंगल ! 
तैजोमय मण्डल बलयित रवि-सा 
मनुष्यत्व का भावी मुख दीपित-- 
नत्र भू - जीवन - गरिमा का दर्पण 
सूक्ष्म दृष्टि में कवि के हुआ्मा उदित ! 

ऋत मूल्यों के जीवन वैभव से 

धरा स्वर्ग का निर्मित था प्रागण, 

असत्‌ न लोक - प्रगति में था वाघक 

स्वर संगति में ग्रथित इन्द्गगत रण! 
शिव से शिवतर पथ में बढ़ते नर 
नव प्रहर्ष उर करते रोमाचित, 
शोभा श्रति सुषमा बन मन हरती, 
सत्य महत्तर क्षितििजों में विकसित ! 

जड़ चेतन का होता खझूपान्तर 

चैज्ञानिक करते मू पथ निर्मित, 

नव चैतन्य मनुज - मन गढ़ नूतन 

अन्तर्जंण को करता रस दीपित ! 
खुधा काम संघर्षण पर पा जय 
सात्विक जीवन करते नर यापन, 
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झन्तः संस्कृति, आत्मिक परिणति हित 
हृदय साधना - रत रहता प्रतिक्षण ! 

मानव _ को मानव प्रतियक्षी बस 

वहाँ न रहना पड़ता श्रत्र जीवित, 

महत्‌ चेतना की स्ित पब्वयव- सी 

मानवता थी जीवन - संग्रोजित ! 
प्रक्षेपासत्र गरजते दैत्यों - से, 
हँसती नव मानव प्रांत्मा ग्रक्षय, 
फूल बाण - से, नव्य चेतना का 
भर्म स्पर्श कर होते जो द्रत रूप ! 

झणु भय छू चिन्मय उच्छायों को 

वाप्प धूम -सा उड़ हो जाता क्षय, 

सूक्ष्म चिदणु विस्फोट मनुज मन के 

हिस् भेद हरता--तम भय संशय! 
गत भू - जीवन - मन को कर मज्जित 
नव्य चेतना का अन्तर - प्लावन 
घ्यंस वक्तचि से रच नव ज्योति भुवना 
ग्रढ़ता जने हित नव जीवन, नव मन ! 

देखा कबि मे काल - चक्र पीछे 

घूम रहा--गवत जन - भू का जीवन 

भूल रहा चिति के सित चल पट पर-- 

निश्चिल वस्तु--घटना ही, काल चरण ? 
विश्व विकास निवर्तित “क्षण गोपन, 
तम तम्द्वा से जग जड़, जीवन, मन, 
सप्त चेतना सोपानों पर चढ़ 
रत्न रश्मि रचते 'चिज्ज्योति भुवन ? 

विविध सम्पतामोों के युग भू पर 

बनते मिटतै--काल भूकुटि बल पर, 

बन्द जाति, भू- क्षेत्र राज्य बनते, 

होते पूर्ण विभकतत युक्त बनकर! 
कुडिलशभ्रसंगतियीं, में थी संगति 
क्र सृजन संहारों में पद्धति, 
भव विकास गुण में अन्‍्तर्गुम्फित' 
बाह्य भ्रगति में भी थो सूक्ष्म प्रगति ! 

सत्य विजित होता, असत्य विजयी, 

तम प्रकाश पर पाता आसुर जय,--- 

सत्य. महत्तर, ज्योति पूर्णतम बन 

करें विद्व - जीवन को मंगलमय ! 
समदिग्‌ जीवन था केवल वितरण; 
अन्तश्चिति कर ही में रस सर्जन, 
बहिरन्तर को कर सिंव संयीजित 
सर्व पूर्ण बनता था भू- जीवन ! 
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झा -चेदता कहो कर छह 

उन्भद था भाजर का दिमद 

वत्तु दरजरण मात्र नहीं सके 

दिद्य शक्ति के प्रन्दः प्रभा दिल्ूणझ 
वृत्त शिस्र में होठा भर दिस, 
हाल - दिज्लान् प्रददि के शस्र-ररण, 
दुई पदूर्ट क्षो सौ पू्ए बनता 

यु थ सोक - पोर्न है 

दिद्व अमय के अमर पर कटठिने 

जिया बौदिक्ञों को पा झारन्वित, 

कला - पीठ का कर झातिष्य प्रहद 

नत्य दृष्ठि पा सदते दे उपरुत ! 
देज्ञानिक सुस - सुदिषा से निशित 
देख तरुण प्रश्चिद्दय जय का योर 
इध्ट रहा कवि को ऋभारत में भी 
बैंसा ही कली - सौष्छय संयोजन ! 

मौतिक बैभव की दरिद्ता से 

पर, झन्दद्ेप्टा कवि था भझदगत, 

वहिरन्तर संस्कृत मानवता का 

युग प्रदुद्ध अन्तर करता स्वागत ! 
सतत सोचता यह भू पर कंसे 
शुञ्॒प्रेम से जन्म,--धरा ईश्य७ 
कौन प्रेरणा -रखोत मनुज-मन को 
करे झप्रसर हृदय ज्योति -पथ पर! 

स्वर्ण सूत्र में बाँध मनुजता 

अन्तः क्षितिजों के प्रति कर जाग्रत्‌, 

मानव - स्वर्ग धरा पर रचने हित 

करे घरा योवन को जो उद्यत ! 
अन्तः शान्ति प्रतिष्ठित हो जग में 
भू - जीवन प्रति हो सित श्द्धापंण, 
स्वर्ग दाय प्रति हो राघेत मानव 
बाहर हो भन्तर का चिंद्‌ दर्पण! 

भौतिक भझाध्यात्मिक युग - विषयों पर 

होता विबुधों से विचार - विनिमय, 

राजनयिक भाधिक गसुग संकट का 

मिलता छात्रों फो घनिष्ठ परिचय ! 
एकोगी . चैशानिक उनलति से 
असन्तुष्द थे ग्रुग भप्रयुद मरुपजन, 
देह प्राण मन के भीतर का गर 
रस क्षुधार्त था, हृदय छोून्‍्य पाहन । 

धर्म - नीति संस्कृतियाँ थीं निष्किय, 

महा हास विघटन का छाया सम, 
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दिदव ध्वंस--या गत भु - मन सीमा 
मानव चिति को करनी अब अतिक्रम ! 

भू- जीवन - मन के विकास - क्रम की 

पृष्ठभूमि से थे बहुन्न परिचित,-- 

इधर विगत संस्कृतियों धर्मों को 

होना था नव जीवन संयोजित-- 
उधर महत्‌ विज्ञान - शक्ति को नव 
आध्यात्मिक युग करना था स्थापित, 
निष्क्रिय था अध्यात्म पड़ा युग से 
दृष्टि - हीन भौतिकता आत्म विजित ! 

एकाकी  मृतवत्‌. दोनों सम्पद, 

प्रकृति पुरुष को होना था योजित, -- 

ज्ञान - शक्ति के स्वणिम परिणय से 

५" जन - भू - जीवन हो कतार निश्चित ! 
ऊष्वे इवास, भव - मुक्त पूर्व का मन 
हिंमगिरि - सा खोया असंग ऊपर, 
बाँह पसारे पश्चिम का जीवन 
सिन्धु - विकल चिपका भू से निर्भर ! 

आध्यात्मिक दारिद्रथ व्याप्त जग मैं, 

शक्ति लालसा हित पागल नर मन,-- 

भ्रन्त: सुख को लक्ष्य मानता कवि 

वैज्ञानिक युग का कर पअनुशीलन ! 
पश्चिम जग॒की दृष्टि न ऊर्ध्व॑ गहन, 
बहिजंगत विश्लेषण में सीमित,-- 
बास्तवता से छून्‍्य पूर्व की मति, 
अल्तर्मुवनों के नभ में कैरिद्रित ! 

भ्रर्थ - तन्‍्त्र, जड़ राजनयिक सच्चा 

जीवन प्रात्मा को करते शासित, 

झपर लोक रत मन विरक्त रहता 

इन्द्रिय जीवन को कर तिर्वासित !, 
निष्क्रिय, नियति निषेध ग्रस्त भारत 
शंशक शंगवत्‌ झादशों में रत, 
शक्ति मत्त, स्वार्थान्ध, भोगवादी 


चश्चिम जड़ वास्तवता का झनुगत ! कर 
आ्राध्यात्मिक झाधार - भूमि विरहिंत 


पश्चिम में विज्ञान ध्वंस बाहन,-- 
मन के मूल्यों में विभक्‍त मानव, 
अन्तर्राष्ट्रिय - जय स्पर्धा - प्रांगण ! 

दुप् प्रीति उपचेतन भावों में 

हो विकीणे--पशु स्तर पर दुराचरित,' 

जब थृत्ति रत कुण्ठित ,मानव - मन 

क्षण - भंगुर झस्तित्ववाद प्रेरित ! 
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बहिः: संगठन शून्य चृद्ध भारत 
रूढ़ि - रीतियो का झोषित पंजर, 
अति वैवक्तिक छाया भावों से 
पीडित--जीवन वर्जन से जर्जर! 

जाति -पाँति - धर्मों में पथरायी 

-क्षुद॒ मसुज॒ता को मिटला निश्चित, 

रीति नीतियो मे खण्डित भू को 

“नव मानवता में होना विकसित | 
लक्ष्य सभ्यता का उन्नत जीवन 
मानव श्रात्मा का हो जो दर्पण,-- 
रस प्रहर्ष को शुत्र गहनता ही 
मानव अन्तर का शोभा प्रामण 

आध्यात्मिक संयोजन में बंधकर 

जन - भू - जीवन होगा सुन्दरतर, 

आत्मिक समता, लोक एकता का 

सत्य महत्तर रे अन्तर्तिर्भर | 
झ्राध्यात्मिकता मूल - सत्य जग का 
उसके प्रति होवा मन को जाग्रतू, 
तदनुकूल कर सृजन - कर्म भू - जन 
मृत करें क्षण के पुठ में शाइबत [ 

सहमत लगते सभी समन्वय से, 

किया मुक्त मन से बुध ने स्वीकृत,-- 

'पूवे और पश्चिम आत्मिक भौतिक़ 

एकागी मूल्यांकक से पीड़ित [ 
घ्वंस-अन्ध विज्ञान-शक्ति को अ्रव 
देने नव अश्रध्यात्म ज्योति लोचन, 
साग्रिक पीठ बना भू-जीवन को 
करे पंगरु अध्यात्म लोक - विचरण ! 

कला-केन्र का जीवत संचालन 

सये रूप से कर फिर सयोजित, 

समागतो ने संस्कृति छात्रों को 

किया प्रशासन विधि में नव दीक्षित 


देख रोज़ को एक विमुर्ध अतिथि 
बोला,--वया लगता कछृतार्थ जीवन ? 
स्वर्य सृजन-रत जीवन के सुख से 
क्‍या परिपूर्ण न एक देह का क्षण ? 

अंग जानते अंग तृप्ति का सुख 

आत्मा मत चरिताथ्थ मांस तल सें, 

तन्मय इन्द्रिय मेः समाधि स्थिति सुख, 

नर विकास रस काष्ठा योवन में | 
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भाव प्रीति मुझको लगती निर्मम, 
दर्शन की कल्पना पुंस्त्व विरहित, 
आनन्दों सौन्द्योँ की परिणति 
ऊपष्ण चम्पई त्वच पावक में नित! 

मूल्य नहीं सम्भव मन के स्तर पर 

स्वप्नों का स्मृति तप हृदय केवल, 

कोमल-प्रस्थि कलात्मक यह संस्कृति, 

धरती को चाहिए रीढ़ का बल? 
प्रेम रक्त पावक, न प्रकाश किरण, 
देह यज्ञ से ही रहता जीवित, 
अंग लालसा ही उसका. इंपन 
बिना प्राण-घृत भाहुति के वह मृत [ 

सुख-सुविधा वंचित भू-जीवन ने 

नियम वर्जनों में बाँधा निज तन, 

भोतिक वैभव के युग में स्थत्री-नर 

दमित द्न्द्द मूल्यों प्रति नव चेतन ! 
कला स्वर्ग के सित रस में पोषित 
हँसी रोज--सुन नव जैविक दर्शन, 
बोली, चित्‌ सुद्ष सकंबाद से पर, 
रस मूल्यों का--जीवन ही दर्पण! 

बाहर से भीतर भ्रमूल्य सम्पद्‌, 

हृदय-चेतना का शाहइबत यौवन, 

हास देह सुख का होता प्रतिक्षण 

ब्रात्मिक सुख का अक्षय संवर्धन ! 
पाद-पीठ भर देह चेतना की 
तन-मन से अतिशय जिसका जीवन, 
प्रेम छक्ति ही अजर, देह का सुख 
कुसुमित क्षण, कुम्हला, भरता रज बत ! 

राग ग्रन्थि खुलती न काम कर से हे 

नही. वासना - मुक्ति दमन - औपध, 

भाव उत्नयन ही सामूहिक पथ 

पशु का ऊध्वे विकास नहीं पशु बंध! 
प्रेम मुक्ति ही हृदय स्व कवि का+-. 
स्थापित करना थुग नर को भू पर,. 
बिना प्रीति के इवेत ज्ञान३ सम्पद्‌ 
दिव्य उपस्थिति हीन--रिक्‍त डम्बर ! 

शुक्र प्रीति भ्रमरत्व सार अक्षय, 

जीवन स्तर पर जीवन का रोहण, 

स्वर्ग भ्रवतरण यह भव कर्दम पर 

जन - भू का कर सकती संरक्षण! ५ 
मुझे ज्ञात, चेतना- किरण हूँ मैं, 
रूप सरोवर में तिरती सस्मित,. 
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घुल-मिल स्वणिम भाव - हिलोरों में 
बरसाती छाया प्रकाश रस सित ! 

सत्व चूसकर तुम मुभको लेंगड़ी 

कर ने सफोगे--मैं रस में जागप्रत, 

दीप्त मनःस्थिति तम के सुख का भी 

प्रीति तल्प पर करती सित स्वागत ! 
घितू सौन्दर्य, प्रतीति प्रीति बंचित 
इन्द्रिय कर्देम रत श्रव भू - जीवन, 
कला - पीठ में रह तुम मेरे संग 
स्वर्ग बह्नि को करो प्राण श्रपंण ! 

बहिदुंप्टि मे--क्षण भ्रम्यागत तुम-- 

समझ ने पाप्नोगे रस झारोहण, 

पैंठ. केनत्र चेतसू में देखोगे 

स्वर्ग भ्रवतरण यह, नूतन जीवन ! 
ममंस्पृूष्त नव ऊपा में देखा 
स्तब्ध भ्रतिथि ने--भू संस्कृति प्रांगण 
सृद्यः स्मित निज प्रन्तः धोभा में 
खिला ऊष्वंमुख हो सित सरसिज बन ! 

भाव सता थी रोज स्वप्न मुकुलित 

सिंत उरोज भानन्द सुधा के घट, 

बाहँ प्रीति प्ररोहों-सी पुलकित 

उर - शोभा में मज्जित तन के तट ! 
यौवन शोभा में लिपटी श्रात्मा 
लगती शशि - सी मासल घन - रंजित, 
भावों के सुरधनु रस पावक में 
हो श्रक्षय चैतन्य रश्मि वितरित ! 

उन्‍नत जीवन में प्रवेश के हित 

दीक्षा ही निईचय स्वाणिम तोरण,--- 

सोच रहां था शान्त अ्रतिथि मन में 

भू-भन को करना रस आरोहण! 
देखा भ्रम्यागत ने-नसाँक उपा 
रवि शशि->स्वर्ग धरा का सम्मोहन 
मात्र प्रेम--शोभा प्रहर्प मंगल, 
शुभ्र शान्ति--शाइवत अनन्त जीवन ! 

कला - पीठ मिमित कर युग - कवि ने 

ज्योति नीव डाली युगान्ध भू पर, 

जन्म दे सके नव मानवता को 

"देश - जाति - पर्मों से जो ऊपर ! 
खण्ड युगों के मूल्यों का तम हर 
नव ॒ प्रकाश कर सके केन्द्र वितरण, 
गत युग के झ्रादर्शों के शव को 
गाड,--खोल चंतन्य क्षितिज नूतन ! 
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रौद भूत इतिहास,--प्रेत प्रांगणग-- 

रखे नव्य संस्कृति पथ, भव जीवन, 

मूर्ते करे जग में नव ऋत सम्पद्‌ 

विचरे भू पर नव भविष्य दर्शन ! 
प्रति युग में झ्राता नव चेतन कवि 
छन्द ग्रथित कर जाता भू - मानस,-- 
श्री - शोभा में लिपटा जन - जीवन, 
नव भावों में 'मंकृत कर चित्‌ रस ! 

आत्म तृप्त भौतिक झात्मिक जीवन 

जड़ भू-मन से करने उन्मूलित 

ज्योत्ति क्रास्ति की शिखा जगाता वह 

सक्रिय रचना - मंगल से प्रेरित ! 
नम्न कला पथ का साधक वह, जो 
सुजन वक्ति को झाहुति दे जीवन 
यज्ञ कुण्डवत्‌ तप, प्रिय भू - जन हिंतः 
, भरी - शोभा वैभव लाता नूतत ! 

ज्योति खड्ग विद्रोही, हेप बिरत-- 

निखिल विश्व जब ग्रासुर शक्ति विजित 

भौतिक ग्रात्मिक को अतिक्रम कर बह 

देता संस्कृत शक्ति, सत्य जय हित ! ४ 
श्रासुर बल से डरे भले सुर बल 
मनुष्यत्व॒ का बल श्रक्षय, अ्रविजित, 
अणु संगर से हों विभीत बर्बर,. 
मनुष्यत्व निर्भय, भ्रजेय. निश्चित ! 

असहयोग कर बहिः: शक्ति मद से 

हों संयुक्त मनुज जो युग चेतन, 

शक्ति अन्ध पायें सत्‌ दृष्टि नवल 

उदित लोक - मन में हो चित्‌ पृषण-- . . न 
अन्तर्बेल ही रे जन - भू - जीवन 
बाह्य शक्तित का नियत्त जमत में क्षय, 
आाप॑ बोध से कहता युग चारण 
मनतुज - सत्य _ विजयी होता निश्चय [ 

जहाँसम्पता संस्कृति पंखों में 

ध्वंस डिम्ब सेये जाते भीषण 

मूल्य मनुज का तुच्छ कीद तृणवत्‌ 

यान्त्रिक दानव हित जो पशु भोजन-- मं 
निःसहाय, मृतवत्‌ रह जिस जग में 
नष्ट, विकृत, विघटित होता जीवन, 
वहाँ किसलिए मानव बलि - पशु बन 
रहे ?--जगे सोया पौध्य चित्‌ कण ! 

प्रकृति विजित घह, बने आत्म - विजयी, 

सुध्टि कोल उपकृत हो। पा नव नर, 
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रुका विकास, प्रतीक्षा मे जड़ - चित्‌ू-- 
ईइवर का नर में हो रूपान्तर ! 
क्रान्ति कालिका खड़ी विगत शव पर 
मानद युग का करती आवाहन, 
विष्णु कल्प फिर नव युग - लक्ष्मी संग 
मनुष्यत्व का करे भरण - पोषण ! 
मातवता झब निखिल विदव - बोधक, 
मानवता पर्याय धरा का नव, 
राष्ट्रों, तन्‍्त्रों, धर्मों का निश्चय 
सार -सत्य मंगल - प्रिय नव भानव ! 
समदिक्‌ भर असन्तर्राष्ट्रिय_ चिन्तन 
ऊध्वे - मूल्य देना उसको निश्चित, 
अन्तर्जीवत निर्मित कर ही जन 
5. विदव - दाान्ति कर सकते सित स्थापित ! 
आवाहन करता कवि युग - मन का, 
नव प्रवोध देता बह भू - जन को, 
हो प्रन्तः संगठित मनुज जीवन--- 
शपथ प्रेम की नव भू- यौवन को ! 
विश्व विकृति से हो न पराजित नर, 
मनः क्रान्ति का फहरे थ्रुग - केसन, 
मनुज दिव्य, वह सत्य, ज्योति वाहक, 
भस्म करे मू - अघ चित्‌ पावक कण ! 
सुलगे बाडव बन, अकूल भू - मन, 
धधके दावा बन, कुश कण्टक वन, 
पावक परण घर बढे क्रान्ति दुर्जय 
आालोकित हो मनुज सत्य झ्ानन ! 
सत्यों मे हो मनुज - सत्य विजयी, 
जयी शक्तियों में हो अन्तर्वल, 
संकल्पो में जन - मू रचना ब्रत, 
भव संकट में मनुज ऐक्य सम्बल ! 
पूर्ण सनुज बस--उससे भी अतिशय 
मनुज सत्य चित्‌ कण रहता निश्चय, 
प्रतिषण पर परिपूर्ण चेतना क्रम 
परम पूर्णेता में होता तन्मय ! 
इन्द्रिय तन - मन बुद्धि - विवेक सहित 
हो चरितार्थ मनुज का नव जीवन, 
ऊध्बें प्रीति सोपान खुले उर में 
प्रमु से सित संयुक्त रहे जन - मन ! 
रुक आलोक क्षितिज पर कवि भ्‌ हित 
बरसाता स्वणिम मघ्‌ रस निर्भर, 
ऊपर शाश्वत चि6देश्वय॑ अम्बर, 
नीचे भू - जन मंगल - प्रेम अमर! 


लोकायतन | ३८३ 


रस प्रहपें--मधु प्रीति स्पर्श तन्‍्मय, 

रोम रोम में जन तप सत्य भूवन,-- 

उड़ता तृणवत्‌ कवि - अन्तर खिच कर 

हु इदुनिवार शाश्वत का आकर्षण! 
हि है| जो हक पावक बन 
प्राण सुख में होता कुसुमित, 
अब भावों के स्वग्रिक स्पर्शों से 
कवि अन्तर को रखता रोमांचित ! 

स्रष्ट ने ही विरची उसके हिंत 

सूक्ष्म स्वर्ण चित्‌ तार बेंधी रस -सित 

तत्मय उर तनन्‍्त्री--स्वर्गिक परावक 

बरसाती जो श्रन्तः स्वर भंकूत ! 
उतना ही देता कवि युग - भू को 
ग्रहण कर सके जितना जन - अन्तर, 
भ्रमृत वह्नि रस सूक्ष्म ज्योति की भर 
पीता रहता वह अ्रवाक निःस्वर ! 

पीत विरति सित रति के पुलिनों में 

बहता श्रक्षय चित्‌ू जीवन - सागर, 

तिरता कवि रस में सर्जन प्रेरित 

झात्मिक सुख से भर इन्द्रिय भागर! 


उड़ती सूक्म मरन्द गन्ध निःस्वर 

कला स्वर्ग में अन्त: सुख पुलकित, 

अन्तस्तन्मय होता ज्यों सित मन 

जीवन शोभा होती रस संस्कृत ! 
चित्‌ शांगों से शुघ्र शान्ति भर - भर 
भू - जीवन - पथ करती झ्ालोकित, 
रस भक्त कर मनः दिराग्रों को 
प्राणों को स्वगिक झोणित मज्जित ! 

सृजन स्वृप्न शोभा सुख में रत मन-- 

भाव - कर्म, निज - पर प्रति हो विस्मृत, 

नव प्रकाझ्य स्वर संगति में जगकर 

नवोत्साह से भर जाता 20800 ! गा 
हृदय - ग्रुहा में पैठ सूक्ष्म रति सुख 
सित ज्योभा प्रानन्दों में विकर्सित 
गुहा - बोध, प्रेरणा कल्पना बच 

हे रचना - मंगल में होता वितरित! 

अधिकृत कर रस तत्व, प्राण पावक 

रजत भाव अम्वर में कर संचित, 

ज्यीति स्फूर्ति से उर अभहरह स्पन्दित 

लोक - कर्म - रत रहता पश्रन्तः स्थित ! 
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प्रेम भ्रवतरित हो सुर - सरिता -सा 
केद्र हृदय को करता अबगाहित, 
सफल भगीरथ यत्न युवक जन का 
भू- जीवन को करता प्राण - हरित ! 

कला - पीठ की रस संस्कृत गाथा 

भाव योग से झात्मसातू कर जन 

होते नव चंतन्य रश्मि दीपित 

स्वतः छूटते छप्म - सत्य बन्धन ! 
नर - नारी की हृदय - मुक्ति शंकित 
स्वर्ण प्रीति में होती सित परिणत, 
स्वप्न आज का वन यथार्थ कल का 
जीतेगा भू - रण--कर तमस निहत ! 

विष्णुपदी यह्‌ प्रीति--जिसे हर ने 

किया शीश पर धारण नत मस्तक, 

घमं भ्र्थं संगर हों आवश्यक-- 

राग - चेतता ही संस्कृति पावक! 
निश्चय ही यह शुश्र प्रतीति सुधा 
भू - जीवन को देगी नव जीवन, 
मानवीय पूर्णाा घरा में ला 
धो देगी तन - मन का पशु प्रागण ! 

नैतिक क्षितिज़ों को कर चिद्‌ व्यापक 

खोल भावना के स्वणिम अम्बर 

धरा नरक को स्वर्ग बना देगी-- 

जो संस्कृति का लक्ष्य--दिव्य, भास्वर ! 
प्रीति काम से सबल शाक्ति रस वन 
यौवन श्रात्मा को करती धारण, 
स्वगिक सौरभ से सम्मोहित उर 
निखिल वृत्ति करता उसको अपंण ! 

हृदय हृदय को वरता अनजाने 

मुक्त मनुज झ्राता मत्र से बाहर, 

स्वर्ण पूर्णताप्रों में अ्रस्तर की 

सहज भाव - लय होते नारी - नर ! 
मृत स्फूलिंग थे जन - भू हित स्त्री - नर 
सुलगी उर में शोभा लौ नूतन, 
सित प्रतीति की सन्निधि में घुल - मिल 
झान्त हुआ मन, सक्रिय, नव चेतन ! 

मानवता की सार सुरभि नारी, 

श्री - शोभा गरिमा के प्रतिमा जन 

ऋत संस्क्त। होते--प्रावव संयम 

भू- जीवत का नैतिक अझवलम्बन! 
मुक्त हृदय में स्त्री -नर के जगता 
भावों की सुपमा का स्वर्णोदय, 
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शोभा में साकार, सत्य, ईइवर,-- 
सृजन - शक्ति जिसका आनन्द गहन! 

शुश्र ज्योति चैंतन्य रूप उसका, 

प्रैम - हृदय, करता जग को धारण, 

मौन भ्रवतरण फरते जिस पर प्रभ्‌ 

वह प्रन्त:स्थित शान्ति पीढ पावन ! 
शोभा प्रति यदि सजग नहीं भू - मन 
जीवित रहने योग्य न भू - जीवन, 
भगवत्‌ स्पशं न जो उर मे जाम्रत, 
हृदय नहीं वह बधिर अन्घ पाहनत! 

घिकू वह नर जो प्रभु की महिमा को 

पितृषद दे, कर सका न पूर्णाधपंण, 

घिक्‌ वह, जो ईश्वर की शोभा को 

पत्नी -सा दे सका न परिश्म्भण ! 
घिक्‌ जीवन, प्रभु की वहुमुखताका 
बना न जो रह सका मुग्ध सहचर, 
घिक्‌ वह हृदय, प्रणय रस तन्मय हो 
देख न सका जगत ही में ईइ्वर! 

अन्त: शोभा प्रति प्रवुद्ध हो मन 

रस संस्कृत जन - धाम करे निमित, 

छोभा के मधु स्वणिम परावक से 

मनुष्यत्व॒ की प्रतिमा हो कल्पित ! 
संस्कृति तन्‍्त्र अपेक्षित जग के हित 
नव निर्माण करे जो भू - मत की, 
ऊध्वे निखारे अन्तर्मानस को 
झुचि संस्कार केरे जन - जीवन का ! 

जो महत्व दे शुभ को, मंगल को, 

हो न महत्ता मद से आतंकित, 

मनुष्यत्व॒ के पग्रन्तवेल से जो- 

भू - तत्त्रों को धरे सदनुआसित ! 
जन - मन का हो अन्तरेक्य सित बल, 
मनुप्यत्व सम्राद, लोक प्रतिनिधि, 
आत्मिक गौरव हो जीवन - प्रेरक, 
क्षमा शील निममन हो सहृदय विधि ! 

स्वर्ण - नम्र तप को पावनता से 

व्यापक रस चिति मानस कर विरचित, 

इन्द्रिय मन झात्मा की सम्पद से 

घरा स्वर्ग जीवन कर नव सर्जित-- 
जो भू - मानव के अ्रन्तजंग में 
करे ज्योति साम्राज्य झुश्र स्थापित, 
क्षण - मंगुर जीवन संघर्षण कौ 
शाश्वत के पट में कर संयोजित £ 
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हो चारित्य न अस्थि - सवेत संयम 

निखिल प्रकृति रस निधि से हो पोषित, 

स्वस्थ मातुपी मूल्यों का दर्षण-- 

कुछ भीहो न विकृत, गहित, प्राइंत ! 
धर्म न्याय के पथ को कर विस्तृत 
स्वभू सत्य चैतन्य - लोक - सा स्थित 
निज अन्तर आकर्षण से पा जब 

5 घृणित पाप को करे पुण्य - संस्कृत ! 

भेद नहीं कुछ मानव माचव में 

एक मांस रज, एक हृदय स्परदन, 

जत्रिविध प्रकृति ग्रुण एक ऊष्ण शोणित, 

भनुजों में नित भनुज एक चिंदू घन! 
ऐसी अन्त: झासन सत्ता का 
स्वप्व देखता युग कवि श्राश्ान्वित, 
स्वतः आत्म शासित हों जिसमें जन 
रचना - शोभा - मंगल प्रति भपित ! 

अनुज न भव गति बढ्ध, वस्तुझों की 

आत्मा प्रेम,-स्वभू रस में गोपन, 

शुशञ्र शान्ति सत्ता का दिव्य हृदय, 

दुखों से संकल्प महत्‌ प्रतिक्षण ! 
शिव नित शिवतर में होता विकसित, 
श्री सुन्दरता बनती हो मं, 
सत्य महत्तर बन क्ृतार्थ होता 
निखिल सृष्टि में स्वणिम संगति क्रम ! 


जन्म प्रेम ने लिया हृदय में जब 
हुआ ज्योति तम मज्जित कवि - अन्तर, 
विद्या रहिण, अविक्षा पवक घर 
निज कर में, वह प्रकट हुआ भास्वर ! 

छिनन युगों के कर नेतिक बस्धन-- 

जो प्रकाश के थे गत खर्ब चरण-- 

हुआ विलोड़ित , चेतन अवचेतन 

दमित वासना के फैला दात फन ! 
खोल गूंजलक चितकबरी कांक्षा 
लगी लोटने, दे दत विप दंशन, 
किमाकार - सा लगे रूप धरवे 
आात्मिक प्राणिक कायिक विधि वर्जन ! 

राग द्ेप के फैला धूमिल फन 

घिरते उर में काम - कलुप के घन, 

काले कुत्ते - सा पीछा करता 

क्रोध मूंक, मन के तम में प्रतिक्षण ! 
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मृत गरतों से प्रेतों -से उठकर 

धर्म - नीति - इतिहासों के पंजर 

“लगे नृत्य करने उर प्रांगण में-- 

जग निश्चेतत से गत भू संगर ! 
विक्ृत मुण्ड - हत कितनी ही आ्राकृति 
झातीं जाती--मन को कर कम्पित, 
नरक कूप नीचे था, स्वर्ग शिखर 
ऊपर कवि उर निर्भय, आत्मस्थित ! 

बुद्ध मार का श्राया तुरत स्मरण, 

हुआ सचेत चमत्कृत कवि का मन, 

नंव्य भूमिका प्रस्तुत करती चिति-- 

था गत दीप - शिखा का अन्तिम क्षण ! 
क्षुब्ध त्रस्त उपचेतन के तम में 
स्वर्ग किरण हँस, देती आइवासन, 
विधि - निषेध गत - युग के अतिक्रम कर 
विस्तृत होता भू - मानस प्रांगण ! 

तमस प्रतिफलित होता छा बाहर 

विगत भ्रह॑ बनता उद्धत, निर्मम, 

गरज परीक्षा लेता परशु प्रखर, 

राम शान्त थे--यह विकास विधि क्रम ! 


आरोहण अवरोहण कर कवि - मन 
साम्प्रत, भूत, भविष्यत्‌ प्रति जाग्रत्‌ 
देख रहा था कल्प - वृत्त नूतन 
दिव्य अनागत का कर शुभ स्वागत! 

गत भू - जीवन - पद्धति कारा में 

रूढ़ि - रीति पट में बन्दी प्रतिक्षण 

मनुज चेतता पाश - भुक्‍कत होने 

आतुर थी,--गढ़नें नव भू - जीवन ! 
ऊध्वं भूमि से हो क्षण केन्द्र च्युत 
चिन्तन मन्धित होता कवि - अन्तर, 
वह विभकक्‍त - उर हो अनुभव करता 
युग _- भू - संघर्षण अपने भीतर! 

भू - मानव के बहिर्भूत मन में 

गहराता जाता समदिक्‌ - संकट, 

बेंटा विकट शिविरों में था भू -बल 

बढ़ता जाता वैमनस्थ उत्कट ! 
मिटते. राजनयिक विभेद बाहर 
आधिक स्पर्धा थी भीतर जागृत, 
झास्तिक नास्तिक देशों के उर थे 
नेतिक भौतिक कुण्ठा से पीड़ित! 
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लौह मुष्टि से अधिक कर निकली 

स्वर्ण मुष्टि--सधम्पद्‌ मद से निर्मम, 

नव्य चेतना पावक , में वियलित 

होती जी अ्रव--मिठा वैर - भय, श्रम ! 

ऊष्वे दृष्टि से हीन अर्ध - पश्चु नर 

दिया भ्रान्त॒ था बहिविभव उन्मद, 

आर्थिक स्वार्थों के संरक्षण हित 

अड़ा शवित दानव था अंगद पद! 

विश्लेषण - प्रिय वैज्ञानिक युग - मन 

रजत बालुका मरु- सादिग्‌ विस्तृत, 

चिंद्‌ धारा से रहित, बुद्धि निर्मम, 

मूग मरीचिका जीवन पर मोहित-- 
भीयण अरंमाश्रीं से था मन्थित, 
उठते गिरते राष्ट्र--धुन्ध॒ पर्वत, 
मिटते हँस क्षण - आशा के शाइल 
गति - क्रम दिग्रू-भ्रम में होता परिणत 

हुदय-है।न, हत बुद्धि - प्राण युग - नर 

शिक्षित - भर था, नही. मनुज संस्कृत, 

अन्तजंग में घिरा अन्ध तम घन-- 

बहिजंगत -जड़ रीप्रों से परिचित ! 
जीवन सुख - उपकरणों के” आधशित, 
बाह्य - विभव ग्नान्तरिक - दैन्य पीडित, 
भौतिक जय, झ्ात्मिक अभिभव मदित, 
बहिसंस्थ, . श्रन्तबंबर, . कुण्ठित ! 

विकसित भूत परिस्थितियों का जग, 

भश्र्तर में स्थित आदि खर्व॑ वनचर, 

वैज्ञानिक सुख - सविधा वितरण में 

नर का अरि था बर्बर भर ! 
बाह्य बोघ से पागल ग्रुग का भन। 
विपुल बहुमुखी ज्ञान न संयोजित, 
बहिदिशा में उड़ता नर, भीतर 
अस्त सूर्य, भव निशि, ग्रुगान्‍्त निश्चित ! 

यन्त्र - तन्त्र केवल जड़ आडम्बर, 

भीतर से होता जीवन श्वासित, 

प्रकृति काम - गी दृह, मथ युग सागर 

विष - घ८ नर पी सका न दुम्घाअमृत ! 
त्डित्‌, रश्मि, भरणु शक्ति न भू सर्जक, 
भौतिक युग सभ्यता रूण, श्री हत, 
अट्टृददास करता जग प्रणु दानव 
नथुनों से कर प्रलय ज्वाल निर्गत! 
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महाकाय॑ पूंजित बठ पादप -सा 

देखा कवि ने बहिव्याप्त भू -मन-- 

भव भंका जब ताडित, उन्मूलित, 

गिरा गतें में हहरा जो तत्क्षण ! 
ऊध्व॑ मूल हो अघ: ब्ाख युग तर 
अन्तर्मानसस का प्रतीक बनकर, 
कहता हो ज्यों--खीच ऊघ्व॑ चित्‌ रस 
सम्भव भू - जीवन का रूपान्तर [ 

मूल भ्रन्ध भू तम में रख सीमित 

प्राण हरित धर जीवन, कुसुमित मन, 

सार्थक हो सकता न विश्व - जीवन-- 

स्वर्ग मीड यदि नहीं हृदय चेतन ! 
परम्पा के पंजर ग्रामो से 
था झाक्रान्त तरुण भारत का मन, 
निश्चय ही सबसे पहले भू के 
जन - मन को करना था युग - चेतन 

सारा भारत ही कवि को दारुण 

महा ग्राम -सा लगा रूढि - जर्जर, 

गत जीवन मूल्यांकन से पीडित 

“निखिल विश्व ग्रामों का जड परिकर ! 
राजनयिक, आशिक, नेतिक, आत्मिक-. 
सभी स्तरों पर कर भ्रवुद्ध युग रण 
ग्रत अर्बरं की कपण श्रहता से 
शाप - मुक्त करना था मू - प्रांगण ! 

वर्ग सभ्यता हो था जन संस्कृति 

“विश्व - युद्ध हो धामिक कट्टरपन, 

चखर्व॑ ग्राम्य मूल्यों से परिचालित 

विगत युगों का भू - मानव - जीवन ! 
युग की वैज्ञानिक सम्पद्‌ का भी 
रोके भ्रव वह मुक्त हस्त वितरण, 
क्षमता मदिरा पी गत लघु नर - पशु 
भू विनाथ के गरढ़ता प्रायोजन ! 

मन भ्रत्तीत गौरव स्मृति से पीडित, 

जीवन - रथ गत लीक गते स्तम्भित,-- 

बाह्य परिस्थितियों के जड़ जग को 

नव्य चेतना से करना मसण्डित ! 
इन्द्रिय जीवन से वंचित करना 
आध्यात्मिकता को झनिष्ट भीषण, 
ईश्वर के, जय के, जीवन के अति 
महा पाप यह-पीड़ित गत भू - मन! 

मध्य थुगी यहु साधु -सन्त भव भी 

सिखलाते जन को जीवन वर्जन, 


सोझायतन ( ३६१ 


लौह मुच्टि से श्रधिक ऋर निकली 

स्वर्ण मुप्टि--सम्पद्‌ मद से निर्मम, 

नव्य चेतना पावक में विगलित 

होतीं जो अव--मिटा वैर - भय, प्रम ! 

ऊध्वं दृष्टि से हीन अर्ध - पद्चु बर 

दिश्वा भ्रान्त॒ था वहिविभव उन्मद, 

श्राथिक स्वार्थों के संरक्षण हित 

अडा शवित दानव था अंगद पद ! 

विश्लेषण - प्रिय वैज्ञानिक युग - मत 

रजत बालुका मरु- सादिग्‌ विस्तृत, 

चिंद्‌ घारा से रहित, बुद्धि निर्मम, 

मूंग मरीचिका जीवन पर मोहित-- 
भीपण फ्ंकाओं से था मन्यित, 
उठते गिरते राष्ट्र-घुन्ध पर्वत, 
मिटते हेंस क्षण - झ्राशा के झाइल 
गति - क्रम दिगू-भ्रम में होता परिणत ! 

हृदय-हँ।न, हत बुद्धि - प्राण युग - नर 

शिक्षित - भर था, नहीं मनुज संस्कृत, 

झन्तर्जण में घिरा अन्ध तम घन-- 

बहिजंगत -जढ़ रोप्रों से परिचित ! 
जीवन सुख - उपकरणों के आधित, 
बाह्य - विभव प्रान्तरिक - दैन्य पीडित, 
भौतिक जय, श्रात्मिक भ्रभिभव मर्दित, 
बहिर्सम्य,.. श्रन्तबंबंर, . कुण्ठित ! 

विकसित भूत परिस्थितियों का जग, 

श्रन्तर में स्थित भ्रादि खर्ब वनचर, 

वैज्ञानिक सुख - सुविधा वितरण में 

नर का शभ्ररिं था भीतर बर्बेर नर! 
बाह्य बोध से पागल युग का मन, 
विपुल बहुमुखी ज्ञान न संयोजित, 
बहिदिशा में उड़ता नर, भीतर 
अस्त सूर्य, भव निशि, यरुगान्त निश्चित ! 

अन्त्र - सन्‍्त्र केवल जड ग्राडम्बर, 

भीतर से होता जीवन शासित, 

अकृति काम “गो दुह, मथ युग साभर 

विप - घट नर पी सका न दुम्घाध्मृत ! 
तडित्‌, रई्म, अणु शक्ति न मू सर्जक, 
भौतिक युग सम्यता रुग्ण, श्री हत, 
अट्टहास करता जग अथु दानव 
नथुनों से कर प्रलय ज्वाल निर्यत! 


३६० | पंत प्रेथावली 


'धरती हो घरती पर पावक प्र 

चित्‌ शोणित की ज्वाला -सी पावन [ 
उस प्रकाश प्रतिमा वपु पर खादी 
श्रात्म - शुद्धि की सित प्रतीक बनकर 
कर्म - वचन - मन की पवित्रता से 
लगती नैतिक गरिमा में सुन्दर ! 

देख सेवकों को बनते शासक, 

अनाचार, नेतिक श्रथ का कर्देम, 

दूषित भोजन, दूपित जीवन - मन, 

हरमे आयी बह युग - मन का श्रम! 
मनन्‍्यु प्रज्वलित सत्य - निष्ठ झन्तर, 
सह न सका निर्वल का उत्पीड़न, 
अ्रन्न - वस्त्र हित थे असंख्य कातर 
स्वल्प विभव पद मद मण्डित श्रीमन्‌ ! 

तिक्‍त सम्प्रदायों में जन खण्डित, 

स्थापित स्वार्थों से जन - भू कबलित, 

शक्ति राष्ट्र सैनिक बल वर्धन रत, 

अस्त्र - शस्त्र होते पर्वेत - पुंजित ! 
भू -मत भय - संशय से आातंकित, 
बौद्धिक आस्था - हीन, श्रात्म - घोषक, 
जन भेड़ों - से विवश, लोक - नायक 
घरा ध्वंस-प्रिय, रिक्त शान्ति - पोषक ! 

वन्दी कर विज्ञाव - दावित युग - नर 

महा प्रलय का करता आवाहन, 

घोर अशुभ अघ छिपा कही भीतर 

बढता जाता जो मू संघर्षण! 

हि प्रमति सतत" करता विज्ञान महत्‌ 

एक दशक में कर शतियाँ अतिक्रम, 

क्ष कुछ ही दशकों में सहस्न वत्सर 
लॉधेगा- रचना कौशल विक्रम! 

खोल प्रकृति उर - भेद, ग्रन्थि जड़ की, 

बाह्य परिस्थिति कर जग की विकसित, 

श्रात्मा - हीन मनुज पा क्षमता-वर 

उन्मद भस्‍स्मासुर - सा श्रव अणु - मृत ! 
मनुज एकता ही नव युग श्रात्मा 
हंत्‌ धरा -जीवन में हो स्थापित, 
जाति - धर्म - वर्णों से कढ़ भू -मत 
लाँध राष्ट्र - सीमा--हो दिग्‌ विस्तृत ! 

शक्ति सम्पदा विद्या कर संचर्य 

अविश्वास से ऊद्ध - द्वार अन्तर, 

राष्ट्रिय आाथिक स्पर्धा से जजेर 

विश्व - विजय हित उन्मद लघु कूमि नर ! है 


$ 


लोकायतन / ३६३ 


गुह्य शक्तियों के पूंजीपति -से 

सरल लोक - मन का करते शोपण! 
भोतिक वैभव के प्रम॒त्रों - सेही 
ये प्रात्मिम निधि के कुबेर मिश्चय, 
भू - मंगल के ईश्वर से दोनों 
दो छोरों पर--दुर,--नहीं संशय ! 

योग नहीं वह, मात्र योग गुण्ठन, 

ब्रह्म बोध का श्वेत अस्थि पंजर, 

करुणामय का हाथ पकडकर जो 

मू-मंगल प्रति विरत--मोक्ष पथचर ! ! 
विद्या, घोर प्रविद्या सन्‍त्रों से 
भारत का साधक मत चिर परिवित, 
प्रात्म - नाश का एक गुह्य_ कारण 
रहा प्रविद्या तन्‍्त्र यहाँ निश्चित! 

नव युग की स्थितियों से ले साघन 

अन्त: क्षितिजों से प्रकाश अभिनव, 

बहिरन्तर संयोजित वैभव की 

रस संस्कृत परिणति हो नव मानव ! 
दिशा क्षेत्र रे, काल -बीघ हल फल 
शुश्र ज्ञान विज्ञान वृषम बलघर, 
साम्य उर्वरक, शस्य शान्ति - मंगल, 
ऐक्य बीज, चैतन्य स्वर्ण हलघर ! 


देख विगत युग के मृत प्रेतों को 

जन - भू - मानस में सक्रिय जीवित--- 

नि्भेर - सा उतरा भन्तर्देशेन 

कवि -उर को कर नव झभाशा दीपित ! 
गहराता समदिक्‌ संकट का घन, 
देखा कवि ने--विस्मय हत अन्तर, 
गाधी की श्रात्मा--नव युग विकसित 
मृत समाधि से उठ श्राती बाहर ] 

भूमिकम्प से फठ समाधि - स्थल ज्यों 

उगल रहा हो द्रवित स्वर्ण पावक, 

रश्मि रेख श्राभा में दिड, मू्तित 

छूती झात्मा अम्बर का मस्तक! 
जड़ उर में जागा हो नव चेतन, 
ज्योति-प्रेत - छाया वह दिग भास्‍्वर 
उत्तरी फिर जन - जीवन - प्रांगण में, 
सो न शान्ति से सकी चैत्य भीतर ! 

हृदय चीर पृथ्वी का युग सीता 

अग्नि - परीक्षा देने फिर नूतन 


%&६२ / पंत ग्रंधावली 


'घरती हो घरती पर पावक पंग 

चित्‌ शोणित की ज्वाला -सी पावन ! 
उस प्रकाशन प्रतिमा वपु पर खादी 
आत्म - शुद्धि की सित प्रतीक बनकर 
कर्म - वचन '- मन की पवित्रता से 
लगती नितिक गरिमा में सुन्दर ! 

देख सेवकों को बनते शासक, 

प्रनाचार, नैतिक श्रथ का कर्दम, 

दूषित भोजन, दूषित जीवन - मन, 

हरने भ्रायी वह युग - मन का श्रम! 
मन्यु प्रज्वलित सत्य - निष्ठ श्रन्तर, 
राह ने सका निर्बल का उत्पीड़न, 
अ्रन्न - वस्त्र हिंत थे असंख्य कातर 
स्वल्प विभव पद मद मण्डित श्रीमन्‌ ! 

तिकत सम्प्रदायो में जन खण्डित, 

स्थापित स्वार्थों से जन - भू कबलित, 

दाक्ति राष्ट्र सैनिक बल वर्घन रत, 

अस्त्र - शास्त्र होते पर्वत - पुंजित ! 
भू - मन भय - संशय से आतंकित, 
बौद्धिक श्रास्था - हीन, श्रात्म - घोषक, 
जन भेड़ों - से विवश, लोक - नायक 
धरा ध्वंस-प्रिय, रिक्त शान्ति - पोषक ! 

बन्दी कर विज्ञान - शक्ति युग-नर 

महा प्रलय का करता आवाहन, 

घोर श्रशुभ श्र८ छिपा कही भीतर 

बढता जाता जो मू संघर्ंण! 

न्‍ प्रगति सतत करता विज्ञान महत्‌ 
एक दशक में कर शत्तियाँ अतिक्रम, 
कुछ ही दशकों में सहत्न वत्सर 
लॉधेगा- रचना कौशल विक्रम [-- 

खोल प्रकृति उर - भेद, ग्रन्थि जड़ की, 

बाह्य परिस्थिति कर जग की विकसित, ' 

अ्रत्मा - हीव मनुज पा क्षमता-वर 

उनन्‍्मद भस्मासुर - सा अब श्रणु - मृत ! * 
मनुज एकता ही नव युग आझात्मा 
महत्‌ धरा -जीवन में हो स्थापित, 
जाति - धर्म - वर्णों से कढ़ भू - मन 
लाँघ राष्ट्र - सीमा--हो दिग्‌ विस्तृत ! 

शक्ति सम्पदा विद्या कर संचर्य 

अ्रविश्वास से रुद्ध - द्वार अन्तर, 

राष्ट्रिय श्राथिक स्पर्धा से _जजर 

विश्व - विजय हित उनन्‍्मद लघु कूमि नर ! 


* लोकायतन / ३६३ 


गरृह्य दावितियों के पूंजीपति -से 

सरल लोक - मन का करते शोपण | 
भौतिक वैभव के प्रमुग्नों - से ही 
ये आ्ात्मिक निधि के कुबेर निश्चय, 
मू - मंगल के ईइवर से दोनों 
दो छोरों पर--दूर,--तहीं संशय ! 

योग नहीं वह, मात्र योग युण्ठन, 

ब्रह्न बोध का इ्वेत अ्रस्थि पंजर, 

करुणामय का हाथ पकड़कर जो 

भू-मंगल प्रति विरत--मोक्ष पथचर !! 
विद्या, घोर अविदया तन्‍्त्रों से 
भारत का साधक मन्र चिर परिचित, 
आत्म - नाश का एक मगुह्य कारण 
रहा ग्विद्या तन्‍्त्र यहाँ निश्चित! 

नेब युग की स्थितियों से ले साधन 

अन्त: क्षितिजों से प्रकाश झभिनव, 

बहिरन्तर संयोजित वैभव की 

रस संस्कृत परिणति हो नव मानव! 
दिशा क्षेत्र रे, काल -बोघ हल फल 
शुक्र ज्ञान विज्ञान वृषभ वलघर, 
साम्य उर्वरक, शस्य शान्ति - मंगल, 
ऐक्य बीज, चैतन्य स्वर्ण हलधर ! 


देख विगत युग के मृत प्रेतों को 

जन - भू - मानस में सक्रिय जीवित-- 

नि्फेर - सा उतरा भन्तदंशन 

कवि - उर को कर नद श्रादा दीपित ! 
गहराता समदिक्‌ संकट का घन, 
देखा कवि ने--विस्मय हत भन्दर, 
ग्राधी की प्रात्मा--नव युग विकसित 
मृत समाधि से उठ झाती बाहर! 

भूमिकम्प से फट समाधि - स्थल ज्यीं 

उगल रहा हो द्रवित स्वर्ण पावक, 

रशिस रेख आभा में दिड सूतित 

छूती आत्मा श्रम्वर का मस्तका 
जड़ उर में जागा हो नव चेतन, 
ज्योति-प्रेत - छाया वह दिंगू भास्वर 
उतरी फिर जन - जीवन - प्रांगण में, 
सो न शान्ति से सकी चैत्य भीतर 

हृदय चीर पृथ्वी का युग सीता 

अग्नि - पद्मैक्षा .देने फिर नूतन 


३६२ | पंत प्रंथावलो 


! राजनयिक आ्थिक स्पर्धाएँ भी 
सामाजिक चेतस्‌ में होंगी लब, 
विस्तृत हो जो भू - जीवन मानस 

जद - भाव भय, राग देष हों क्षय ! 
'हिंस्न युद्ध हों भ्रन्त, शान्ति स्थापित, 
अस्त्र “शस्त्र हो कौतुक - गृह सम्पद्‌ 
अणु - वृप नव जीवन रचना वाहन 
आ मानव - परिवार,--स्वर्ग - परिषद्‌ ! 

निज ग्रतीत श्रतिक्रम कर गत मानव 

सिले विश्व सागर संगम में सित, 

मानवता ही नव सामाणिकता-- 

करे मनुज - अन्तर दिगनत घोषित ! 
रजत वग्यांम में रुका स्वगे - मंगल 
भू पर हो अवतरित कर्म - सजित, 
सृजन स्वप्न हों शोभा भे परिणत-- 
जन रचना - क्षमता श्रस्तमीम निश्चित ! 

जीवन परिभाषा हो परिवर्तित 

जाति - भेद हों लोक - प्रीति भ्ुम्फित, 

घरा राष्ट्र हों विश्व तन्त्र समुदय 

विश्व देव के अंग देश विकसित ! 
हो वैज्ञानिक - स्वप्न मूर्ते भू पर 
राम - राज्य भ्राद्श नवबल रोपित, 
घरा - स्वर्ग की सित प्रन्तः सम्पद्‌ 
"कमे कुशल जीवत में हो कुसुमित ! 

सुन एक--यदि एक दूसरे का 

हंत न॑ वह चाहे, पथ बाधक बन, 

पथ अनन्त, सदगति अनन्त मंगल, 

ईदवर केन्द्रिक हो जो जन - भू - मन ! 
छायात्मा फिरती निर्भय भू: पर 
कम्पित कर चापों से दिक्‌ प्रांगण, 
श्रोत्र पेप. सुन, सुधा चृष्दि वाणी 
मनिज विवरों से निकल पडे भू- जन! 

स्वागत किया भअहिसा का भू ने 

वह सक्रिय आत्मिक - पौरुष पावन, 

पशु क्षमता, हिंसा भय का दर्शन 

किया पराजित अणु बल ने भीषण ! 
अणु उदजन विधघ्वंस भले ढाये 
सम्भव उनसे नहीं स्वर्ग सर्जन, 
प्रहिसासत्र भुत को जीवित करता 
पमिटा भ्रसतू, सत्‌ का कर संवर्धन ! 


लोकापतन | ३६५ 


पूंजी जनवादी देशों के मन 

बल विभवृत, भय शांका से पीड़ित-- 

लोक ऐक्य भावी जन -भू ईश्वर 

अ्रन्त्मनिव को होना. विकसित ! 
भौतिक सुख वेभव का भी वितरण 
निकट भविष्यत्‌ में श्रजित निश्चित, 
व्यक्ति - मुक्ति सामूहिक - मुक्ति उभय 
थूरक सतत, परस्पर प्रवसम्वित ! 

विश्व - शक्तियों के संघर्षण से 

मूं - जीवन हो भन्तर्मूख विकसित 

सव्य चेतना के संस्कृत पट में 

रस समग्र होता सित संयोजित ! 
और - छोर होगे भू के कुसुमित 
नव मानव चापों से दिक कम्पित, 
प्रकृति शक्ति पर विजयी भानव को 
ऊरष्वे चेतना से होना दीपित! 

नव चिति झसि से गत बर्बर पशु का 

जब तक शीश न होगा उच्छेदित,-- 

दुर्लेभ जन 22858 वंचित, 

“झर का होगा न झूल भ्रपह्त ! 

उपनिवेश श्ब भी जग में जीवित मे 

चर्ण - भेद से सम्य देश पीड़ित, 
दिव्य चेतना _ सहयोगी मानव 
-“ उच्च दाय के ध्रति न श्रभी जागृत ! 


सूक्म दृष्टि से देखा नरवर ने 

, राजनयिक से भी श्रति ग्रावश्यक 

, सामाजिक युग॒ क्रान्ति अहिसा रह 

/... नव सर्वोदय की हो निर्मायक! 
जाति - पाँति के टूट. जड़ बन्धन 
भस्मसात्‌ हो रूढ़ि रीति कर्दम, 
चूव॑ग्रहों से हो -विमुक्‍्त जन -मन 
युग - मू पर हो भव सानव संगम ! 

श्रन्न - वस्त्र गृह - द्वार मिले जन को, 

शिक्षा - संस्कृति से दीपित हो मन, 

सुन्दर हो -भू, शुन्दरत्र स्त्री - नर, 

मानव .- गरिमा वहन करें भू -जन ! 
पृष्ठभूमि जब तकन लोक- मन की 
बंदलेगी, य्रुय प्रगति - नहीं. सम्मव, 
भू - प्रांगग से धी झतीत कर्देम 
नव युग - वाहक बन सकता मानव? 


इ६४ | पंत प्रंथाबली 


राजनयिक आधथिक स्पर्धाएँ भी 

सामाजिक चेतस्‌ में होंगी लब, 

विस्तुत हो जो भू - जीवन मावस 

९ भेद - भाव भय, राग द्वेष हो क्षय ! 
हिल युद्ध हों अन्त, शान्ति स्थापित, 
अस्त्र - शस्त्र हों कौतुक - गृह सम्पद्‌, 
अणू - बृध नव जीवन रचना वाहन 
ऊू मानव -परिवार,--स्वर्ग - परिपद्‌ ! 

निज प्रतीत श्रतिक्रम कर गत मानव 

मिले विश्व सागर संगम में सित, 

मानवता ही नव सामाजिक्ता-- 

करे मनुज - अन्तर दिगन्त घोषित ! 
रजत व्योम में रुका स्वर्ग - मंगल 
"भू पर ही अ्रवतरित कर्म - सजित, 
सृजन स्वप्म हों शोभा में परिणत-- 
जन रचना - क्षमता असीम निश्चित ! 

जीवन परिभाषा हो परिवतित 

जाति - भेद हों लोक - प्रीति गुम्फित, 

घरा राष्ट्र हों विश्व तनन्‍्त्र समुदय 

विश्व देव के अंग देश विकसित ! 
हो वैज्ञानिक - स्वप्न मूर्त भ्रू पर 
शाम - राज्य भ्राद्श नवल रोपित, 
धरा - स्वर्ग की सित भ्रन्तः सम्पद 
कर्म कुशल जीवन में हो कुसुमित ! 

मदन [ज एक--यदि एक. दूसरे का 

हित न॑ वह चाहे, पथ बाधक बन, 

पथ श्रनन्त, सदूगति झननन्‍्त मंगल, 

ईदवर केन्द्रिक हो जो जन - भू - मन ! 
छायात्मा फिरती निर्भय भु- पर 
कम्पित कर चापों से दिक्‌ प्रागण, 
श्रोत्र पेघ. सुन, सुधा वृष्टि वाणी 
निज विवरों से तिकल पडे भू- जन! 

स्वागत किया झहिसा का भू ने 

वह सक्तिय झात्मिक » पौरुष पावन, 

पशु क्षमता, हिंसा भय का दर्शन 

किया पराजित झणु बल ने भीषण ! 
अणु उदजन विघ्वंस भले ढाये 
सम्भव उनसे नहीं स्वर्ग सर्जन, 
ग्रहिसास्‍सत्र मृत को जीवित करता 
मिटा श्रसतू, सत्‌ का कर संवर्धन ! 


सोकायतन | ३६५ 


देखा कवि ने ज्योत्ति -शिखा लेकर 
केन्द्र छात्र जन को दे उद्बोधन, 
अग्नि प्ररोहे से बढ़ते श्रागे 
लोक क्रान्ति का करते संचालन ! 
जीवन रस वास्तवता से परिचित 
मुक्त प्रीति से अन्तर उन्म्ेपित, 
बढ़ते वें चित्‌ पावक के पग घर | 
भू - जीवन - मत को करने संस्कृत ! 
घुमड़ रहे थे प्रलय - मेध भीतर 
प्राणों में था रुद्ध क्रुद्ध पावक, 
सदाचार पट में अधम लिपटा, 
भू - जीवन वेपम्प हृदय दाहक ! 
सहज बुद्धि को लगता जो संगत 5 
उसके थे विपरीत नीति बन्धन, 
भू. दारिद्रध भ्रशिक्षा के तम को * ;« 
अपित मृत जन का विपण्ण जीवन ! मर 
रेंगा . करता पाप -पंक में नर 
घनिकों हित था जन - श्रम का वैभव, 
ध्वंसास्त्रों में फुँती भू - सम्पदु 
भौतिक युग का था बौद्धिक शैशव ! 
हँसते जन - भू पर फूलों के वन 
हँसता रदथि शश ताराझों का नभ, ९ 
मानव सन्‍्तति रहती निशा - ग्रसित > 
समय - नरक में जीवन - मृत; निष्प्रभ ! * 
रुक न सका निश्चेतन उर गह्नर 
सुन मानव प्रात्मा का आवाहन, 
तु फु-फुंकार उठा सहक्त फन तम 
। . -, :दिव्य-स्पर्श पा जीवन - उन्मादन ! 
कर - पद - दुग इन्द्रिय - विहीन दानव ' पु 
जड़ निद्रा से जग द्रुत। बन चेतन, : 
भूकुटि मंगमय, कोटि शोझ्य कर” पद है 
नृत्य कर उठा, भर युगान्त दिगू स्वन ! र्र 
नवोन्मेप से प्रेश्ति जन पर्वत 


- बढ़ता आँधी-सा दुर्धर प्र घर, 

- - य्रुग-युग के अभिशाप काँप उठते, 

रूढि - रीतियों के गढ़ हिल थर - थर ! 
धूलिसातू ग्रत युग आदशें शिखर 
लुण्ठित जड नैतिकता के खँडहर, 
भूमिकम्प दोड़ता धरा -मन् में, 


मन्थित थ्रुग - भर - जीवन का साग्र ! 
आँख फाड़ इतिहास देखता जव, 


मुँह वा संस्कृति घर्म--कल्प नूतन, 


३६६ / पंत्त प्रंथावली 


साँस रोककर देवी देव निखिल 
चकित देखते-युग ताण्डव नर्तन ! 
वन - दावा - सी फैल सत्य चिनगी 
उगल रही थी लपटों पर लघपदें, 
जलता बर्बर वनचर का पुर-गृह 
फन फंसातीं सपिल धूम लें ! 
हृ॒एद गति रुकती ब्राततायियों की 
शक्ति - दर होता श्रीहृत, पद - नत, 
झोपक पीड़क पशुता से लज्जित, 
झनाचार का होता हृदय विरत ! 
ज्यस्त स्वार्थ फर पत्तों - से उडत्ते, 
पक्षघात - हृत पर पीड़न, शोषण, 
धूलि घुन्ध में वैमनस्थ मिलता, 
दन्य दुःख के छोँटते दारुण घन! 
अन्तरिक्ष खुलता मन का विस्तृत, 
सथ्य फूटता भू-उर से यौवन, 
शोभा गरिमा में दिगनत कुसुमित 
हँसता नव श्री - समता का जीवन ! 
घरा श्रीति भरती उर गर्तों को 
मनुज ऐक्य पथ वाधाएँ ढहतीं, 
प्लावन घटने पर पावस नद-सी 
जीवन - घारा सहज रूप बहती ! 
एक बार जो जन -भू का श्रांगण 
स्वयं रुधिर से हो सित प्रवाहित, 
सदभावों के चन्दन से चांचित 
धरा चेतना हो समता प्लाबित ! 
अर्थ स्वार्थ के कर्देम को धोकर 
राजनीति का पशु मुख हो संस्कृत, 
आरध्यामिक जन - क्रान्ति धरा - पथ को 
कण्टक - शून्य बना, कर दे विस्तृत ! 


फैली सुन्दरपुर में युग - दावा 
जन - मत -शाखाप्रों में भर घर्षण, 
नव चेतन थे परग्नि - शिखा वाहक 
प्रतिस्पर्धी थे वाधाह्ों के वन ! 

दैन्य - मुक्ति चाहते क्षुव्ध भू - जन 

चह था सामूहिक विद्रोह महत्‌, 

स्वार्थ दमन दुष्कृति अ्रमीति शोपित 

अड़का था लोकाभिमान आहत ! 
वे विरोध करते निर्भीक हृदय 
उस सबका--जिससे जीवन दुर्वृह, 


'लोकायतन / ३६७ 


सुप्त घरा प्रात्मा को कर जागृत' 
दार-द्वार पर देते सत्याग्रह ! 
सदसत्‌ पर कदु तकंबाद करते, : ; दे 
खोद गड़े मृत सत्यों के पंजर-- 
खीस काढ़ हँसते जो निज मुद्द से हा 
हटा जी्णं विधियों का झाडम्बर ! न्‍ 
मरने - मिटनेी| को सहर्ष ततर 
पूर्ण. अहिसक रहते .पर्वतवत्‌,. 
अंग - भंग से, कारयिक चोटों से 
कही दुखद था मूक मर्म का क्षत ! 
अशुभ ने हो जब तक भू -उन्मूलित, 
खुले न दलितों प्रति छुलीन प्रन्तर, | 
मिले ते सम श्रवसर मानव शिक्षु को 
मिटे व भू दारिद्रथ लोक दुस्तर (-- 
सुख साधन का हो न उचित वितरण, 
कुसुमित हो न कुरूप धरा » भ्रांगण, 
दूर न हो उर निशा, पग्रविद्या तम,. 
सुलभ न हो शिक्षा संस्कृति तौरण,--- 
मानव भ्रात्मा के विकास - पथ पर ५ 
जब तक गत गरुग का भू - मन बाधक, 
धन वैभव पद मद से अपमानित 
कोविंद, सर्जक, भू मंगल साधक-- ५ 
- शासनवाद ले उन्मद रावण - सा 
जब तक , हो जनमत से पद मदित, 
जन, भश्ररोह -से सत्य ज्योति के उठ, 
,. भू -मंगल- प्रहरी न बनें जागृत,--- 
जन - भू वाणी में ठुतला जब तक 
भारत का चेतन्य न हो मुखरित, 
वैज्ञानिक सम्पद्‌ु ले -पश्चिम से 
आत्मिक विभव धरा में कर वितरित,-- नि 
शात्त न होगी यह अस्तर्ज्वालाः 
प्राप्त न जब तक वास - वस्त्र - भोजन, 
कहते - वे,--विश्वाम मृत्यु उनकोः 
जो भ्‌ - गौरव वाहक भंगद - पण (-- 
भारत आत्मा- के ही स्पर्शों से 
जन - मू - मानस होगा संयोजित, 
मध्य थुगी भावनास्मिता जिसमे 
लव युग रण में चित्‌ रस बोध विजित ! रे 
सुन्दरपुर _ यद्यपि हरि यों ,से 
कृषि नगरों में था आदश्श नगर, 
निखिल लोक - जीवन श्लभिभावक जन 
- भू -पुत्रो के प्रतिनिधि थे दुर्धर ! 


३६८ | पंत प्रंथाचत्ी 


विश्व संक्रमण का प्रकाश, तम श्रम 

नव प्रहपे भरता, करता गजन, 

छठ्य वेश घर प्रतिपक्षी दल ने 

झवसर पा लूटा संस्कृति प्रांगण ! 
वागूविलास से होकर प्रोत्साहित 
साधा जन ने निज कुण्ठा सायक-- 
स्वर्गंवास से माधो के हतप्रभ, 
वही श्रहंप्रिय जन का अब नायक ! 

द्वेप - सिन्धु में, कल्मप-कर्दम में 

सत्य - ज्योति को तिरना होता नित, 

ज्योतिवाहू की पिला घृणा - विष जग 

उसके चरणों पर होता अपित ! 
मर्माहत कर वंशी को खल जन 
मूछित को मृत मान, तुष्द मन्र में, 
लौटे, भअन्धड़ - से क्षत- विक्षत कर 
कला - पीठ को द्वेष - अन्ध क्षण में ! 

वन पशुओं के रोदे उपवन-सा 

स्व खण्ड लगता विनष्ट श्रीहत, 

बहु संख्यक थे कपट रूप कायर, 

युवति-मुवक बल अल्प - संख्य, दृढ ब्रत ! 
ग्राम जनो को प्रतिहिसा - पथ से 
रोका कवि ने, मूर्छा से जमकर, 
छात्रों को धीरज - प्रबोध -बल दे 
शान्त किया, हत तन-मन के व्रण भर ! 

युवत सुजन - संकल्प - शवित से फिर 

कला सुतों ने गढ़ा नया जीवन, 

घृणा ढेप की प्रतिक्रिया से बच, 

भ्रन्तबंल से कर निज संरक्षण ! 
सुजन प्रेरणा से परिणीत सतत 
शिव का पा आनन्द स्पर्श नूतन 
जगा स्वर्ग शोभा में केन्द्र पुनः-- 
लाँघ घ्वंस गति को हँसता सर्जन! 

काल कीट छिप, कछुसुमित अंगों को 

कुतरा करता, यन्त्र मात्र खत - मन/-- 

अमृत चेतना योवन का वैभव 

घरा स्व रचना श्रति था पपंण ! 
बंशी को था ज्ञात-विपद्‌ भय ही 
सतत  पाठते नव प्रयास का पथ, 
वही विजय - तोरण बनते स्वणिम 
नहीं विपद्‌ भय से प्रयल हों इलय ! 

वागूविलास को क्षमा किया कवि ने ऐ 

भाघो को सम्मोहन -अपसि से मृत, 


लोकायतन | दे६£ 


सुप्त धरा -आत्मा को कर जागृत 
हार -दार पर देते सत्याग्रह ! 

सदसत्‌ पर कदु तकवाद करते, - ;. 

खोद गड़े मृत सत्यों के पंजर-- , 

खीस काढ़ हँसते जो निज मुख से > 

हटा जीणएँ विधियों का श्राडम्बर ! ५; 
मरने -मिटने को सहर्ष तत्पर 
पूर्ण. अहिसक रहते. परवतवत,. 

झंग -भंग से, कापिक चोडढों से 

कहीं दुखद था मूक मम का क्षत ! 

अशुभ न हो जब तक भू - उन्मूलित, 

खुले न दलितो प्रति कुलीन भ्रन्तर, 

मिले ने सम अवसर मानव शिशु को 

मिटे न भू दारिद्रय लोक दुस्तर ! -- हि 
सुख साधन का हो न उचित वितरण,. 
कुसुमित हो न कुरूप घरा - प्रांगण, 
दूर न हो उर निशा, श्रविद्या तम,, 
सुलभ न हो शिक्षा संस्कृति तोरण,--- 

मानव आत्मा के विकास -पथ पर 

जब तक गत युग का भू- मन बाधक, 

धन दैभव पद मद से अपमानित ्् 

कोविद, सर्जक, भू मंगल साधक-- 
शासनवाद न उन्मद रावण - सा 
जब तक हो जनमत से पद मदित, 
जन, प्ररोह -से सत्य ज्योति के उठ, 
भू - मंगल - प्रहदी न बर्ने जागृत,--- 

जन - भू वाणी में ठुतला जब तक 

भारत का चेतत्य न॑ हो मुखरित, 

वेज्ञानिक सम्पद्‌ु. ले “पश्चिम से 

प्रात्मिक विभव धरा में कर वितरित,-- मटर 
शात्त न होगी यह अन्‍्तर्ज्वाला 
प्राप्त न जब तक वास - वस्त्र - भोजन, 
कहते - बे,--विश्वाम मृत्यु उनकोः 
, जो मू - गौरव वाहक प्ंगद - पण ! -- 

भारत शभ्रात्मा के ही स्पशों से 

जन - मू - मानस होगा. संयोजित, 

मध्य थयुगी भावनास्मिता जिसमे 

नव युग रण में चित्‌ रस बोघ विजित ! * 

सुन्दरपुर _ गद्यपि हरि. यलो से 

कृषि नगरों में था झादर्श नगर, 

निखिल लोक - जीवन प्रभिभावफ जत 

भू -पुत्रों के प्रतिनिधि थे दुर्धर ! 


कर 


६८ | पंत प्रंथावली 


विददव संक्रमण का प्रकाश, तम अम 

नव॒प्रहपें भरता, करता गर्जन, 

छठ्य वेश धर प्रतिपक्षी दल ने 

अवसर पा लूटा संस्कृति प्रांगण ! 
वागूविलास से होकर प्रोत्साहित 
साधा जन ने निज कुण्ठा सायक-- 
स्वगंंवास से माघो के हतप्रभ, 
वही भरहंप्रिय जन का झव नायक ! 

द्ेप - सिन्धु में, कल्मप -कर्देम में 

सत्य - ज्योति को तिरना होता नित, 

ज्योत्िवाह को पिला घृणा - धिप जग 

उसके चरणों पर होता अपित ! 
मर्माहत कर वंशी को पल जन 
मूछित को मृत मान, तुप्ट मन में, 
लौटे, भन्धड़ - से क्षत-विक्षत कर 
कला - पीठ को द्वेष - पन्ध क्षण में ! 

बन पशुझमों के रौदे उपदन -सा 

स्वर्ग खण्ड लगता विनष्ट श्रीहृत, 

बहु संख्यक थे कपट रूप कायर, 

गुवत्ति-युवक बल पझत्प - संख्य, दृढ़ ग्रत ! 
ग्राम जनों को प्रतिद्िता - पथ से 
रोका कवि ने, मूर्छा से जगकर, 
छात्रों फो धीरज - प्रयोप -यस दे 
शान्त किया, हत तन-मन के श्रण भर ! 

युफत सृजन - संकल्प - शक्ति से फिर 

कला सुतों ने गढा नया जीवन, 

घृणा द्वेप की प्रतिक्रिया से बच, 

भन्तवंल से कर निज संरक्षण ! 
सूजन प्रेरणा से परिणीत | सतत 
शिव का _ पा धाननद स्पर्श नूतन 
जगा स्वर्ग घोमा में केन्द्र पुनः-- 
साँप घ्यंस गति को हंँसता सर्जन ! 

काल मीट छिप, दुसुमित प्रंगों को 

वुतरा फरता, यन्त्र मात्र तन « मर्न,-- 

प्रमृत चेतता गौयन मात स्रेमय 

घरा स्वर्ग रखना प्रति या प्र्षेण ! 
यंधी को यथा शाइ-विपद्‌ भय ही 
सतत पाटते नंद प्रयास शा पथ, 
शही विजय - तोरध दनोी स्वधिम 
नहीं विषद्‌ भय में प्रयत्न हों श्लप £ 

यागूयितास वो क्षमा विदा शवि से 

मापो थी सम्मोहन - परसि से मृत, 


सोशादतत | श१६ 


भरा हृदय का था न झविद्या क्षत,-- 
गुरु हित उसका बलि-पशु संरक्षित ! 


आुग -- आत्मा देखी तदुगत कवि ने-- 
जग श्रणु भीम पुरुष सम्मुख उद्धत, 
देख करुण लघु कृमि-सी मानव-स्थिति 
लगता घृणा दया दुख से भाहत ! 
भू के खण्डित पथराये मन में हि 
भय से भरता विश्व सन्तुलन॑ वह, 5 
सृष्टि कोख का प्रलय देंत्य दुर्जय-- हे न्‍ 
दक्ति राष्ट्र थे युगल वाह दुवंह ! 
कल्पान्तर का था वह दिग्वोषक, 
युग सन्ध्या थी, महा हास का तम, 
पहन सम्यता का सुख आदिम पशु 
उपजाता मानव होने का श्रम ! 
जीवन मरण खड़े थे भ्रव सम्मुख 
आलोड़ित भू का निगुद्द भ्रन्तर, हि 
उमड़ रहा था भ्रस्तर -युग का तम 
उबल रहा था निश्चेतन गद्धर ! 
बहिर्मूखी नर का दुखान्त नाठक 
देख रहा .था करुणा -नत प्म्बर, 
ऊध्व॑ दृष्टि से हीन प्रस्थ मानव 
झात्म विजित, समदिग्‌ विनाश तत्पर ! 
द्रवित हो रही थी आत्मा धीरे 7 
टलता जाता दारुण भव- संकट, | 
टकराते संहार॒ वारि उन्मद, 
जग, ढकेलता द्रुत भू - जीवन तट ! 
; , तमस , सिन्धु में डूब रही भू को 
अन उठ - असंख्य कर एक साथ ऊपर 
बचा रहे थे,--मरकत भू ग्रोलक 
छिगुनी- में था लिये लोक गिरिधर ! 
चित्‌कण कहीं महत्‌ भव - सागर से 
तम पर्वत से महत्‌ ज्योति का कर, 4 
हृदय ग्रन्थि सेंग खुले बाह्य बन्धन, कै 
कर्देम से मिखरा लज्जित युग - नर ! ् 
५ सौमनस्यथ जागा. मू -देक्षों में 
डे - स्वागत पाते ससम्मेंत्री « मण्डल, 
चढ़ता संस्कृत कला भाव विनिमय 
- ;.. -« मनुज निकट झाते, उपकृत भूतल! 
विश्व संघ सित स्थापित ,जन - भू पर 
राष्ट्र युवत्त लेते भू- हित निर्णय, 


४०० [पंत प्रंघावलो 


विश्व सभाएँ होतों प्रायोजित 

लोक घान्ति हो भंग न मंगलमय ! 
विद्दव स्वास्थ्य, भू - सण्ड भ्रन्न स्थिति पर 
धरा - राष्ट्र करते पर्यालोचन, 
घनी देश वितरण करते सम्पदु-- 
प्रस्न, पण्य, वहु यन्त्र बोघ, बल, घन ! 

शबवित राष्ट्र मिल दास्त्र त्याग के हित 

विविध योजना रचते धांकित मन, 

अस्त्र - दास्त्र, सैनिक संगठनों से 

पर - संरक्षण, मिज बल कर वर्धन! 
दानव अ्स्त्रों के प्रक्षेष हित 
देशों में बनते परड्डे कुत्सित, 
सुन्दरपुर की पादर्व मूमि में भी 
बूहद्‌ वायु प्रास्थान हुझ्ना निभित ! 

युग प्रवुद्ध सम्पन्न राष्ट्र जग के 

पल्पोन्नत देशों को कर विकसित 

विपम परिस्थितियों में जन युग की-- 

शक्ति सन्तुलन करते नव स्थापित ! बेर 
युग - प्रयोध, भ्रणु - भय पाटों में दव 
यथा शक्ति कर न्यस्त स्वार्थ भ्रपचित, 
कूट  प्रयत्नों से भू - ग्रधिनायक 
विश्व सम्पता को रखते जीवित! 

व्यवित - मुक्ति सेंग लोक-घवित का रण 

भावी भू - जीवन हित मंगल - प्रद, 

बौद्धिक नर को बनना चिन्‌ मानव 

सेंजो महत्‌ भौतिक झ्ात्मिक सम्पद्‌ ! 

६ बृहद्‌ समूहीकरण मनुज का कर 
भू-मत को होना नव संयोजित, 
केन्द्रीमूत धरा - जीवत को _ फिर 
बहु विभिष्टताओ्रों में श्रवकेन्द्रित ! 

देखा कवि ने श्रादिम बर्बर पशु 

भ्र्ध सम्य मानव - उर में जीवित,-- 

ऊध्वे॑ चेतना * स्पर्शों से मर को 

चनना बंहिरन्तर नख-शिख संस्कृत ! 
श्राज उपस्थित वह चिद्‌ गभित क्षण, 
युग संकट से पा विद्युदबोधन 
अनजाने ही करता गत भू -मन 
आध्यात्मिक शिखरों पर अधिरोहण ! 
जब तक मू-चंतन्य नही विकसित 
निखिल बुद्धि वेभव आसुर सम्पद, 
बहियेत्त से शान्ति लोक - मंगल 
क्षणिक अतिथि भर--स्थायी विश्वविपद ! 


लोकायतन | ४०१ 


इधर बेर बढ़ता भू -राष्ट्रों में 
उधर लोक - चेतना संगठित बन 
नव आध्यात्मिकता के श्रति जाग्रत्‌ 
कप्टपुत करती नव प्रारोहण ! 

जाति - वर्ग विवरों से मनुज निकल 

नव समत्व में बँधते मुबत हृदय, 

सदय समव्यथित उन्तत सहृदय बन 

नव झाशा आस्था करते संचय ! ः 
राग-द्प विरहिंत, पर - दुख कातर, 
मनुप्यत्व के प्रति होते चेतन, 
शुद्ध खाद्य ही घुद्ध बुद्धि, सित मन, 
कर्म शुद्ध रखते जन भू -जीवन ! 

झात्म कूप रति से निवृत्त होकर 

सामाजिकता का करते आदर, 

छोड़ मध्य युग की जीवन - पद्धति 

भू - मानव हित नया सेंजोते घर ! 
हँसते उन पर जो सम्पद्‌ मंद को 
झपित करते मिज भरमूल्य जीवन,-- 
स्वच्छ वास, मित झन्‍्न वसने साधन 
प्रिय उनको भ्रव विकसित संस्कृत मन ! 

भौतिक वेभव स्पर्दा प्रति उपरत 

मिमित करते पझन्तर्जीवन पथ, 

मनोविभव के सम्मुख बाह्य विभव 

लगता जड़ केंचुल -सा विश्वी, इलथ |. - 
खुलते क्षितिज क्षितिज पर शोभा के 
भाव भुवन भरते मन्‌ में विस्मय, 
ज्ञान-नम्र बनता उर, विस्तृत मति, 
मिटता भगवत्‌ सत्ता प्रति संशय!) 

मार्दतता श्राता कठोर मन में 

मानव पशु होता प्रसाद - संस्कृत, 

मिटती भेद जनित स्पर्धा कुण्ठा 

अन्तर्जीवत गरिसा -से मण्डित ! 
गूँथ घरा-रज में प्रकाश चिंत्तण 
नव जीवन - प्रतिमा करते कल्पित, 
घूलि बिना चिदू बीजन देता दल, 
बिना बीज भू - जीवन रज जड़ मृत | 

सूजन - कमें प्रिय, श्रियतर था कृति फल 

जन भू - जीवन - मंगल प्रति भपित, 

व्यक्ति विश्व में थी झभिन्‍न संगति 

कर्म -योग ही कमे - भोग था सित ! 
इन्द्रिय तुप्टि न था समग्र - जीवन 
अन्त: परिणति का भर सित साधन, 
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इन्द्रिय योध न पूर्ण सत्य - भ्नुभव, 
५ तदूयत उर बनता प्रकाश दर्पण! 
स्पर्ध भ्रमरता का प्रा जीवन की 
सूजन प्रेरणा हो उठ्ती जागृत, 
मंगुरता में स्वर्ग - कला - विम्वित-- 
प्रविनध्वरता हो उठती जीवित! 
मनुज प्रेम के बिना धरा - जीवन 
था दमशानवत्‌, विरति धूम प्रावृत, 
मानवता ही प्रमर सत्य प्रतिनिधि, 
नश्वर व्यकविति- निश्चिल से यदि वंचित ! 
महा घ्वंस के भय से मिल भू - जन 
कर्म - निरत रहते, निज पर निर्भर, 
देस - रेख कर परिजन पुर जन की 
संरक्षण के सोज नये साधन ! 
लोक संगठन कर वे जन मू के 
मोग क्षेप्र हिंत रहते सक्रिय नित्त, 
सहजीवन, सहयोग, युक्त श्रम के 
सदुपयोग से कर जीवन उपक्ृषृत ! 
भू - श्रम बहि:समृद्धि, ऐव्य उर - निधि, 
मानवीय गुण फा करते श्रादर, 
जन ही प्रव भू -जीवन संचालक 
संकट - हृत शासन निष्क्रिय, जर्जर ! 
राजनयिक श्राथिक 'मू -जीवन की 
घृणित क्षुद्रताओं से हो झवगत,. 
संस्कृति के स्वप्नों, आदक्षों का 
भू - मंगल हित करता नर स्वागत ! 
युग प्रदुद्ध, जग - जीवन गति परिचित्त, 
मनुज - एकता के प्रति झाकपित, 
विशत घुणा हिसा स्पर्घा रण से, 
एक विश्व हो,--मन करता स्वीकृत ! 
कलह विपाद, अलस प्रमाद में जो 
व्यर्थ नष्ठ होता जन - घत श्रम - बल, 
भू - रचना में कर उसको ग्रोजित 
श्रज्ित करते नव जीवन - मंगल ! 
श्रम--शतंगुण. जीवन वास्तवता में 
होता श्रब प्रतिदिन विकसित, वर्धित, 
मनुज भनुज-सन्तति हित निज श्रम - फल 
संचित करता--प्रमु को कर श्रपित ! 
प्रीति सुवित सम्भव अव--भानव - सन 
शुञत्र भाव - जीवन करता स्वीकृत, 
-काम -द्वेप कुत्सा कर्देभ से उढ, 
जन जीवन - गरिमा प्रति थे जागृत ! 
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श्री -शोभा सर्जन रत रहता उर 

उच्च सत्य जिज्ञासा से प्रेरित, 

प्रीत्ति रह्चिम में ग्रधित हृष्ट स्त्री - नर 

सित रस चिति सुख में रहते मज्जित !  - 
रति असम्य पशु वृत्ति न श्रव रहकर 
सामाजिक,--संस्कृति शोभा मण्डित, 
रचमा संयम हित अ्रपित मन को 
रुस प्रह्पं रखता प्रन्तःसंस्कृत ! 


मनोदृष्टि से देखा युग - कवि ने 

गुहठा बोध से जीवन परिचालित, 

वही दाबित जो रचना मंगल रत 

अणु विनाश के हित भी रण सज्जित ! 
रस प्रकाश बन--स्वर्ण चेतना से 
करती वह नव युग अन्तर दीपित, 
घ्वंस भीति बन वह भ्रतीत का जड़ 
शिलीमूत ढाँचा. करती छण्डित ! 

शतियों के पथराये हत मन से» 

बाधित नव मानव - विकास गति-क्रम, 

गत युग. की लेंगड़ाहद को ढोना 

भूमन हित दुःसाध्य,-बोक निर्मम! २ 
भाड़ जी केंचुली चेतना नित 
बढती--भू - मन पर प्रल॒क्ष्य पग॑ धर, 
मृत्यु बिना सम्भव न पुनर्जीवन 
रूप भाव - अमरत्व - इच्छु, भ्रनुचर ! 

नव जीवन शोभा पंखों पर उड़ 

ऊरध्व॑ चेतना, पावक क्षितिजों पर, 

वरसाती ऋत श*अंगों का वेभव । 

विकसित कर युग - मानव का ग्रस्तर! ४? 
सौरभ मेघ उमड़ते भू-उर से 
इन्द्रधनुषप शोभा पड़ती भर - भर, 
दीपित करते अ्रधिमन शिखरों को 
किरणों के संगीत मुखर निर्मर ! 

नव प्रकाश से मन्थित तम - सागर 7 

भव जीवन जलनिधि अब उद्देलित, 

देखा कवि मे--भू का कुद्ध उदर, 

ज्वालामुखी उगलता, - रुद्ध न दमित ! ज् 
प्रक्षेपास्त्र गरज, उड़ते नभ में 
महाकार  दैत्यों - से दिगू भीषण, 
घ्वंस भ्रश प्रस्तर-युग का भू शव 
नष्ट - अष्ट- उपचेतन,  निश्चेतन ! 
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निशिल प्रतीकात्मक था कल्प - समर, 

दुर्धप था विस्फोट धरा - मन का, 

देसा कवि ने नरक -दृश्य दारुण 

विश्व छ्वास के प्रकरण विघटन का ! 
महाधून्य था दृष्टि शझ्न्ध गह्दर-- 
निद्रित सित भ्रातलोक, जागता तम, 
स्तम्मित बाह्य प्रगति---भौतिक युग गति, 
भीतर दुर्गंग भ्रन्धकार--दिग्‌ भ्रम! 

पग्राथिक स्पर्धा कुण्ठा से मूछित 

घृणा पंक में डूबा था भू - मन, 

भ्रणु विनाश के बाद--दाह बिमलित, 

मक्रमियों से भ्राच्छन्त विश्व - जीवन ! 
पूय ब्लिन्त थी विकृति गन्ध दुःसह 
गलित प्रस्थि मज्जा पंजर, जेंडहर, 
भस्मसात्‌ सम्पता, सुलगती दिशि, 
मृत कराहता शुष्क काल सागर ! 

कहाँ गया मन ? सोच रहा था नभ, 

यारि - हीन श्र॒णंव - सा--गर्त अभ्रतल, 

तृण तरु भप कूमि सग पशु से नर तक 

हुप्ला सृष्टि सोपान लक्ष्य निप्फल ! 
प्रकृति? विकृति-भर शेष! स्थगित विधिक्रम, 
कार्य न करते सृष्टि नियम निश्चल, 
विघटित होता कारण कार्य जगत्‌, 
हाकाल उर में लय झपलक पल ! 


विश्व - चेतना ने सोचा क्षण - भर-- 
सत्‌ पर विजयी हो थ्रुग विकृति,--असत्‌ 
अपने को क्षय करे ?---उनन्‍नयन हित 
या ईश्वर प्रतिनिधि मानव उद्यत ? 
सहसा भास हुभ्ना प्रबुद्ध कवि को-- 
» » नरक - दृश्य का होता छरूपान्तर-- 
विस्तृत होता जन मन अन्तर्पथ 
चित्‌ प्रकाश से जाता हृत्‌ घट भर! 
अन्तः  सक्तिय मानव का मानस 
निज गौरव के प्रति होता जाम्नत्‌, 
बह जन - भू ईश्वर,--गत पशु नर को 
नव मानवता में होना परिणत [- 
ट अर्थ स्वार्थ, मतभेद, विगत य्रुग के 
- नव्य चेतना उर में होते लग, 
महानाश _ सुख भे नव जीवन चुन 
घरा स्वर्ग सर्जन में नर तनन्‍्मय! 
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देख. घुमडते प्रक्षेपास्त्रों को 

मानव की प्रज्ञा स्वरूप धरकर 

'प्रकट हुई कवि - नथनों के सम्मुख 

'चित्‌ किरणों से भर मानस अम्बर ! 
उड़ते दैत्यों का कर दर्ष दलन 
खीच उन्हें निज उर में कर तन्मय, 
विश्व - झव्तियों को प्रवोध दे नव 
हरा मनुज का उसने भय संशय ! 

आँख फाड़कर देख रहा था जग, 

आँख खोलकर शवित राष्ट्र लज्जित,-- 

उन्मद दैत्यों के पद से मदित 

मनुज - हृदय में प्रमी ज्योति जीवित ! 
वहिविकास न॑ प्रमति--मात्र वर्धन, 
अन्तः घक्ति अपेक्षित भू -जन को, 
जीत सके जो बाह्य आसुरी तम 
स्वर संगति दे मानव - जीवन को! 


नव - नव ग्रा्विष्कारों खोजों से 
पाता जड़ विज्ञान्‌ प्रकुंति पर जय, ३ 

"गिरि समतल, मरुस्थल को कर उवंर 
हरित नील बल अजित कर जब - मय ! 

अब निशीय की निर्जन श्रेंधियाली 

रासायनिक दिवस में थी परिणत, 

यान्त्रिक मन, यान्त्रिक जन थे बलभूृत, 

रश्मि यान से दिशा काल कर - गत [ 
'फहराता शज्शि के स्मित प्रांगण में 
मनुज विजय का ज्योति - चक्र केतन, 
रद रहा था श्रन्तरिक्ष - उर नर 
अ्वंस - भीत भू का विषण्ण था मन 

कुछ ऐसा कर सका नथा थुग - नर 

मानव - उर मानव प्रति हो निर्मय, 

- नव झास्था, सदभाव ग्रथित हों जन 

मिटे घरा-मन का तम भय संशय! 
मुक्त प्रीति नव विश्व सृजन सुख में 
जन प्राणों को करे स्वर्ण गूँम्फित 
अ्न्तः रस शोभा प्रकाश के प्रत्ति 
करे कुरूप मतुज - उर को प्रेरित! 

सृजन शात्ति अजित कर भू - मन हित 

5 घरा-स्वर्ग कर जीवन में मूतित, 

हो कृतार्थे विज्ञान शक्ति जग में 

मभूं - तमिन्न हर, कर भन्तर दीपित ! 


४०६ / पंत ग्रंयावली 


देखा कवि ने युग के शअ्रम्बर में 

चेतन प्वचेतन गतियों का रण, 

ऊपर नभचर पुष्प बृष्टि करते, 

नीचे उड़ते काक गृद्ध दुःस्वत ! 
घरा - गर्भ से अग्नि - स्तम्भ उठकर 
दिव्य ज्योति में करता अबगाहन, 
अभ्रन्तरिक्ष में दारुण घन मंडरा 
भरते क्षण - क्षण प्रलयंकर गज्जन ! 

चकित - स्तब्ध था क्षुब्ध॒ विश्व मानस, 

प्रलय सृजन में छिडा तुमुल था रण, 

क्या होगा ? विधि को भी था न विदित, 

अझननुमेय था नव युग परिवतंन ! 


आादर्शों का प्रेमी था शंकर 
शुद्ध श्रहिसा का सित आराधक 
कहा एक दिन उसने झा कवि से 
क्या न सैन्य बल संस्कृति-प्रथ बाधक ? 

सामाजिक झ्रान्तरिक क्रान्ति के हित 

अहिसास्त्र॒ भ्रव्यथ--नहीं. संशय, 

नख - शिख रण सज्जित भू देशों पर 

कौन इस्त्र जय पा सकता-यह भय ! 
प्रन्ध नियति,--कदु स्वार्थों में खण्डित 
मनुज न भावी वैभव प्रति जागृत, 
लोक पराजय लघु स्वार्यों की जय, 
अन्तर्मानव को होना विकसित ! 

अभी भूत में रहता मानव - मन 

गत इतिहास मनुजता हिंत घातक, 

संस्कृति बन सकती विकास दर्पण, 

जो भविष्य का बने मनुज साथक ! 
शक्ति शक्ति मद को करती मदित, 
विप की औषधि विप--भ्रनुभव सम्मत, 
शक्ति शब्रित सीमा अ्रतिक्रम कर भ्रव 
पूर्ण ध्वेंस पर्याय--निखिल प्रवगत ! 

अस्त्र - शस्त्र से नद्ध लोक भारत 

सैनिक शक्ति बने क्‍या रक्षा हित ? 

मनुष्यत्व का सित बल श्रजित कर 

या म्‌-मन को करे सत्य - प्रेरित ? 
युक्त राष्ट्र, जन तन्त्र रूस, युग के 
दक्षिण वाम करों से बहुबलमृत्‌, 
विश्व घ्वंस भय से-जन - सागर को 
कूलों में खसखखेंगे मर्यादित! 


सोकापतन / ४०७ 


यदि दो अग्नि -शिखर आपस ही में . 7 : 
टकरा उठते-तो विनाश निश्चय, , कर 
कौत बचा सकता भू- जन को,--तब 
वया संस्कृति, सम्यता, पराजय, जय ? ग 
अणु बल से श्रणु बल पर पाना जय 
विश्व घ्वंस को देना श्रामन्त्रण, 
यदि सम्भव तो, सत्याग्रह ही से 
सम्भव मानवता का संरक्षण! 
झसुर बल से कर विद्रोह मनुज 
करे संगठित लोक - घरा का मन, क्र 
शान्ति थैयें से हों दुप्कर निर्णय, 
जन - सत्याग्रह भ्रणु - वल से भीषण ! 
भगवत्‌ इच्छा के झ्धीन यह जग 
स्वर्ण विधान समय - कर निर्धारित,-- 
नव प्रकाश झ्वतरित धरा - मन पर, 
नया हृदय ले रहा जन्म निश्चित ! 
देखेंगे प्रत्यक्ष - दृष्टि पीड़ित 
भावी के अंचल में अवगुण्ठित 
बौद्धिक भय संशय को श्रतिक्रम कर 
घरा स्वर्म हो रहा शर्नं: विकसित ! 
'वैसे भी सदसत्‌ का सम वितरण 
वेश्व सन्तुलन रखता नित स्थापित, 
तम पर ज्योति, असत्‌ पर सत्‌ की जय 
* स्वणिम भव गति क्रम में झ्न्तहित ! 
भव विकास का सहयोगी मानव, 
स्वर्ग राज्य के स्रष्टा जन निश्चित,-- 
दिव्य हृदय पावक्र से : रच नव भू ३ 
मानव ईश्वर को करनी अपित ! 65% 
झतः नक्‍यों तब ज्योति स्तम्भ भारत 
: शुञ्र ' निदर्शन बने घरा जन' हिंत ?ै 
है जन - मत श्रन्तपंथ झालोकित कर 
"भव विकास को गति दे चिर इच्छित ! 
ज्योति चरण -बह, पंच पाणि बनकर 
ध्वंस यज्ञ ही में देगा शराहुति, 
शी काट भव हित--वह यदि न बने गा» 
शान्ति - पीठ--होगी “ केत॑व्य च्युति! रु 
“उन्मेषित होकर कहता शकर, * 
“निश्चय - ही यह महत्‌ परीक्षा क्षण, 
आस्था - अभय, करे निज बल भारत 
हर “ मंगलमय नर ईश्वर को श्रपेण! 
' मानव झात्मा का प्रतिनिधि वन बह 
जन को प्रमु प्रति आस्था दे अक्षय, 
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भू- जीवन प्रति श्रढ्ा दे जीवित, 

जड़ पर चितू्‌ की घोषित करे विजय ! 
अस्त्र - शस्त्र से भात्मा को अविजित 
अग्नि पवन जल से बतला श्नक्षत-- 
नहीं सत्य की प्राप्ति लोक सम्भव, 
केवल ईश्वर दर्शन पा तदुगत ! 

अमृत तत्व को कर्म - मूर्त कर ही 

दे सकते उसको भू पर जीवन, 

प्रन्तः शोणित बल से सिचित कर,-- 

रिक्त नहीं तो पग्राध्यात्मिक दक्शन ! 
महत्‌ छाकिति - संकल्प चीन भू पर, 
ज्योति कल्प भारत श्रजेय निश्चिचत, 
कितने हिमगिरियों - से विघ्न गला 
नव मानवता को होना निमित ! 

पूर्ण. समर्पित करना भारत को, 

निज तन - मन, भव जीवन का संचय, 

विश्वात्मा का दिव्य स्पर्श पाकर 

भू - पथ हो दीपित, मृण्मय चिन्मय | -- 
देखा कवि ने लांघ रहा शंकर 
सद्‌ विवेक संग काल - सत्य के स्तर,-- 
पथ भ्रशस्त करते जो बिघ्नों में 
विचर सके आद्श शने: मू पर! 

सौवन का श्रादर्श - प्रेम सुविदित, 

व्यवहारोचित सदा नहीं वह पथ, 

साम्प्रत भू - जीवन - विकास स्थिति में 

हमें बढ़ाना मानव - जीवन -रथ ! 
बोला कवि, झासुर नृशंस बल को 
आत्म समपंण करना झआात्म घिलय, 
अन्घ शक्ति को दिव्य शक्ति बनना-- 
वह विकास - क्रम - पथ में निःसंशय ! 

जड़ चित्‌ पृथक्‌ नही, सम्पुक्त सतत, 

लक्ष्य न जड़ पर हो चेतन की जय, 

वहिरन्तर संयोजित जड़ चेतन 

घरा स्वर्ग में परिणत हों सुखमय ! 
ज्योति चरण सेंग वज्ञ पाणि बनकर 
शक्ति वच्ध रख सत्य ज्योति झाश्चित, 
सम्भव प्रगति जदिल जीवन मग में 
वज्च गढे पथ, ज्योति बढ़े तमजित्‌ ! 

सत्व - शक्ति से दया - शक्ति, उससे 

प्रेम - शक्ति पाती अन्ततः विजय, 

झचित्‌ शक्ति चित्‌ शक्ति बनेगी जब 

घरा स्वर्ग का होगा रस परिणय! 
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आत्मा के चित्‌ परावक्त की सन्तति 
भावी नर-वोला भश्गंक शंकर, 
दो मुखड़े हों संस्कृत मानव के-- 
मन स्वीकार नहीं करता, कविवर ! 

सत्य धाम शाशवत, भ्रनन्त भव गति, 

सित आदर्श यथार्थ प्रमति के पग, 

सम्मोहन का स्वगें यही जन हित-- 

बोला कवि - जन--भू विकास का मंग ! 


” भनोतयन में इधर दीप्त कवि के 
जन भावी का स्वर्ण शिखर उठकर 
निज प्रनन्त श्योभा प्रकाश रस से 
स्वप्त - मुग्ध करता प्रहष्ट पन्तर ! 

उघर धरा - मन की थी दारुण स्थिति 
शहरे होते जए्ते संकट घन, 
विगत सांस्कृतिक मृल्यों में सीमित 
विविध धरा देशों का था जीवन! 
मृत शभ्रादर्शों के पूज़ थे जन-- 
स्वर्ण प्ररोहित केवल कुछ ही मन 
खुले स्वर्ग के सित प्रकाश के प्रति 
दिव्य स्पर्श जो कर सकते धारण ?, 
मानवीय संवेदन से भ्रन्तर 
स्पन्दित हो उठता--जन दुख विगलित, 
खग कूंजित निज कुसुम कोड़ में भू ' 
लिये मनुज सुत को थी अभिशापित [ 
कला - पीठ के रस मानस को कंवि 
बना छुत्र जीवन विकास दर्पण, 
खोल हृदय की ग्रम्थि--चाहता नित 
२५ ऊर्व" चेतना करे बहिविचरण ! 
निर्मम भ्रणु दानव पर जय पाने 
प्रीति वज्ध रचता युग - कवि कोमल 
आत्मा के रस स्वणिम पावक का, 
जिसमें चिर भ्रक्षय प्रजेय .सित बल ! 
नव्य चेतना थी स्वेगिक पावक, 
“ जिसमें तप, हो स्वर्ण - द्रवित जन - मन्‌ 
जाति - धर्म - वर्गों का भू - मल धो 
- इलता मानवता में बन पावन ! 
ज्व वसन्‍त - सी ही जीवन श्रात्मा गा 
ज्योति प्रीति आनन्द सार ऋतमय,_ ., « 
रूपान्तर कर सानव का नखशिख ५ 
मुकुलित होती छ्लोमा में अक्षय ! ॥ 
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“शुक्र चेतता के रस स्पर्शों से 

कर कल्मध मंगल में होता परिणत, 

स्थूल वासना सूक्ष्म प्रीति रस बन 

सार्थक करती सृजन हर्ष अभिमत ! 
"प्रेम शक्ति को अजित कर जन -मन 
नव जीवन रचना सुख में था रत, 
जन - भू -'मन स्वगिक लय में भेकृत,--- 
'“पूर गये थे भू - उर के सब क्षत ! 

धरा स्वर्ग सर्जन में रस तन्मय 

भार - हीन भू कर्म, काल विस्मृत, 

नव क्षितिजों को शोभा में खिल मन 

जीवन में करता उसको मभूतित! 
छुभ्र स्प्श पा आत्मा का श्रन्तर 
भव - जन - मंगल प्रति होता प्रेरित, 
बीज मुष्टि में घट तरु - सा दिखता 
लघु चित्‌ श्रणु पर में ब्रह्माण्ड निहित ! 

भू संघर्षण कुण्ठित गत नर को 

रहा करुण - रस सर्वोपरि कांक्षित, 

प्रेम - स्वर सुख - मूर्त कला प्रागण--- 

जहाँ रसो व सः था प्राराधित ! 
भू जीवल इतिहास पृष्ठ लिखना 
देश काल विधि का प्रत्यावतंन, 
जन्म यहाँ लेती थी नव संस्कृति 
जो मानव पश्रन्तविकास दर्पण! 

अब विराट स्वणिम मरकत प्रतिमा 

कला पीढ प्रागण में थी स्थापित, 

जो सत्‌ चित्‌ आनन्द तत्व सम्पद 

घरा प्रीति से करती संयोजित ! 
पुष्पराग का दीप्त छत्र सिर पर 
शुत्र स्वर्ण किरणों से था शोभित, 
जीवन संत्य. समग्र रूप धघरकर 
भगवत्‌ बिग्रह में था रस - मूर्तित ! 

ऊर्य॑ चेतना प्रम्बर का वैमव 

बह भू - जीवन प्रति करती प्रेरित, 

नव मानव के पथ में श्री थोगा 

सुजन हप॑, रस मंगल कर वितरित ! 
हलकी गहरी नीली फालसई 
शल श्रेणियों के ऊपर ज्यों स्थित 
दिखता घुशञ्र हिमाद्वि व्योम पट पर 
दिग्‌ विराट भूमा--गरिमा सम्भूत-- 

मानस द्षितिजों को तिर, बुद्धि - सचित 

कं डि सोपानों के पार दिखा भास्वर 
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शाहवत ऋत चेतन्य श्इंग कवि को 
झात्म समाधित,- अवचनीय, श्रक्षर ! 

सिर पर स्वणिम रश्मि छत्र दीपित 

सुरधनुओं के व्योमों से मण्डित, 

सित प्रह्ष पुलकित, अनन्त पभ्रक्षय,--- 

प्राण वायुएँ चेंवर डुलाती नित! 8 
अन्तर अनुभव से पाया- कवि ने 
चिर निर्मल मूलतः- मनुज- जीवन, 
नव प्रकाश के स्वर्ण मरन्दों से 
निमित करना था भू - सन नूतन ! 

नव्य चेतना में तन्‍्मय उर को 

लगता बहिरन्तर प्रकाश - पावन, 

भगवत्‌ जीवन ही इन्द्रिय जीवन, 

स्वयं चेतना बिम्ब धरा -प्रांगग!. उ-5 : 


वैश्व क्रान्ति यह : मानस की क्षमता 
होने को निःशेष, पूर्ण भ्रवसित, 
नव्य चेतना में आरोहण_ कर 
नव जीवन करना जन को निर्मित ! 
सित सहस्र दल - सा विशाल स्वणिम 
नव भू चेतस्‌ू होता भ्रब॒ विकसित 
शुक्र चिदाच भुवनवत्‌ सूर्य मनस्‌ है 
जिसको करता रस प्रकाश मज्जित ! हैं 
मन के भेदों में विभत्त थे जन 
स्वर्ण ऐक्य से पझात्मा के वंचित 
राष्ट्रों देशों के लघु३ वृत्तों में 
मनुप्यत्व॒था बन्दी, भय॑ शंकित ! 
नयी दृष्टि से जीवन सुविधा हित. *« ह# 
हो सकता जन - भू का नव वितरण, 
सत्व मोह भु -मन का था बाघक, _ 
मनुजोचित था सहज ले संयोजन ! ह् 
आत्मा के मूल्यों पर हँसता मन 
ढोंग विश्व एका के शभ्रायोजन, 
+ नर जब तक होगा न सत्य प्रतिनिधि 
भव गज का सम्भव न ग्राह मोचन ! 
वस्तु, वस्तु जय पर मन न्योछाबर 
भाव जगत में भय संशय विप्लव, 
जड़ बनता जाता, हक रहित है 
भाव - वस्तु सन्तुलत - हीन मानव ! * 
* मूं - जीवन का केन्द्र मनुज ईश्वर 
अभी नहीं बन सका--ऐक्य - सूर्तित, 
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मूं राष्ट्रों के स्वार्थ---घृणित, बौने-- 

किये धरा उर को विपाक्त, खण्डित ! 
जीवन के प्रति सहज न झाकर्षण 
क्ृष्ठाप्रत्त विपण्ण घरा प्रांगण, 
हो भौतिक ऐश्वरयें प्रचुर जग में-- 
संशय भीति श्रनास्था पीडित मन! 

सृजन प्रेरणा शून्य आज दर्शन 

रूंढि स्तूप गत -घर्म, कूप दिग्‌ भ्रम, 

मानव को चाहिए विश्व संस्कृति 

वसुधा बने कुदुम्ब, मिटे भव तम ! 
गोरव विभव प्रदर्शन के शुभ दिन 
बीत चुके, कहता द्र॒ष्ठा कवि - मन, 
मनुज के विधान का अब 
करना सूक्ष्म निरीक्षण, अनुशीलन ! 

व्यक्ति महत्ता केवल बिम्बित भ्रम 

महिमा ईइबर का गुण निःसंशय, 

सहज भद्रता ही मानव भूषण 

जो समानता की पोषक निश्चय ! 
महत्‌ उन्नयन हित जन के प्रतिक्षण 
कृच्छ यत्न करना अश्रब श्रद्धापित, 
दान, त्याग, नेतृत्व--अभ्रह द्योतक, 
नम्ञ, कर्म रत रहना नर को नित ! 

ईश्वर साक्षात्कार मनुज मन को 

मनुज ऐक्य ही के जग में सम्भव, 

भात्मा का प्रतिनिधि हो भू - मानव, 

श्रन्तर्जीवन का हो सित वैभव ! 
'पूर्ण हृदय में आस्था हो--जग के 
इन्द्रों को जो करे ऐक्य - योजित, 
“भव विकास पथ में नित मानव को 

श्रन्त: सुख से करे ऊर्ष्व॑ प्रेरित ! व 

५ काम ग्रन्थि का अतिशय उत्सर्जन 

भ्रुग की केवल क्षणिक विवर्तन स्थिति, 

शोभा सूजन, घरा जीवन प्रति रति 

यही काम का रजत मूल्य, अथ इति ! 
“मदन दहन के पूर्व घृष्ट समर ज्यों 
शंकर को करता समाधि विचलित, 
मधु सादत सौरभ, कल कूजन से 
“दिल्लि क्षण को कर नव वसन्‍्त कुसुमित ? 

राग उन्नयन की मधु बेला में 

जैव मूल्य करते जन को पीडित, 

शुञ्र॒ प्रीति, भू-छोभा रचना में 

उसको अभ्रव होना समग्र विकसित ! 
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साध्य नहीं विज्ञान, मात्र साधन, 

वोध” साध्य का जन हित झावश्यक, 

मानव आत्मा के जीवन के हित - 5 

निमित यह जग,--प्रकृति नही बाघक ! +; थे 
भव का आध्यात्मिक विधान निश्चित,. 
आध्यात्मिक * एकता -झमिट जन बल, 
उनन्‍्मद भौतिक जग को कर शासित 
हो आरूढ़ जगत्‌ जीवन मंगल ! 

चित्‌ प्रकाश का कण मानव आत्मा 

रस प्रहप, श्री-झ्ोभा में पोषित, 

ऊर्व॑ प्रगति के बिना घरा जीवन 

दारुण समदिग्‌ देन्यों से झोषित ! 
श्री समृद्ध साम्प्रत भौतिक जीवन 
समदिक्‌ संकट का कर्दम प्रांगण, 
श्रात्मनाश के हित युगान्ध मानव 
उद्यत--अन्तदुंप्टि. शुन्य,  बबेर ! 

जग-जीवन से कर वियुक्त प्रभु को 

पूज रहा कब से छाया को नर, 

कवि को लगा--स्वयं लेटा भू पर खबर 

साँस ले रहा हो विराद ईश्वर ! हट ४३ 
सहसा ज्यों खुल गये दृष्टि बन्धन 
देखा कवि ने तृण तरु खग मृय में 
व्याप्त--चराचर में समस्त शाइवत 
चलता नित जन - भू विकास मग में! 

बोल उठा कवि-मन--भव गति-क्रम ही 

प्रमूु॒ की जीवन - गाथा--रामायण, 

सूष्टि व्यथा या कथा छोड़ जन-मन 

कहाँ खोजता प्रभु के “पद पावन ! कं 
पुरुषोत्तम का लीला क्षेत्र जगत 
बहिर्मूड बहुमुखल मन ही. रावण, 
- भगवर्देवय स्थापित कर युग मन में 
पुनः भ्रवतरण करते प्रभु नूतन ! 


देखा कवि ने भू-उर से * जगते 
नग्न क्षुधातुर दैन्य - ग्रस्त जन - गण 
जाति - पाँति बहु ' धर्मों में खण्डित, 
पिपीलिकाओों - से असंख्य चित्‌ कण ! न्‍ 

हु जीर्ण सभ्यता के खेंडहर से कढ़ 
अ छापाकुति जर्जर मन भू - जीवन 
ग- रे * नव मानवता के चित्‌ सागर में 
4 - - नव शोभा में करता शभ्वगाहन | 
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लुंजित पुंजित, फूप चृत्ति कुण्ठित-- 
नव्य संगठित हो गत जन-भू मन 
नव स्वभाव ग्रुण रुचियों में कुसुमित,र प्रकाश भास्वर 
निर्मित करता भव संस्कृति प्रांगण ! भनन्‍्त भ्रहसित 
कल्प सूर्य का थि। भर-मन को 
हीर प्म दल-साता रस मज्जित ! 
स्वर्ण चेतना सोरः 
करता नव मधु शो 
मानव भावी के सित वैभव से 
था प्रन्तरवैतन्य कलश  पूशिति, 
नव भू -जीवन_ रचना मंगल में ले धरा जन मने 
हो उठता जो श्री- शोभा मूतिद [ भ्रब परिवर्तित, 
देखा कबि ने निशिि- गोलक शोभित 
संस्कृति प्रांगण मेंवैभव विरचित ! 
स्त्री - उरोजन्सा भू 
जीवन मांसल--श्रणु 
स्वगिक शोभा चलती - जन भू पर 
उच्च भावना गरिमा से मण्डित, 
नव मानवता की प्रतिमाओं--'से १ गधा था छिप 
कला -केन्द्र के युवति - युवक संस्कृत ! व्याप्त मन में, 
चित्‌ शोभा में रूप्सा भू -जीवत 
मात्र प्रीति आलीक |झवित क्षण से! 
सागर भें लहरों - 
गति स्पन्दित रहता 8! 
जिज्ञासा का भ्रमर गन्ध -तनन्‍्मय 
पैंठ. गुह्म भुवनों में . अन्तरतम 
गूंज प्रीति शत, सित सुमनों कामथु / ग्रुवक रखते 
संचित करता, हर- तन-मन का भ्रम ! नर केर ग्रुम्फित, 
नये धर्म की नींव शम मंगल से 
स्वर्ण प्रीति में स्त्री - कर स्थापित) 
शुधत्र ऐक्य, रचना - 
भ्रन्‍्तः शान्ति घरा पर 
फैल शिश्न सुख श्रब मन प्राणों में 
शोभा सर्जन हित करता प्रेरित, करणें 
चित्‌ प्रह्षं मन को नव भावों के स्वणिम वि 
सित रस - सागर 'में करता मज्जित !. मरकत अन्तर, 
५ नव्य चेतना की रोतिमा में गुंथ 
बेघ विश्व नर का ' दिंगू सुन्दर ! 
+- जन - भू - जीवन है 
- युग ब्रभात में हसती 
शोभाओं के सूक्ष्म क्षितिज खुलते 
उच्च प्रेरणाओं से -दिगू भास्वर, लोकायतन [ ४११ 


मानवता के सागर संगम में 

भ्रभिव्यवित पाता जीवस - ईश्वर ! 
चैज्ञानिक श्रप्म से, पिकतित चित्‌ से 
क्रुपा काम संघर्षण पर पा जय 
राष्ट्ू व्मं से निकल विश्व गानव 
मनुष्यता का देता नये परिचय 

मंगल तत्व प्रतिष्ठित पृथ्वी पर, 

इन्द्र घून्य, चैतन्य दीप्त भू-मग, 

रोग शोक दारिद्रभ दुःख भय से 

शर्म: मुक्त होता जीवन प्रांगण ! 
सुकत प्रेम प्रस्तर्मम द्वारों को 
नव भ्रकाश भुवतोंन में परोल प्रमर 
सठ्य मूल्य देता भू - जीवन को 
प्राकृत नर को कर रस संस्दुत सर! 

रवियों के रवि की सित किरणों से 

मरता जो स्वणिम प्रकाश निर्भर, 

प्रीत चेतता वह--समग्र जीवन 

चित्‌ पावक घोभा से जाता भर ! 
राष्ट्रिय स्पर्धा में रत प्रपिनायक 
मानव जीवन _- गरिमा भ्रति जागृत, 
नव मानव के सम्मुस नत मस्तक 
निज दारुण दुष्दृत्यों प्रति लम्जित ! 

सैनिक राज्य न फरते प्रव शासन 

अभणु रचना - मंगल में था योजित, 

राष्ट्र कूप से निसर विध्व सत्ता 

नव भू - मानवता में थी भूतित ! . 
पघिक्‌ उस जग को, घृणित घक्ति का मद 
जहाँ मनुज को रखता हो भासित, 
असुर सम्यता--श्वान्ति न्याय पथ से 
जगत कर्म हों जहाँ न सम्पादित ! 


व्यक्ति शवित को भंग्ुर सीमाएँ 

हुईं एक दिन कवि -मन में भासित, 

धरा स्व का रस संस्कृत जीवन 

स्वत: हो रहा था पावक- विकसित! 

42 युवति - युवक जन का असन्तर्जीवन 
"सूक्ष्म चेतना वैभव से प्रोपित 
अतिक्रम_ करता 'भ्रव कवि चेतस्‌ को 

हि निज स्वगिक झोभा में दिड सुकुलित ! 

सुलभ न कवि को थी संस्कृत स्थितियाँ ५ 

जब वह था भविकच किशोर कुड्मल, + 
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नव आध्यात्मिक युग को यह गौरव 
वन प्रसून बन सका पक रस फल ! 
दिया चेतना ने निग्रढ़ इंगित 
केन्द्र न हो व्यक्तित्व छत्न निर्भर, 
अन्त: सत्यों के विधान पथ पर 
दृढ़ ब्रत रह वह बढ़े उत्तरोत्तर। 
दिगू जाग्रत घरणों ही को घीरे 
संस्कृति प्रांगण बनना श्री - सुन्दर, 
केन्द्र स्वल्प उपक्रम भर--निखिल जगत्‌ 
मनुज हृदय का स्वर्ग बने सुखकर ! 
युग - भू - जीवन - स्थितियों से प्रेरित 
ज्योति पीठ बहु मृ पर अ्रब स्थापित, 
राजनयिक जीवन रण का कर्दम 
संस्कृति शोणित करता श्रवगाहित ! 
विविध कला - पीठों से जन - भू के 
भाव विभव का मिलता सित परिचय, 
मानवता को अप्रभिषेकित करने 
स्विक पावक का होता विनिमय! 
विश्वात्मा को नमन किया कवि ने 
जगत सृजन - झातत्द छन्द भंकृत, 
नव पीढ़ी बन ज्योति शिखा वाहक 
घरा स्वर्ग रचना प्रति हों भ्रपित ! 


एक साँक हँसता सभ में नव शशि, 
मेरी श्रायी युग -कवि से मिलने, 
परदेशी युवती, शोभा सरसिज, 
चनो--दूरस्थित रवि कर से खिलले ! 
आ्रास्था, प्रीति--सभी आधारों में, 
स्वर्ग पीठ प्रति थी वह सित प्रपित, 
सरल हृदय था मनुज - प्रीति - शतदल, 
जन - भू मंगल स्वर्ण रेणु सुरभित! 
स्वगिक बाँहों में बाँधा कवि को 
उसने दे पझन्‍्त:ः सुख आलिगत, 
ड्ब गया श्लोभा प्रहर्प रस की 
शुक्र गहनताओं में कवि का मन! अर 
' कवि न स्पर्श करता छात्राओ्रों को 
) रस पात्री थी यद्यपि वे संस्कृत, 
उपचेतन था भभी न ज्योति द्ववित 
देह - बोध था निस्तल में संचित ! 
एक बार नव मुग्घा ने उसको 
किया फूल बाँहों में था वेष्दित, 
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स्वीकृत किया न कवि ने भाव प्रणय 

देह नहीं थी शुघ्र प्रीति अषित! 

है सेंसी को पा महाभाव मे क्रा 
लीटा कवि उसके सित चरणों पर 
गड़ा शीश उन पावक - कमलों पर 
मातृ प्रीति से दिया झुप्न उर भर ! 

भझ्रात्म - मुक्त, तन्‍्मय मेरी तत्क्षण 

मू - गुरुत्व से उठ, हो भ्रन्तः स्थित, 

(भाव वाप्प पड़ते दुग से कर - भर ! ) 

हुईं स्वर्ण चेतना ज्योति मज्जित ! 
भावात्मा दे विनत शभ्रात्मजा कौ-- 
स्वर्ग स्वप्न से भार - मुक्त अ्रन्तर-- 
उसे छोड तदगत स्थिति में चुपके 
हुआ कक्ष से कवि द्रुत गति बाहर ! 

और उसी क्षण छोड़ केन्द्र प्रांगण 

अन्तर्धान हुआ वह चिंद्‌ वन में, 

बढ़ता रहा पथिक शाइवत पथ का 

कार्य समापन कर भव जीवन में! 
अमित चेतना पथ भ्रन्तविस्तृत 
ज्योति द्वार पर ज्योति द्वार भीतर, 
संचय करता वह श्रारोहण में 
सहपथिकों हित रस पायथेय प्रमर ! 

परम प्रेम सत्ता में हो तन्‍्मय 

कर सत्‌ चित्‌ आनन्द लोक झतिक्रम, 

रस पावक पो, हुआ बोध कवि को 

दिव्य प्रेम ही विश्व प्रेम उद्गम ! ७ 
कलुप घूलि छूलों के आसन पर 
बैठा था सित प्रेम सृजन - पुलकित, 
रस प्रह्प - बाँहों में भर जग को 
पाप ताप सब कर प्रतीति प्रशमित ! 

हृदय परात्पर 'हप॑ स्पर्श कम्पित 

भक्त प्रणतः कवि चित्‌ रस में तन्मय: 

भू - स्घता हित नर जीवन भ्रपित,-- 

आत्मा का ईश्वर से ऋत परिणय ! 
सह वैयवितक परिणति थी उसको 
कृष्टा के प्रति रस कृतार्थ था मन, 
अमृत यौवना विश्व - चेतना का 

हू कला - पीठ था केन्द्र--स्वर्ग दर्पण ! 

मेरी हो, त्रकृतिस्थ सोचती थी 

अपने ही अन्तः सुख में तन्‍्मय,-- 

(वंजी की अनुपस्थिति में भी वह हि 

वंधी ही की आत्मा में थी लय!) के 
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स्वर्ण हरित यह कंसा पागलप्त 
झनुभव करता श्रव दीपित भ्रन्तर, 
झमृत प्रीति से छू तुमने उर को 
ज्योति मरन्द दिये सित उसमें भर! 
व्यक्ति नहीं तुम प्रेंम - चेतना भर, 
देख रही तुमको बाहर भीतर, 
हीर द्वार भेरे भन्तःपुर के 
खोल दिये तुमने शोभा भास्वर! 
में जिन प्लादर्शों को थी लायी 
तुमने निज पावक - कर से छूकर 
बहा दिया जाने उनको कैसें-- 
प्रेम ने यह--तदुगत प्रकाश - सागर ! 
पागलपन यह श्रन्तः शुश्र, अभ्रकथ,-- 
केवल तुम हो, केवल सुम, सुन्दर, 
नाच रहे सित अन्तः संगति में 
मेरे तन - मन प्राण--नि.स्त्र होकर ! 
भावमूत देखी उसने कवि की 
शुघ्र शान्ति प्रतिमा था उसका तन, 
शोणित में था दिव्य हर्ष र्भकृत, 
प्रीति--हृदय में रस-स्पन्दित प्रतिक्षण ! 
दीप्त कनक त्वच, जीवन चिर भ्रपित, 
दृष्टि अलौकिक सुन्दरता में लय, 
सुनती श्रुति संगीत भाव नीरब, 
शब्द झर्थ का स्वणिम रस परिणय ! 
स्वर्ण नील -सी छहरी धूर्ण अलक, 
मनुष्यत्व' का--मुख भावी दर्पण, 
सुरवाला - से तुम सुन्दर कोमल, 
' मानस ज्योति - सरोवर ऋत - चेतन ! 
छूने में संगीत, सूंघने 
तुम प्रहपें सौरभ मरन्द विरचित, 
आलिगन में शुध्र प्रेम तन्‍्मय, 
धरा - स्वर्ग सुख में भ्रन्तर भंकत ! 
उपा लालिमा मैं, हरीतिमा भी, 
चन्द्र कला, नीलिमा - दृष्टि अम्वर, 
सित निर्बन्ध सुरभि, समीर वेणी,-- 
मैं समग्रटः तुम पर न्योछावर ! 
ग्रीड़ रतत घट ववारे मानस का 
बहा शुधत्र पीयूष ज्योति निर्भर 
किन नव क्षितिजों में, नव भुवनों में 
खोल दिया तुमने मेरा अन्तर! 
+ कसे जग इस तिम्म प्रेम का सुख 
झात्ममातू कर * प्रायेगा. श्रक्षय, 
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रस प्रकाश यह, प्रीति भुवित प्लावन, 
पागलपन, दिव पामलपन निश्चय ! 

सुम क्‍या हो, कवि, जान गयी श्रव मैं, 

मर्त्य वेणु में स्वगें प्रीति की लय, 

नव जीवन संग्रीत विश्व उर में 

भरने झय्रे--जन भू मंगलमय !* 
बोध - स्पर्श की तनन्‍्मयता, से जग 
शान्त हुआ धीरे मेरी का मन, 
देखा उसने--वहाँ न था युग - कवि,-- 
उसे खोजने मूंद लिये लोचन ! 

उच्च गहनतम चित्‌ स्रोतों में नहा 

वह अब थी हो चुकी श्रर्ति पावन, 

तत्मय था हो चूका परात्पर में 

जशाइवत रस दीपित सित जीवन क्षण ! 


देखा प्रातः छात्रों ने श्राकर 
कक्ष रिक्त थां; कवि भन्तर्गीचर, 
शेष पीत - सित पुष्पों के कुछ दल-- 
प्राण ' गये द्रुत सूक्ष्म सुरभि से भर ! 

द्वार खोलते,--चित्र शलभ, खग बन, दि 

पंखड़ियों के पंख मार निः/म्वर 

गये फूल भी उड़ चिद्‌ अम्बर मे, 

देखा सबने गढ़ दृष्टि पाकर !-- 
देह न था कवि--धूपछाँह वेष्टन, 
स्वर्ण शिराह्रों में ऋत रस झोणित॑/-- 
प्राणों में गूंजती - सृजन स्वर लय, 
' अन्तर में लिपटे सुरघनु श्रगणित ! 

चकित स्तब्घ थे छात्र (--तभी सहसा « ट 

कवि को कंभी मिला इंग्रिंत गोपन--- 

यान अष्ट भझ्रणु बम से सुन्दरपुर 

ध्वस्त हो गया--भर विदीण्ण ग़र्जन ! 
ज्ञात नही, फिर 'कला - केन्द्र का वैया 
अन्त हुआ,--संक्रान्ति काल दुर्वहं 
ज्यीति द्वार मानव उर में व क 
* भगवत पीठ धरा पथ*'"चिद्‌ विग्रह ! 


प्रेम - स्वर खिल स्वप्न - पंख मृद्र पलकों पर सित, 
श्रधिक पूर्ण बनने फिर फिर होता 'अन्तहिंत ! _ 


श्रमर चेतना, अचिर रूप, शाइवत रस परिणय, 
सृजन हे श्रक्षय पथ विघ्नो पर पाता जय ) 
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उत्तर स्वप्न 
(प्रीति) 


सहज बोध ! जीवन क्ृतकाम 
उत्तर स्वप्न न, सत्य ललाम ! 
रस संस्कृत जन, भू स्वर्धाम, 
मुबत प्रकृति भ्रव, प्रीति अ्रकाम ! 


भ्रव प्रकृति मुक्त, निष्काम प्रेम, शोभा भू पर चलती निर्भय, 
मन सहज बोध से उन्मेषित, सित प्रकृति पुरुष का रस परिणय 
भू स्वर्ग, स्वर्ग भू में परिणत, जन हृदय-बुद्धि ऋत संयोजित, 
आत्महन, सम्यता ध्वस्त,--विश्व सांस्कृतिक पीठ हित संरक्षित ! 


झांशिक श्रणु रण बया हुआ, देव ! कब बदल गया भू मानस पढे | 
उच्छूवर्तित चेतना सागर से फिर निकल रहा नव जीवन तढ | 
सम्भव हो सका न पूर्ण घ्वंस मध्यस्थ बनी चेतना नवल, 
स्पर्धा हिंसा भय कर्दम से जग, नव प्रवोध का खिला कमल ! 


गत हास नाश विघटन का तम जाने कब लीन हुझा कट-छेंट, 
नव युग स्वर्णोदय मुसकाता खग मुखरित फिर जग श्रक्षय वट ! 
बीते दशकों पर दशक शर्म: जन नव जीवन करते निर्मित, 
पथराया म्‌-मन हुम्रा चूर्ण, उर सूजन प्रेरणा प्रति अ्रपित है 


मानव उर सत्य हुआ विजयी नव लोक एकता कर स्थापित, 
निखरी देझ्षों राष्ट्रों से भू नव विश्व चेतना भनुप्राणित + 
चित्‌ स्वणिम सित स्वर ॒तार सेजो प्राणों की तन्त्री में नूतन 
रस तन्मय कवि उर भकृत कर वाणी गाती उत्तर जीवन! 


श्रव कला-केन्द्र मधुमय स्मृति भर, उस दारुण क्षण बच कुछ जन 
श्राये प्रशान्त हिम प्रान्तर में--कवि शशव-स्वप्नों का प्रांगण ! 
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गत भू - जीवत मन की माखन अनुभूति हृदय में संचित कर 
हिमगिरि पभ्रंचल में मेरी ने जन लोक बसाया लौकोत्तर ! 


गत कला केन्द्र मृद्‌ पात्र न था वह था चैतन्य भ्रमृत सागर,-- 
रस संस्कृत झाधारों को पा फिर मूर्त हो उठा सत्य श्रमर ! 
मेरी कहलाती संयुवता, लोक -श्रिय भ्रब उसका प्राश्रम, 
दे लोकायतन उसे संज्ञा जन रचते नव जीवन उपक्रम ! 


भ्रव निकट प्रकृति के थी संस्कृति जीवन अपने में पुर्ण स्वयम्‌, 
भ्रन्तश्चिति से संयुक्त हृदय, झ्रालोकित भू-पथ का दिग्‌ भ्रम ! 
अंगों की श्राशी छाया में फूलों की घाटी में सुन्दर 
वह अ्रधिष्ठान था शान्ति पीठ जीवन सक्रिय, भन्तर-उर्वर ! 


अब साठ सुधा घट शरद्‌ बिता संस्कृति मरन्द मधु में पोषित 
लगता फल - सा रस पकव झतुल --मन से किशोर, तनसे पुलकित ! 
नभ में खोये पर्वत उसके तनन्‍्मय पर में भरते विस्मय, 
भ्रनिमिष रखते नयनों को नित शशि की असि, सूआ स्वर्णोदय ! 


वैदिक ऋषिवत्‌ ही देव-कल्प लगते उसकी जेल अभ्रग्नि पवन, 
क्षण पुद में शाइवत, सीमा में मिलते झसीम छवि के दशेन! 
पावन थी भू, पावन जीवन, चिर पावन नमानेव का सतन-मन, 
सर्वत्र ब्रह्म जग में व्यापक, वह सचराचरमय, जड़ चेतन ॥ 


झब सहज स्फुरित जगता प्रवोध भावोन्मेषित कर उसका मरते, 
बातें करते उससे तुण-तरु, गायाएँ कहता गरूढ गगन! 
उद्भासित हो उठते सहसा पझन्तर में गहन ,रहस्य मौत, 
जाने किस स्वर लिपि में भ्रंकित कर देता उर में सत्य कौन ! 


पिरि क्षितिजों की हेससुख कॉपल भरतीं मन में बहुरंग मर्मर, 
तदुगत, निसर्ग से जाने क्‍या - सम्भाषण' करता .वह _ निःस्वर ! 
घन कुन्तल फैलाये वन में लेटी तर छाया हरती मन/- 
गृह हीन प्रकृति हो माँग रही मानव से जीवन संरक्षण! 


सुरघनु जल-कवरी में वाँधे शत 'फेन-वेणि भरते विश 
गिरि - घेनु - दुग्व - धाराओं - से भत्ति मोती के उत्स मुखर ' 
जीवन. तरमिणी वह अजखसत्र बया कुछ गीपन गाती कल-कल, 
वह कान लगा तट जघनों पर सुनता भू-गाथा रस विह्ृनल ! 


रेशमी नीलिमा के मुख में तिरते कितने ही रंग प्रतिपल 
पाटली, बेगनी, फालसई, पीताभ, हरे-गहरे _ कोमल ! 
जाने अनन्त के श्रॉगन” में मन कब चुपके से कर विचदुण, 
खैलता मिचौनी': शाश्वत से-- घरती पर 'केवल रहता तन * 
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'पूछती बुद्धि--क्या जल, पावक, चंचल समीर, निश्चल श्रम्बर ? 
तद्गत हो--मैं ही निखिल विश्व, उल्लसित हृदय देता उत्तरःरे 
भूमा की परिक्रमा कर मन फिर होता धीरे अन्त: स्थित, 
भू- मानस क्षण में अतिक्रम कर शाइवत का मुख करता विम्बित ! 


सामने डी था दिम्र विराट्‌ मूं स्वर्ग सेतु- सा हिम परत, 
महिंमान्वित करता श्रम्बर को भू का गौरव मस्तक उन्नत ) 
देखा गिरि उसमे प्रथम बार भ्रानन्‍्द सिन्धु - सा हिल्लोलित 
जड़ जीवन मन की श्रेणि लॉघ चैतन्य लोक हो सित शोभित ! 


निशचल लगता वह शुघ्र पंख सौन्दर्य हंस उड्डीयमान, 
निज सित गति के झआलिगन से स्वगिक दिगन्त पथ रच महान्‌ ! 
देवों - सी लगती शिखर पंबित रवि रश्मि किरीटों से मण्डित, 
ज्योत्स्ना में लगता हिम प्रान्तर स्वप्नों के ज्वारों में स्तम्भित ) 


दोखा हिंमाद्वि दूध विस्मय - सा भू स्वर्ग पीठ हो दिय भास्वर, 
अम्पई  गेस्वी झाभाएं लेटीं शोभा -नत ढालों पर ! 
कप फालसई नीहारों के फहराते रश्मि ज्वलित केतन, 
अन्द्रिका व्योम से उतर मौन, धरती श्रृंगो पर स्वप्मन चरण ! 


शिखरों के वक्षों में ड्वा दरियों के जघनों पर मोहित, 
मिरिमाला की पृथ्‌ श्रोणी पर लेटा रहता नभ सुख विस्मृत [ 
करती सात्विक रस भोग प्रकृति, मधुकर उड, मधु रस कर सचय, 
अनजाने स्वर्ण मरनन्‍्दों से भरते कलियो के गर्भाशय! 


कृपा, श्टंगों पर देख रूप, शोभा सलज्ज रंग - रेंग जाती, 
तृण तरु, खग मृंग, हिमजल वन में स्वरगिक सम्मोहन बरसाती ! 
सन्ण्या में लगते समाधिस्थ गिरि सानू मोन गरिमा मज्जित, 
नैसगिक श्री - सुपमा का मुख हेंसता निशि में तारा भुण्ठित ! 


लहरे कोणों, दृढ़ शिखरों की वह दृश्य पटी लगती सुन्दर, 
मखमल ज्वाला -सी थी फैली नीचे मरकत द्रोणी दुस्तर! 
फूलों की प्रिय घादी रहती श्रगणित रंगों में रोमांचित, 
रंगों ही में जीवन शोभा, लगता, होती सगधिक मुखरित ! 
उड़ता पराग पंखी समीर भीनी वन सौरभ से भर म्न 
पर्वत प्रशान्ति को देता स्वर विहयो का भाव मुखर कूजन) 


हिंम वाष्पों की झलकोें छहरा रवि आप, सृद्ष॒ मसल स्पर्शी, 
सद्य: प्रसन्‍त, यौवन उन्मुख, भाता किशोर -सा प्रिय दर्शी ! 


गुग जीवन के प्रति उदासीन अपने ही भीतर अ्रस्त:स्थित 
व्यक्तित्व झतुल का बना प्रौढ़--विःसंशय, व्यक्ति प्रकृति श्रविजित 
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कम्पित हरीतिमा शिखरों - से वन- देवदारु भरते मर्मर, 
सम्बन्ध प्रकृति से हर्ष - गूढ़ अनुभव करता उसका अन्तर: 


छू नव मारी का तन उसने श्रालियन में बाँधा हन्मय 
भर भाव गन्ध से गया हृदय, पा रस - सित प्राणों 'का परिचय ! 
कैसी विमुकित स्त्री की शोभा बोला विमुख उसका प्न्तर-- 
वह शान्ति, शील, शुचि सहृदयता स्वगिक प्रहपे की स्वणिम बर ! 


बहू था जीवन का नम्न छात्र, मन सतत सीखने को उद्यत, 
गुह ज्ञान भार से मुकत हृदय भव वैचिच्रयों के प्रति जागप्रत ! 
तिर नारी शोभा का सागर यौवन का रोमाचित प्रॉगण, 
निरुपम निसर्य सुपमा प्रति अब उसके. उर का था श्राकर्षण ! 


भू - श्रम विराम के लिए बना द्युति दिवस, स्वप्न निशि का प्रिय क्रम, 
जल, पवन, अग्नि की पावनता भरती उसके 'मन्र में सम्भरम! 
वह देख निसर्ग कला कोशल रहता झाश्चयं , चकित शन्तर, 
पा विदव प्रकृति को दयामबी जाता कूतज्ञता से उर भर! 
मृग उसे देखते मुग्ध -नथन, सचराचर का वह था सहचर, 
गाते कन्धों पर फुदक विहग जगदात्मा थी उसके भीतर ! 
तकते रुक - रुक चरते शश - शिशु, नाचते उरग, सम्मुख नत फन, 
तन से सट तितली मंडरातीं, श्रलि कानों में भरते, गुंजन ! 


बनते स्वर उर में मधुर गीत--सुन्दर जग्र -जीवन का उपबन, 
खर शूलों से यदि घिरे फूल जन - भू विकास पथ में प्रतिक्षण ! 
शोभा प्रेमी मधुकर उड़ फिर संचय्य करते जीवन ,मधु कण, 
सुन्दर कलि कुसुम, सुभग लघु खग,--सुन्दर न -भ्रभी मानव जीवन 


भावों में होता झनुवादित मन को छू कोयले का यायत-- 
पक प्रेम दूत, शोभा ज्वाला सुलगाता भू -मन में नूतन! 
सुन कुह - कूह प्रावक पुकार , जल - उठता कलि कोपल में बन, 
आनन्द व्यथित शोभा - प्रेमी, रहते, तन- मन करने श्रपंण ! 


सौवन प्रभात में मुगम्धा' पर झटके उसके , अपलक लोचत: 
बंशी ने उसको दे प्रवोध लौटाया उसका खोया मत्र ! 
सोचा उसने--तन का परिणय मानस जीबी के; हिल वन्धन, 
हृंदयों का परिणय हो जग में उद्यत न झभी जन - भू - जीवन ! 


छोभा पहिले, फिर रूप यप्टि, तन की छवि में रहता सीमित 
यह जीवन - भ्रात्मा की हत्या,--बह हुआ काम मति पर लज्जित ! 
खी रूप - देह का मोह - स्पर्श पाया उससे शोमा का जग 
बह जोभा द्र॒ष्टा था निरचय, शोभा प्रेमी हिंत भू भसति-मर्ग ! 


चैतन्य स्वप्न को युग,- कवि के श्रद्धा श्रपित- कर जीवन_ मन 
प्रस्फुटित हुआ उसके उर में धीरे भावी जीवन दक्षेन * 
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हंत काम बन्दिनी शोभा के खोले भू - मन स्वणिम श्वंखल, 
पसित प्रेम पीठ बन सके धरा, मुख मनोराग का हो उज्ज्वल ! 


धिक्‌ संस्कृति, जिसमें युवति-युवक कर सकते मुक्त न प्रेमार्षण, 
घिक्‌ जग, जिसमें न वयस्क्र श्रथक जन मंगल श्रम में रत प्रतिक्षण ! 
जिसमें प्रवयस्‌ भव दर्पण में देखते न ईश्वर का आानन, 
शिशुओं के हित जो भू प्रसन्‍्तर उन्मुक्त न धिक्‌ क्रीड़ा प्रागण ! 


सौन्दर्य प्रेम श्रानन्द जहाँ करते स्वच्छन्द नहीं विचरण, 
फहराता ऊरध्व न शान्ति केतु, निर्भीोक जहाँ न मनुज का मन! 
शिक्षित, विनम्न, जिज्ञासु जहाँ कैशौर न बरसाता कलरब, 
अपलक यौवन के नयनों में स्वप्नों का नहीं झनन्‍्त विभव! 


उस भू का करना रूपान्तर निर्मित कर सित अश्रन्तर्जीवन, 
समदिग्‌ भव संकट झतिक्रम कर घरने मानव को ऊर्ष्व चरण ! 
चेतन विकास की बागडोर नर को श्रपते कर में लेकर 
संचालित करना जीवन - रथ विचरे भू - पथ पर स्वर्ग उतर! 


अति दर्शी था क्‍या युग चारण, सोचता अतुल मन में शंकित-- 
आनन्द प्रीति सौन्दर्य स्नोत होते जीवन निधि में अ्रव्सित ! 
सित प्रीति काम से नहीं पृथक्‌ मन- भू जीवन ही का दर्पण, 
सम्भव न सर्वंगत ममोन्मयन रस शुद्ध न यदि जीवन प्रांगण ! 


सम्भव कवि का था यही लक्ष्य जीवन से बिलग नहीं ईश्वर, 
इन्द्रिय हो आत्मा की गवाक्ष, हो घरा स्वर्ग ही प्रभु का घर! 
रस ह॒वि संस्कृत हो काम वहि, उन्मुक्त प्रीति रत नारी - नर, 
तृष्णाओँ के कृमि कर्दम से चैतन्य पद्म निखरे ऊपर! 


सांस्कृतिक उन्तयन हित भू के उसने निज श्राण किये अपित, 
जग दिव्य भावना में जीवन -सीन्दर्य हुआ उर में विकसित ! 
मन नव्य चेतना में रहता--तव भू - जीवन जिसका दर्पण, 
अ्न्तमुंख भावी जीवन पथ, जन सागर चित्‌ रस का लघु कण ! 


जीवन प्रेमी था निश्चय कवि, जीवन ही में ईश्वर तद्गत, 
जीवन - भंगुरता के पथ पर अ्रमरत्व बिछा, चलता श्ाइवत 7 
जड़ को निज प्रावन पीठ बना भू - मन के खोल मुंदे लोचन 
श्री. मासल जीवन - दिकू - पट पर हँस घरे काल गति - शुभ्र चरण ! 


मन अर भेद मति में सीमित कर सका ' समग्र ने परिशीलन 
जग, ईश्वर, प्रकृति, पुरुष, इह पर--मृल्यों का भ्रान्त हुआ वितरण ! 
पथ संकट, भव वाघधा निरुद्ध उर, राम द्वप भय से पीडित,--- 
कुल जाति वर्ण - गत स्वार्थों में हो गया धरा जीवन खण्डित ! 


कुण्ठित मन जग के प्रति विरक्‍त अन्तः शिखरों पर कर विचरण 
खो गया ऊर्ध्व में श्रतक मौन सित चित्‌ प्रहर्ष में कर मज्जन 


ड़ लोकायतन | ४२५ 


चहिरनतर, ऊध्चे श्रधट, इह पर, हो सके न जग में संयोजित, 
जीवन - ईश्वर को भूल--मूढ़ नर चिच्छाया के प्रति अ्रपित ! 


ईदवर के चिन्तक नहीं साधु बहु ऋद्धि सिद्धियों के श्रनुगत, 
से ज्ञान मुक्ति वैराग्य पथिक असि योग सरुाघते तप -अब्रत रत! 
निएमचय वे ही प्रभु के प्रेमी जो जीवन में उसका झानत 
देखते,--उसे मंगल मूर्तित करने, रचते जन मू प्रांगण [ 


आध्यात्मिक सत्यों के बल पर सम्भव न धरा का रूपान्तर 
जब तक न बहिजंग की झाकृति बदले मानव मंगल हित नर! 
नव मूल्यों से रच मानव जग, गत मनोदृष्टि को कर विस्तृत 
इईंशवर को भू - जीवन - पट में करना जन को चेतना ग्रथित ! 


रस शुद्ध नहो जब तक भू - मन श्री - घोभा मांसल भू - जीवन 
भन्‍्तः गरिणा प्रति जाग्रतू जग,--प्रभु योग्य न तव तक भव प्रांगण ! 
सित प्रीति ग्रथित नर -नारी उर जब तक न॒करे प्रभु मुख विम्वित 
तत्व तक मनुजोचित नहीं घरा, निज मनुप्यत्व से नर वंचित ! 


समरस स्थिति में ही अटक ऊध्व॑ सम्भव न बहिमुंख विश्व प्रगति, 
बहु रस वेचित््यों के भीतर मानव जीवन की सत्‌ परिणति! 
सम विषम न वहू, बहु एक न बहू, सापेक्ष्य मान भर ये निश्चित, 
सम विषम, ,एक बहु से अतीत, सम विषम एक बहू में मूर्तित ! 


संलाप प्रकृति करती उससे सांकेतिक वाणी में निःस्वर, 
बन मर्मर में पा निखिल - स्पर्श बंज उठती हत्तल्त्री थर - थर ! 
मिरि कोयले कहती--कुहू - कुहू, तरू नम से घरती पर भाकर-- 
पशु पक्षी से क्या मंनुज् समय गढ़ सौध नगर' जन पथ *सुन्दर ? 


रच धर्म नीति संस्कृति दर्शव क्या सुखी सुज्ञ मानव .जीवन ? 
बहु जाति' वर्ण - वर्गों; में >वेंट, संघर्ष क्षेत्र जन .भू प्रागग ! 
क्या नव वसन्‍्त रस स्पशशों से. रोमांचित होता उसका मन? 
भू शोभा का- मंजरित ज्वार, भरता तन प्राणो में स्पन्दन? 


हम मुक्त गन्ध: झ्ानन्द . स्पर्श सुलगाता प्राणों का -यौवन १ 
मिटता अन्तर .का सूनापन जब , मुकुलित - होता पतमर_ वन? 
कट, विश्व प्रकृति से, निज में रत, वह भहत्‌ प्रेरणा सुख का बंचित, 
मैं मुखर ,सही, पर सत्य यही मानव न ,अ्रभी पशु से सित, | 


मैं विश्वत चातक, विरह विहग, सित प्रीति स्वाति रस भकां प्यासा, 
जीवन मृत थे, वर्जेन निष्किय, जितके न हृदय में अभिलापा * 
पी कहाँ ? पी कहाँ ?--कह जन में उपजाता शाश्वत -जिज्ञासा, 
वह - घट - घट वबासी--कहंती ध्वनि व्यंज़ना ग्रृढ़ कविता भाषा ! 


यदि निर्मम ,प्रेम हृदय,--जग में वह सचराचर:रउर की ही 
सित विरह,--मिलन का स्वर्ण मिकप, पर; सृत्यु--घृणा की निर्मेमता,! 


डइरद (पित्त ग्रंधावली 


कु राग द्वेप से कहीं महत्‌ रस प्रीति व्यथा ब्रण का जीवन, 
सुक्ष वैभव के मद से वरेण्य अपलक - दूंग प्रेम - भ्रतीक्षा क्षण! 


कानों में भर भीनी भन - भत बन से आकर कहते मधुकर-- 
सामाजिकता का गरव तुम्हें, गुण में चींटी से तिपुण ने मर! 
हम भी रचते मधु स्वर्ण छन्न, तुम उसे कहो घर, मधुप नगर, 
वह नर समाज से भी सुगठित जिसमें रहते मिल सारी - नर ! 


चुन भधुर फूल, त्ज प्रखर घूल, मधु चक्र सेजोते अलि सुन्दर, 
वे जीवन शिल्पी, भू श्रम रत, सुन्दरता के स्नेही सहचर ! 
भू गरल छोड़, मधु संचय कर, ग्रुण का करते जग में आदर, 
वचन - फूल - उपेक्षित छ्लोमा का मुख चूम--श्राण करते उर्वर ! 


मुख - भन्ध श्रतुल को पिला मधुर बोले श्रपलक दृग सरल फूल-- 
हम शोभा पावक के स्फुलिग छाये बन उपवत में अ्रकूल ! 
उर सौरभ से भर भू झ्रागत हम सित अ्रपंण के क्षण पावन, 
देखती हमारे दर्पण में जीवन सुन्दरता मिज झआानन! 


भू शोभा के सन्देशवाह, द्याइवत प्रहर्ष के मुकुलित क्षण, 
गाता सीन्दर्य शिराप्नों में बहुरंग -ज्वाल नव भू गौवन।! 
हो फूल -सुधर जम जीवन मुख श्री - सुषमा के प्रति उर चेतन, 
शोभा - विहीन भू जीवन मन ज्यों दृष्टि शून्य तम » कूप नयन ! 


द्रत उछल वारि से चटुल मीन कहती, तट पर रुक कर क्षण - भर, 
“किस बौद्धिक मरु में भटक रहा, धिकू, छल मृगजल के पीछे नर ! 
ऐसा वया सुलभ न कुछ जग में ज्यों मीनों के हित जल अंचल ? 
मानव जीवन की इृवास प्रीति--जो कर सकती जन-मू मंगल 


वह भाव - मुक्ति जो बौद्धिक को दुलंभ,--रह श्ञोभा प्रीति लीन 
जग में रह सकता मनुज सहज ज्यो निस्तल जल में मुक्त मीन! 
“चित््‌ रस निर्मेल जीवन - सागर, जल - सा अ्रकूल सित मनुज प्रेम 
तट डुबा, करे जन मन प्लावित--इसमें ही मंगल, योग क्षेम ! 


जल के कोमल वक्ष:स्थल में छिप गयी मीन फिर रस प्यासी, 
जल से ही भूतल' पर झाये स्थल जीवन को दे शुभ झाशी ! 
बोला कानन मृग--सीगों से सहला वन सखा झतुल का तन, 
पशुओं को डरा, अहेरी नर क्‍या जीत सका भू - जीवन - रण ? 


क्रीडा प्रिय वन जीवन विमुक्ति सुर में छलाँग भरती निर्मेय, 
फिर ' भी सुन सहसा वंशी रव में रहता चित्र लिखित तन्मय ! 
यह प्रेम सृष्टि, सचराचर सेंग रहना जो सीख न पाया नर, 
तब वृथा ज्ञात,--बनः हृदय -'हीन वह कँसे देखेगा ईश्वर ? 


घन कहता--मैं क्षेशव प्रांगण, सुभमें ही खेले - कूदे जन, 
नसब, एक सूत्र में बेंधा हुआ तृण तरु, कृमि खय, पशु नर जीवन! 
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बन छोड़--न वच युग बर्बरता -नर छोड़. सका, बिर रण तत्पर, 
नस पुच्छ झांग वंचित पशु - वह, कहता इतिहास--न पशु से बर ! 


कानन जीवन ही में उसने छूए थे प्रन्त: ज्योति ' शिखर, 
बृहदारण्पक. उसकी तप रत भगवत्‌ जिज्ञासा से भास्वर! 
जिस भ्न्तरिक्ष में कूद - फाँद नभ शाखा मृग भ्रव वह गवित, 
उससे विराद्‌ वे श्रन्तरिक्ष जो देखे उसने ध्यानस्थित ! 


फिर झामन्त्रित करता नर को मैं 'मरकत छाया 'प्रांगण में, 
बह वहिजंंगत में खोया भ्रव, उसका प्रकाश उसके मन में !--- 
सुनता था शप्तुल प्रकृति के स्वर वह थी विकास कामी निश्चित,-- 
मानव को ले नव ज्योति शिखा जीवन - पथ करना था ज्योतित ! 


बोला हिम शिखर--किरण किरीट भस्तक का भू चरणों पर घर 
मैं ऊष्ब दृष्टि से देख रहा जो भंगुर वही भमर “अक्षर ! 
निर्गुण श्रसंग श्रस्तः स्थिति से मैं देता जन को भझाइवासन-- 
मुझको अपने से भी चिर प्रिय जन - धरणी का मरकत प्रांगण ! 


झानन्द रूप मैं हूँ पझ्पूर्ण, मैं स्वतः एक से बहु बनकर 
इन्द्रिय भांसल भू - जीवन में रस मूतं--सत्य शिव से सुन्दर |! 
आत्मा केवल मेरा दर्षण--जीवन मेरा शाश्वत शझोनन, 
मैं श्रात्म - वोष हित मुड़ क्षण - भर करता उसमें श्रपने * दशेन ! 


झात्म स्थित भी--जन - भू ही का मैं शिखर--नहीं इसमे संशय, 
था मात्र शून्य--दिक्‌ काल ने विधि, मैं तुम न, जगत न, जगत्‌ भाभय 
ले प्रेम वेणु छेड़ी मैंने: रस तनन्‍्मय -विश्व सृजन की लय, 
-मैं प्रकृति पुरुष बन, महत्‌ बृद्धि--अव जड़ चेतन -मय जीवाशब ! 


बहु सोपानों में विचर उतर साकार हुमा मैं जीवत मे, 
पर्याय उभय हम,--यह निश्चय, देखोगे तुम तद्गत क्षण "में! 
यों कह फिर। मौन हुआ्ना शंगी, अ्रम्बर में ग्रयीं प्रतिध्वनि भर, 
गूँजा श्रनन्‍्त--यह सत्य! --तड़ित्‌ रुचि से नव श्रुति ऋक्‌ लिख भास्वर ! 


बोला श्रानन्दित अतुल--धन्य-!, पर, मुझे तुम्हारे छुभञ्र शिखर 
आ्राकपित करते” ऊर्ष्वे, प्राण--तन्मय रहता मेरा' भन्तर *: 
अनुभव करना मुभको , उर“में उस महानन्द का जल हि | 
जिसके प्रतीक तुम “आत्म - मग्न, जिसका क्रीड़ा स्थल निखिल जगत ! 


होकर : भनन्त :, में लीन घुके शाइवत “मुख के करने दर्शन, 
स्वरिम :उन्मेषों _ के, प्रभात देखने चोटियों - पर : गूतव * 
चाहता,--हृदय “में :खोलें, सित .ऊपाएँ निज! रस। बातायन, 
देखे निज तेजोमय स्वरूप मैं वही पुरुष जो रस पूषण: 


इस भाँति,-एक :दिन निर्मेय उर बह शिखरों पर करने रोहप 
लुपके से. निकल ,गया घर से--निज तत-मन - जीवन कर अपण + 
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निदचय, वह भी जीवन ही का चित्‌ शिखर, जिसे कहते ईश्वर, 
चढ़ता ही गया झतुल भ्रविरत उस ज्ञान - प्रखर सित अ्रसि - पथ पर ! 


वह रजत नील नीहारों में हो गया झने: दूग से ओकल-- 
तब जाना उसने, वह केवल धात्मा का चिन्मरु अ्रस्थि - धवल! 
लय होने से पहले सहसा देखा उसने आँखें भर कर-- 
अग - जग में, निश्चिल चशाचर में, जीवन विकास पथ में ईश्वर ! 


धर, लौट न सका जगत में फिर वह झात्म - ज्योति का दग्ध - झलभ, 
प्रनिवार्य ज्ञान हित लोक - कर्म कहता था नत मुख निर्जन नभ ! 
प्रिय सुदददों ने की व्यर्थ सोज मिल सका न फिर उसका परिचय, 
नित नाम रूप पाते विकास--यह जगत्‌ चेतना पथ श्रक्षय ! 


चिर पावन था वह हिम प्रान्तर सम्मुख ऊष्वोन्नत गौर शिखर,-- 
एकाग्न दृष्टि गिरि की भरती चित्‌ शुभ्र प्रेरणा से श्रन्तर ! 
विधि ने विरचा हो निमृत श्रट्ट सर्जन क्रम पर करने घिन्तन,-- 
नीचे आन्दोलित जन समुद्र, युग भू - जीवन का संघपषेण! 


अणु संगर से संरक्षण पा बहु युग प्रवुद्ध देशो के जन 
हिम प्रंचल में एकत्रित हो करते निज मनः सिन्धु भन्‍्थन ! 
ग्रत जाति - वर्ण शृंखला खोल राष्ट्रों की सीमा कर श्रतिक्रम 
मानवता के सागर -तट पर समवेत, डुबाते निज तम अम !ैं 


जब नव इतिहास न गढ़ पाते जन-भू के श्रक्षम जन - नायक, 
'उर पलने में नव संस्कृति को ख॒ुग शिल्पी देते जन्म भ्रथक ! 
भानव - भात्मा को पृथ्वी पर अवतरित कराते वे प्रविरत, 
'जो ध्यान घारणा के नभ में झटकी थी-जीवन से उपरत ! 


युग खेंडहर के उपकरणों को नव चिति पढ में कर संयोजित 
सब मानव संस्कृति का व्यापक प्रासाद उठाते दिकू शोभित हैं 
गत घृणा द्वेष की खाई भर, कर घरा प्रीति का शिलान्यास, 
संयुक्त कर्म रत, भ्रपनाते वे नव युग - जीवन क्रम - विकास ! 


इतिहास भूमि से उठा चरण, सांस्कृतिक पीठ पर कर रोहण 
जड़ स्थितियों से ऊपर उठते नव मूल्यों से रच मू श्रांगण! 
मुट्ठी - भर ब्रादर्शों को ले बढ़ सकता श्रव न धरा - जीवन, 
भीतर से बदल मनुज - सन को गढ़ना बाहर से जग मूतन! 


एकांगी गत भोतिकता का वे देख चुके थे करुण श्रन्त, 
पतक्कार वहाँ सिसकी भरते कल हुसता जहाँ विभव वसन्त ! 
समदिग्‌ यान्त्रिकता में बेधकर बन सकता मनुज न चक्र - दन्त, 
चह सुजनात्मा, यन्त्री,--उसको चाहिए ऊर्वंमुख चिद्‌ दिगन्त ! 


संस्कृति थी निकट मर के भव, सात्विक, समग्र, मानव जीवन, 
नव स्वर्ण चेतना में परिणत बहु जाति पाँतियों का मिश्रण ! 
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नर - नारी "मर्ण उन्मुकत प्राण युग' रचना श्रम में रहते रत, 
भू शान्ति - पीठ अब, मानवता जन * जीवन मंगल हित दृढ़ द्रत ! 


मित अल्प बाह्य जीवन साधन; जड़ यन्त्र सर्वे सुख के वाहन, 
अन्तर्मूल्यों के सर्जन में तत्पर रहता नव . भू यौवन ! 
आत्मा के मुख का दर्पण हो अन्त: समृद्ध मानव जीवन, 
भू मानवीय हो, जग संस्कृत,--संयुक्त यत्न करता भू-मत | 


अन्त: संयम हो, वहिमृक्ति, शोभा - नव जीवन उन्मेषक, 
हों लोक कर्म में रत चिन्तक, वौद्धिकता हो “शोभा सर्जक! 
सुन्दर हो जन धरणी का मुख, भू रहे न दैन्य व्यथा मूछित, 
वह चिर तरुणी,--नव जीवन की शोभा से सतत रहे भूषित 


जीवन की मरकत लतिका में झब स्वर्ण शुऋ कलिका विकसित,-- 
मानस का अ्ररुणोदय अम्बर रस दिव्य चेतना से दीपित ! 
जीवन का क्षेत्र घरा निश्चय नित सृजन हे से, रोमांचित,-- 
तृण - भीजन भाव विचार मूल्य, जीवन गो हो रस सम्पोषित ! 


गिरि अधित्यका में पर्ण कुटी निभित कर रहते साधक वर 
अन्तरमुंख सित चिन्तन में रत अधिमन शिखरों पर रोहण कर! 
चिम्मुल्यों के अनुशीलन हित विज्ञान - भूमि में रहता मव 
बहु ऋद्धि सिद्धि थीं उन्हे प्राप्त दूग मूंद सुलभ प्रभु के दर्शन! 


संयुकता मुस्काती उन पर जो जग से कढठ, रहते ऊपर, 
प्रन्त: प्रकाश के दग्ध शलभ, भठका करते मन के भीतर !-- 
जगदात्मा से रह पृथक्‌ सतत चिन्मुक्ति कूप रस में मज्जित, 
आत्मा के भ्रसि -पथ ब्रती पान्य जीवन उपरत, जन - भू हित मृत ! 


प्रभु मुख न प्रतिफलित कर पाया उनका विरकक्‍्त मास दर्पण, 
वे सहज रूप से जीवन का कर पाते पूर्ण न सत्य ग्रहण * 
भव - भीत, वाह्म भंगुरता में अवलोक न पाते तत्व झमर, 
उर सर्प रज्जु अ्म में उलभा, बिलगा जग - जीवन से ईश्वर! 


जीवन विकास गति प्रति चेतन , अ्रध्यात्म 2 कै अमिलापी 
प्रन्तमंन के वेज्ञानिक थे कुछ क्रान्त दृष्टि 04004 
* सामूहिक जीवन निर्मित कर व्यक्तित्व हो रहा था इुसुवित, 
पा रस अकाझ का सूक्ष्म स्पर्श जन- भू - मंगल होता विकसित ! 


चित्‌ शुश्न झ्रान्ति हिंम शिखरों की गिरि श्रधित्यका में थी स्थापित, 
प्रेरणा ग्रधित था रजत हरित परिवेश--ऊर्घ्व गरिमा प्ासितई 
क्या जीवन ? कौन जगत्‌ स्रष्टा ? उठते अन्तर में अ्रध्नोत्तरन 
खोजती स्वतः ही निभृत शान्ति चिन्मय को तिज भीतर बाहर 
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जगती मानस में जिज्ञासा क्‍या सृष्टि, जीव, आत्मा, ईश्वर ? 
कया पाप - पुष्य, क्यों सुख - दुख भय ? क्‍या अन्न प्राण मन, क्षर अक्षर ?ै 
श्रद्धा आस्था पथ से कैसे भू-जीवन में भर संयोजन, 
प्रन्तः प्रकाश के भुवनों में तदगत मन कर सकता विचरण ? 


यम नियमों का निर्जेल मरु तिर, कर चित्त वृत्तियों का निरोध, 
चढ़ ऊरष्व॑ प्राण सोपानों पर मिलता आत्मा का शुष्क बोब ! 
उर रहता ईदवर से वंचित, जीवन--निपेधघ - वर्जन पीड़ित, 
जग नरक कुण्ड रहता, जीवित, मन तिकत विरति रस से कुण्ठित ! 


धन - तन - प्राणों के भुवनों को कर महत्‌ स्पर्श से आलोकित 
मिलता न चेतना रहिम सूत्र जिससे जग जीवन पट गुम्फित ! 
धो निखिल हृदय -मन का कल्मप झरता न ज्योति निर्भर पावन, 
दिखता नम छुश्न शाइवत का मुख उनन्‍नीत करे जो भू प्रांगण ! 


खुलता न परम शोभा गवाक्ष छेटता न श्रहंता का तम - घन, 
भ्रानन्द प्रीति के भ्रमृत स्लोत भू पर न उत्तरते नभ से छन ! 
विद्युदृगति भगवत्‌ दशाकित विचर करती न जगत्‌ का रूपान्तर, 
भू - जीवन - विमुख बिरागी हिंत चित्मर जलवत्‌ रहता ईश्वर ! 


सच्चिदानन्द - सा घुशञ्र श्ंग भावोन्मेषित तित रखता मन, 
सर्वत्र दिखायी देते प्रभु प्रतिक्षण रहस्य खुनते गोपन ! 
जड़ से चेतन तक एक सत्य अ्रग -जग में व्याप्त--स्वयं रस घन, 
इन्द्रिय से ईश्वर तक प्रखण्ड संचरण प्रेम का सत्‌ पावन ! 


भव रोग शोक पभ्घ कर्दम में वह भ्रनथ विद्ध रस निःसंशय, 
जीवन विकास - पथ में झविरत, भू - नरक स्वर्ग - उपक्रम निश्चय ! 
धीरे - धीरे पीढ़ी - पीढ़ी होता श्रमूर्त मानव विकसित, 
जीवन विकास क्रम सहयोगी भू ईश्वर प्रतिनिधि बन भ्रविजित ! 


साजन का घर उस पार नहीं भू - जीवन ही उसका प्रांगण, 
मन मात्र न, बहिजेंगत पट भी ईश्वर के भुख का हो दर्पण ! 
भागवत कर्म ही मसनुज धर्म हो धरा - स्वर्ग मंगल - सर्जेन, 
संयुक्त - हृदय हो, ऊध्वें दृष्टि, भू -योवन प्रभु रज को प्र्पण ! 


प्रधिमानस के देवों का ग्रुग भव बीत चुका--भू नर ईश्वर 
तब थे विभवत--भ्रव भू - जीवन भगवत्‌ विकास संचरण प्ममर ! 
जग ही में सम्भव प्रमु दर्शन, भव -द्रह्म सत्य,--यह निःसंशय, 
ईदवर प्रतिनिधि शाशवत, मानव रज रूप मरत्य नर से झतिशय ! 


यह पराशक्ति--जग ईइवर की जननी--दोनों को कर विकमित 
दुढ़ प्रीति पाश्व में बाँध रही, सित जीवन में कर संयोजित ! 
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शलाधिराज था हिम पर्वत मरकत भू -आपन पर “शोभित, 
करती परिक्रमा शोभा नत पड ऋतुएं नव यौवन मुकुलित ! 
मधू झाती, शोभा स्पर्शों से खिल पड़ती जग पर्वत पादी, 
पुष्पों के खोल दिगन्‍त पंख अप्सरियों - सी उड़तीं घाटी ! 


पल्लव पावक अंगुलि सुख से हँस उठते दिशि -मुख रोमांचित, 
नीली पीली पाटल लौ से गमिरि -कानन लगते दिग्‌ दीपित ! 
स्वणिम मरन्‍द, वन गन्धों के सातप प्रसार भाते विस्तृत, 
उड़ता विहगो का गाता नभ चल पंखों से देशि कर चित्रित ! 


इठलाता क्षौम मसृण समीर बहु वन्य सुरक्षियों से गुम्फित 
शिशु मुकुलों की मुख गन्ध सूंघ तन्द्रिल तलहटियाँ कर मुखरित ! 
रंगो के छीटो के दिगन्त कॉप- कप भरते - मोहित मर्मर, 
मौवनोन्मेप से उद्दीपित हरता निसगगें मुख जन अन्तर ! 


हँसता निदाघ रवि अम्बर में माखन के कन्दुक-सा उज्ज्वल, 
हिम बाप्पों का मुदु पट बुनती सुरधनु वितरित किरणें शीतल! 
छाया की बाँहों में झआातप अलसाया - सा रहता कोमल, 
गिरि- खोहों से जग नव हिम घन गज करभो -से बढते प्रतिपल ! 


मधु में प्रेगड़ा, ग्रीप्मागम में खिलते नव कलियों के झानन 
हलके गहरे प्रिय रंगों की श्रणणित छायाओ के दर्पण ! 
विस्तृत लगता नभ, मुखरित दिशि, निरलस प्रसन्न पर्वत प्रान्तर, 
हिम अ्रंचल में लगता निदाघ भधुऋतु का ही स्नेही सहंचर ! 


ऋतुओं की ऋतु वर्षा श्राती श्यामल गजेन्द्र घन पर शोभित, 
पर्वत ऋतुश्रो की सम्राज्ञी, विद्युत्‌ मणि लड़ियों से भूषित! 
मस्तक पर सुरधनु मोर मुकुठ, नभ छत्र बिन्दु - मुक्‍ता मण्डित, 
सित बाप्प - चवर - शोभा वीजित, दिगू गर्जन से आगम घोषित ! 


दुहरे तिहरे टेंग _ इन्रचाप बन्दनवारों - से - छा- कुसुमित 
सुर बालाझोों की विद्युत्‌ श्रम पद चापों से रहते  कम्पित! 
मोती हारो-सी वबौछारें गिरि ढालों को को हृवित, 
हँस पड़ती मखमल तलहटियाँ मरकत सोपानों - सी चित ! 


ऊँचे उड़नेवाले पुष्पक वारिद हम उन्मद गर्जन, 
शत तड़िल्लताओं से बैष्टित तिरते नभ “में गिरि-से गज तन 
हिम ख्ंगों से लिपटे रहते चल _ चित्रग्रीव' पारावत धन 
सीपों के श्रंखों से भलका सुरघनुओझों के रंग दिल: मोहन! 
सद्य: स्मित पंसंडियाँ फैला छोभा देते पुष्कर जलधा 
चल तुहिन कणों का किरणों सें मणि हार गूंथते भू पर हि 
नोली पीली स्ित हरी लाल तन्वी चपला सुझ, चंचल 
प्रम्वर की ज्योति शिराओों -सी झतघा विदीर्ण,--हीतीं झोभल ६ 


४३४ / पंत प्रंधावली 


चितकवरे सौँपों-से लेटे कुन्‍्तलत घन घाटी में बसते, 
क्षण में छितिजों में फन फैला गिरि शिसरों से टकरा हँसते ! 
तीतर पंखी रोमिल बादल विखरे रहते नभ में मि.स्वर 
सन्ध्या सिन्दूरी तूली से रंगती जिनके सित निर्जल पर! 


मेघों की छायाएँ चुपके चलती तृण शाइ्॒ल पर क्षेण- क्षण, 
जल हरित विनगियों - से वुझते पावस के तम में पट बीजन ! 
उड़ दवेत बकों की ध्वजा पंक्ति राज्षी का करती अभिननन्‍्दन, 
सित प्रीति तुपित गा स्वाति विहम मधु उर उंड़ेल करते ऋन्‍दन ! 


धशिमुखी शरद ! --तकते श्रपलक खिल सरसी उर के पद्म नयन, 
प्मित प्रीति तरी - सी चन्द्र - कला तिरती नीलम जल में मोहन ! 
पर्वत प्रदेश की प्रिय राका सोन्दय सिन्धु - सी हिल्लोलित 
भ्रानन्‍द स्पर्श से शझांगों को करती श्रवाक्‌ छवि - सम्मोहित ! 


तारों का प्रंचल दे मुख पर छहरा हिम घौत तिमिर कुन्तल 
चह स्वप्नों की गोरी दहयामा निर्मेतता से लगती निर्मल! 
मूतल का कल्मप पंक चीर खुलते प्रकाश लोचन उत्पल, 
कलि कुसुमों के कोमल त्वच से पर्वत पजर लगते मांसल ! 


भीती गन्धों से भरी दिशा, कुसुमित औषधियों के कातन, 
काँसों की शब्या पर जगती ऋतु करतल पर घर चन्द्रानत 
बहू राजहूंसिनी - सी भू पर चलती, वजती पायल निःस्वर, 
बिछती गिरि वन में, गृह मग में स्मिति शेफाली कलियाँ कर - भर ! 


हेमन्त शिशिर,--पर्वत प्रदेश कुहरों से हो जाता परिबृत, 
पल - भर में होती दृग श्रोकल सब दृश्य -पटी माया कल्पित ! 
हिम,--दूध - फेत, साखन कोमल, भरता रोमिल रूई - सा हिम, 
चाँदी के फाहो - सा उज्ज्वल--हँस उठती रोमांचित रिमभिम ! 


पौराणिक पक्षी - सा प्रान्तर उडता शिखरों के पंख खोल 
शत राज मरालों की शोभा दिक्‌ शुश्र छठा में मुक्त तोल! 
हिम परियों की सित चरण चाप होती अ्रदृश्य अश्रुत - भंकृत, 
फिरते हिम पक्षी रंग - पंख फूलों - से उड़, कलरबव मुखरित ! 


पतभर के वन पंजर से छन सन्‌ - सन्‌ चलती खर हिंम समीर, 
पत्तों को रँग, कॉम्पित कर अंग, हों शीत वह्वलि की तप्त तीर ! 
जम जाती सरिताझों की गति पथराते स्फटिक शिला के सर, 
कोमल जल बन जाता कठार, कम्पन भी कप उठती थर - थर! 


किरणों से विरहित रवि का मुख लगता दिन के शशि - सा दुर्वल, 
खिलते न रश्मि सुख रहित पद्म, छाया रहता घन रज मण्डल ! 
इस भाँति सानुमत्‌ श्रांगण में पल -पल घटते नव परिवतंन, 
वह हो निसग श्ंगार कक्ष ऋतुएँ सज-घज करतीं नर्तन 


लोकायतन | ४३४ 


झवब राजनीति को पीछे कर सम्मुख चलता संस्कृति का रथ, 
अ्रन्तर्दीपित मानव अन्तर औी- शोभा मुकुलित दिस म्‌ - पथ ? 
कठपुतलो - से नेताश्रों के पद- मंद से श्रव न धरा आहत, 
गुण शील धन्य, अन्तः संस्कृत मानवता ,रचना - मंगल रत! 


भय सशय का दिगू गहन धूम बन बाधा - विध्नों का पर्वत 
अब था विलीन हो रहा शर्म: नव युग प्रवोध से क्षत - विक्षत [ 
पा नयी दृष्टि नव युग मानव जीवन का करता मूल्यांकन, 
देशों, राष्ट्रों, स्त्री - पुरुषों के खुल गये भाव -ग्त थे बन्धन ! 


भव मूल्य शुश्र चिति मे परिणत, परिवेश विश्व का परिवर्तित, 
जीवन पदाथ रस -सित, पावन, भू आध्यात्मिक - मंगल हित ! 
शुभ शान्ति - लोक मन मे स्थापित, श्रणु अस्त्र सिन्धु - जल में मज्जित, 
कदु पूर्वग्रहों से ,मुबत घरा दिशि में सहस्तदल -सी प्रहसित ! 


नर अन्‍्तरिक्ष - मुख से परिचित फहराते ग्रह - ग्रह भें. केतन, 
रण बन्दी जड़ विज्ञान मुबत नव जन- भू - रचना प्रति चेतन ! 
ध्रव मानवीय गत यान्त्रिक जग, विद्युत्‌ श्रण बल जन युग वाहन, 
वैज्ञानिक स्वर्ग प्रतिष्ठित, लो, ग्रह - नक्षत्रों तक भू प्रांगण ! 


क्रय- विक्रय स्पर्धा देझ्यों में सब हुई शेप,-जीवन समृद्ध, 
जड़ बहिविभव से अन्तर का चिद्‌ वेभव जन प्रिय--स्वतः सिद्ध ! 
भब भाव वस्तु जग संयोजित, श्न्तः प्रबुद्ध मानव अन्तर, 
न्तर्मुख भ्राध्यात्मिक जीवन ले चुका जन्म नव जन -भू पर ! 


चैतन्य रश्मि ने कर प्रवेश उपचेतन रजनी की दीपित, 
थुग कुण्ठा संशय दिग्‌ भ्रम को श्रद्धा का स्पर्श मिला जीवित ! 
झपरूप अमूर्त कलाझों ने देखा सौन्दर्य क्षितिज नूतन, 
अब छिन्त विकृृतियों के कपाठ, नव खुला लोक मंगल तोरण ! 


मिल विगत विरोधी शवित शिविर नव जन - भू - रचना में तत्पर, 
सहयोग स्वर्ण सोपाग वना, जन चन्द्र - लोक में हे उतर ! 
पौराणिक पशुझ्रो - सा ही प्रव गत खर् मनुज स्मृति - भरिथ शाप, 
चैज्ञानिक श्रात्मिक किरणों से झालोकित वहिरन्तर प्रदेश 


अणु-्वंस - प्रौढ युग मानव - मन भौतिक जीवन प्रति भान्ति 2 
अन्तर्मूल्यो प्रति झ्राकपित वह ्रास्था, प्रीति प्रतीति सागत 
नव भ्रन्तमंन भरुणोदय का जन- भू- मानस करता |! 
अब जीवन के गृह झ्रागन का ईश्वर भव शाश्वत भ्रम्यागत * 


यहु म्‌ - देशों का सनिक बल भारत का करता संरक्षण, 
झाभा - रत भू-- झानन्द प्रीति, सौन्दर्य शाम्ति + सित प्रांगण न 
भावश्यक यद्यापि सैन्य झवित भब नहीं-किन्‍्तु भू | 
जब तक हो रूपान्तरित नहीं रक्षा प्रतीक बहु बल साधन * 


४३६ | पंत प्रंघावती 


अधु रुप से हुम्म न पूर्ण घ्वंसत सम्पता शेष पद को सिरशेचठ 
गत मी मूल्य हुए विनप्ट नव वास्तवता धति भव झा! 
वौद्धिक विवेक के संग जीवन झब सहज शोध से संद्या। 
जग, सूक्ष्म चित्‌ स्फुरण, बतलाता भीतर झालोक भुदन दित्द्व 








अणु किरणों से होता विकीर्ण मू - भाग उधरर--विध्दंद रुहूप, 
जनती मा प्रकृति - विख्ष प्रसव. विघटित मं बइचता उन्द कूद ? 
उठ संस्कृति - पीठ इधर भू पर फैसाती नंद स्लेदद ऋश्यण, 
चिद्‌ ऊपाएँ नव क्षितिज खोल बहिरनतर ररतो छुद िशद्ध ? 
उपचेतन गद्दर में निःस्वर धर सुक्ष्म शरितश स्थोऱे रद 
सिज कबू्णा स्पशों से भरतों झणु दंश क्षृम्ध भ्‌ -भ१ दे बच ! 
भय संशव घृणा निराशा का ग्रुग भन्तरेष्ष भें दिप्ता 0४०७ 
नव आस्था की हीरक किरणें घुनती नये प्ाशा पड, हुए रथ ! 


रस भाव - चेतना भू- सक्रिय तिर गत एतिद्ातरें के भादव 
सांस्कृतिक स्वर्ग - सुख बैंभव का जम - है पर करनी भावाहुत ! 
वह मुक्त सृजन झानन्दमयी उर स्थर्णे भीति में कर पुरिफित, 
अन्त: श्री-शोभा पावक से नये गू - जीवन फरती लि्ित 


यह मातृ प्रकृति योजना पटल शिशु मुझुलित धरें धरा पांगष, 
संस्कार करें मन का किशोर, प्रजनन रत _ श्िष्ठ रहे गौरव । 
जीवन झनुभव - रस - पक्‍यव प्रौढ़ मिल करें धरा पंथ विददेश॥, 
भगवत्‌ रस तन्‍्मय दारदू वृद्ध सित्त श्रद्धा बीग करें रो) 


भव रोग - शोक दारिद्रभ् दंश रभूति भर->दिगू गिगरित प।२५, 
शिक्षा संस्कृति सुरभित प्रम्तर, जन - गर्ग विधौद - धोभा $ (१४३ 
भौतिक आध्यात्मिक ब्रदद्धि - सिद्मि प्रथम गग भू भाव कै १६ +0॥, 
निःसीम चेतना मन्दिर पथ म्योष्टापर प्ग -प४॥ ५५ १॥६४१७ | 


सित राग भावना स्रोत गुर प्रस्थ थी » थी॥ ॥ ५॥॥॥॥; 
प्राणों मे वह भ्रानन्‍्द ४! जन उर को रशता ॥७॥ |+॥॥ | 
बह रस श्रनन्त यौयगा ज्यौति सिए रअत क्षाहं भारी हिभे॥। 
भावी भू - रचना गंगल की भ्रध हि के, >वा्ति ५ हक ॥१। | 


जन - भू - जीवन श्रति अपंण ही अन्तिम न प्रेम की रस परिणति, 
खोजता दीप्त मानव अन्तर जग में भगवत्‌ चरणों प्रति रति ! 
ईंइवर ही वह सम्पूर्ण लक्ष्य जिसके प्रति नव ,भू - जीवन गति 
शरणागति ही रस प्रीति स्लोत--स्वीकृत करती तद॒गत जन मति ! 


भौतिक भू - जीवन अब कृतार्थ गृह भन्‍न - वस्त्र स्मित, दिड, मुकुलित, 
तन हुप्ट - पुष्ट संबम पोषित, अश्रवचेतन जग रस झ्ालौकित ! 
भ्रब रुद्ध - वासना प्रीति - सौम्य प्राणों की शोभा -में प्रहसित, 
सव मूल्यों से निम्चित मानस--समदिग्‌ ऊध्वेग गति संयोजित ! 


अन्तश्चिति प्रति जाग्रत्‌ जन - उर, गत भवित ज्ञान -पथ हो विस्तृत 
भगवत्‌ शोभा झानन्द ज्योति सत्‌ प्रीति शान्ति रस में,विकसित ! 
आध्यात्मिक ग्रन्तर्जीवत पथ रस शिखा चेतना से दीपित, 
भागवत एकता का वेभव नव जन - मू - जीवन में वितरित ! 


अब कर्मयोग वन भू - रचना सित लोक प्रीति बन भवित सुघर 
जन जीवन मंगल प्रति अपित--स्वाकार सृष्टि गति में ईश्वर ! 
शोभा पावक बन रस प्रकाश भावों का,-मुख करता ज्योतित 
स्वणिम प्रतीति में परिणत हो मू प्रीति हृदय करती ग्रुम्फित ! 


पनिरलस किशोर उल्लास उमड भर देता नर - नारी भ्रन्तर, 
सत्ता का हो आनन्द सहज दिग्‌ व्याप्त--अचेतन बाघा तर! 
प्राकृतिक जगत्‌ से भ्रूढ़ साम्य -अनुभव करते - मन में. भू - जन 
कृत्रिम भेदों से दर्प -मुकत विस्तृत लगता जीवन श्रागण ! 


मू प्रकृति हो गयी थी नीझुज, ,परिवेश स्वच्छ, श्राहार - शुद्ध, 
उस्मत विचार, सौन्दर्य बोध, भव कर्म न संस्कृति के “विरुद्ध ! 
रुस - सौम्य शरद - सौन्दर्य शुतक्र आता वाधेक्य न. झसमय पर, 
विज्ञान ज्ञान के परिणय से चरितार्थ मनुज का वहिरन्तर ! 


जीवन संगीत, निधन सित सम करता भव स्वर लय गति व्धित, 
नव जन्म -,हप से रेखाकित होता श्रमन्‍्त यौवन विकसित ! 
अरब भव बिछोह दुखप्रद न तनिक-र॒स - तुप्त पवव फल नर चूकर 
चिद्‌ - बीज - प्ररोहित होने फिर... अ्रपित होता प्रभु चरणों पर ! 


सांस्कृतिक केन्द्र बहु जन भू पर ले- रहे जन्म थे निव नूतन-- 
आध्यात्मिक मूल्यों से घीरे शासित , होता भौतिक जीवन ! 
अब बहिर्मृखी /यान्त्रिकता के जड़ पदाघात से ,मदित मन 
अन्तर्जीवन प्रति जाप्रत था, सित अन्तः सम्पद्‌ प्रति, चेतन! 
संयुक्त - कर्म रत रहकर जन मिलकर करते भगवत्‌ विन्तन। 
लव रूपों में सार्थक करते भू कर्मों से सप्रभु का पूजन 
झ्रव , नव्य चेतना .. बपु में था अवतरित -हो रहा नव ईइवर, 
तन - मन - जीवन - झन्तमेन- के कर्यों - धर्मों को. ज्योतिव ,कर * 


डेइे८ | पंत प्रंथावली 


सात्विक जीवन, मित वेश वसन, झोभा हो तन की प्रिय भूषण, 
रस संस्कृत मन प्रन्त्जंग की श्री - सुषमा के प्रति झति चेतन ! 
चिंदू भाव विभव से श्री समृद्ध जन कला - जगत्‌ करते सर्जेग, 
उर मुग्ध प्रकृति मु्न शोभा पर, शिशु विस्मग्र से अपलक लोचन [ 


निज सूजन कला से प्रकृति पुत्र करते भू झोभा भग गभित, 
नव लता गुल्म कलि कुसुम जन्तु निज जीव बोध से कर विमित! 
शाश्वत प्ननन्त योवना भ्रकृति प्क्षय पौदुषमय प्रिय सुत नर, 
चेंघ स्वर्ण प्रीति में रस तन्मय भ्रग - जग का करते झूपान्तर ! 


थुष्पों के स्तवकों - से स्त्री - नर वहु संस्थानों में संयोजित 
भू श्रेय - प्रेय से अनुप्राणित संस्कृति पावक करते वितरित! 


छोटे - मोदे सब्र लोक - केन्द्र थे एक घ्येय - से प्भिप्रेरित,--- 
मन वहिजंगत तम में भठका श्रस्तः प्रकाश में हो केन्द्रित ! 


मानव विकास का मुझ्य ध्येय हो रहा पूर्ण घीरे निश्चय, 
प्राणों का जीवन रस - संस्कृत विचरण करता भू पर निर्भय! 
सित प्रीति प्रंक में मानवीय लगता भू-जीवन का प्रानन, 
नर - नारी के ग्रन्तर्मुख से उठ गया तिमिर का था गुण्ठन | 


चरितार्थ राग - चेतता रुद्ध बन ज्योति प्रीति शोभा वाहन, 
भ्रानन्‍्द निछावर शभ्रव भू पर घर सृजन स्वप्न के शुअ्र चरण ! 
सित भाव मुक्ति से मनुज प्रीति भागवत भ्रीति में हो विकसित 
नर ईश्वर का व्यवधान मिटा शाश्वत प्रतीति में ढलती नित! 


अब दमन - मुक्त कामना ग्रन्थि थी सहज संयमित, शील नमित॑, 
गत जाति -वर्ण - कुल भ्रतिक्रम कर जन थे सुन्दर शिक्षित संस्कृत ! 
मानव क्रुटुम्ब के भ्रवयव सव वे शुश्र प्रेम की थे सन्तति, 
परिवार नियोजन स्वतः सिद्ध संयम पावन थी जीवन - गति! 


चूंजीवादी जनवादी 'श्रम भू स्वरग॑ पीठ में संयोजित, 
सित प्राध्यात्मितता की प्रेमी नव भू -मानवता हुई उदित ! 
गृह मोह गरतें दाम्पत्य स्वर्ग अब जत - भू - जीवन में विस्तृत, 
स्वृणिम प्रतीति में स्त्री - नर को रस शुञ्र प्रीति करती गुम्फित ! 


आमूल बदल प्रष्यात्मवमाद जन भू पर जयी हुआ निश्चित 
भौतिकता संस्कृति पाद पीठ,--अ्रब बर्ग सभ्यता जीवन - मृत ! 
गत धाभिक नतिक खर्वे) मूल्य रस रूपान्तरित, हुए विकसित, 
कंदु राजनयिक आशिक. स्पर्धा सह - रचना श्रम में दिक्‌ कुसुमित ! 
भव जीवन स्वर संगति में बेंध जन - अन्ध - अहंता ज्योति - द्रवित, 
लघु सुख दुःखों से मुक्त हृदय जन -म्‌ शोभा रस में मज्जित ! 
पा सर्व प्रीति आनन्द स्पर्श गत. निर्मम - कुण्ठाएँ विगलित, 
ईइवर ही जग भ्रब, वही व्यक्ति, जीवत मन श्रन्तः संयोजित ! 
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भ्रण रण विघटित भू-'भागों में श्रवचेतन श्रावेशों से हत. 
भंग के कर्दम में सन, जन हो उठे काम - मद प्रति उपरत ! 
नर निष्पोरुप, नारी निःश्री, कुण्ठा, विपाद भय से पीड़ित 
जीवन श्री - शोभा प्रति, विरक्त सोचते--व्य्थ रहना जीवित 


काया प्रिय कुत्सित कृमियों - से थे पाते निज को तुच्छ घृणित, 
पशु - सुख - यथार्थ के तम में जग श्रात्मा उनको करती दंशित ! 
दयनीय वस्तु लगती नारी द्योभा शझ्ाभा। मण्डल वचित, 
आस्था आशा के खेंडहर नर पुरुषार्थ हीन, निष्क्रिय, म्दित ! 


नव संस्कृति के सित' स्पर्शों से धीरे वे हो जाग्रतू चेतन 
सौदे प्रकाश प्रांगण में फिर प्रेरणा स्पशें पाकर नूतन ! 
मन प्रीति - युवत श्रव काम - मुक्‍्त' नव भू - रचना मंगल मे रत, 
अ्रग्तः द्योभा से उंन्मेषित, उन्नत वास्तवता से अ्रवंगत ! 


नारी श्रव मात्र न काम तल्‍प, वह प्रीति सुधा, रस संजीवन, 
जो हृदय शिराओ्रों में बहू सित जीवन -मन का करती पोषण ! 
तन की निद्रा में सोया मन करता चित्‌ नभ में प्रारोहण 
आत्मा की ज्योति उतर मूं पर होती कृतार्थ--बन नव जीवन ! 


गिल भाव ग्रथित नव युवति - युवक मानव भावी के श्नभिभावक 
रस अंजलि भर वितरित करेते प्राणों का सित्र श्लोभा पावक ! 
जीवन - प्रेमी, मू - झनुरागी मानवे तन का करते भादर, 
श्रात्मा को करते रस कूतोर्थ चिद्‌ शोभा से इन्द्रिय घट भर! 


भ्रन्तर की 'संस्कृत श्री - सुषमा भंगों में ढलती छवि. मूर्तित, 
युममों के तन उर - शोभा से युग्मों के मनन “करते मोहित'! 
भावों ही के 'सत्‌' वैभव 'से ज्यों नव “यौवन तन “हो विरचित 
जन काम'विरत, रस प्रीति निरत रहते अपित भी ग्रन्तः स्थित ! 


बन - फूल - नग्न - शोभा 7 देही तिरते पुष्करिणी में स्त्री, - नर 
थे पत्म' पत्रवत्‌ ” जल में रह रहते जले कर्देम से 'ऊपर ! 
जल में न देह, देह में नः मन, मन। में न डूबती चिति संस्कृत, 
वे देह बोध 'से भार --मुवत नव आत्म -.वोध : से थे दीपित ! 


जीवन 'वसन्त के :कुंजो में मंजरित, घाटियों के” भीतर 
ज्ेटे "होते नव तरुणि-तरुण श्री - शोभा ाँहों में बेंधकर ! 
रस सुख विस्मृत “रहते' तन मन प्राणों . की. सौरभ पी मादन, 
यह यौन गनन्‍्ध से मुक्त 'प्रीति प्रन्तः“प्रतीतः सुख थी पावन: 


स्वर्गिक विराम से भाव -- स्वस्थ,--वै -होते भव कर्मों में रत 
भू - शोभा - मंगल प्रति जाग्रतू--जीवन घापन था श्रम हित ब्रत ! 
तने "फूल मांस- के - से सुन्दर ऊष्णता :भोगता 7मेन की मत» 
बहु नाम 7' रूप” नर-नारी. में क्रौड़ा करता झाइवत “जीवन ! 
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स्‍्प्री- कं देखते भ्पलक या ईश्वर का मुख तकता ईश्वर, 
तत - मन की श्री - शोभा गरिमा भगवत्‌ वेभव की थी सित वर ! 
रस मूल्य हो गये थे विकस्तित, रति श्रकृति स्वतः अन्त: संस्कृत, 
संयम न काम हित बन्धन--वह श्री - शोभा सुख प्रति था श्रपित ! 


भव पशु श्रावेश न था जीवन वह प्रीति संचरण था पावन, 
मानव उर प्राणों को मिलते रस शुद्ध भाव पोषक भोजन! 
विद्वेप घृणा से मुक्त हृदय स्वगिक प्रकाश का था दर्षण, 
मू - मंगल - स्रष्टा संघ - व्यक्ति करता सामूहिक संरक्षण! 


फूलों के भ्रास्तरणों में अब शोभित संयम पोषित यौवन,-- 
उपकृत होता श्राणिक पावक लावण्य वारि मे कर भज्जन ! 
रस संस्कृत युवती, श्षिप्ट युवक, सित संयम - शोभा - कर्म काम, 
मंगल प्रजनन रत स्वस्थ युग्म, भू - जीवन था रति स्वर्ग धाम! 


चिंदु - ज्योत्ति गर्भ में घारण कर सुन्दर लगतीं स्त्री चम्पक तन, 
दीपो से नव दीपों में जग शिशु जीवन -लौ खोलती नयन ! 
भावी जय लेता पुण्य - जन्म चलता शाइवत जीवन गतिक्रम, 
श्री - नव बन हूँसता जरा - जीणं-- जीवन ही सत्य मरण दुग परम ! 


फूलों - से हँसमुख बच्चों में सुन्दर से हो शिव सुन्दरतर 
जन - भू विकास होता उपकृत चित्‌ प्रीति नीड़ रच शिक्षु प्रन्तर ! 
सह्र्मी वन नर ईश्वर का अ्रणु तड़ित्‌ शक्ति से गढ नव जग, 
जीवन - भूतित कर दिव - वैभव प्रभु ओर सजग बढ़ता प्रतिपग ! 


सत्‌ प्रेम समाधित नारी - नर श्रब तप्त काम सुख प्रति उपरत, 
बेंध प्रकृति सुजन स्वर संगति में मित सन्‍्तति का करते स्वागत ! 
यों झ्रात्म नियोजित जन कुटुम्ब बनता न भार जन - भू के प्रति, 
शिक्षित प्रसन्‍न शोभा - पोषित संस्कृत होती भावी - सन्तति ! 


नव - नव गुण होते सहज प्रकट श्रव्यक्त प्रकृति को कर विकसित, 
चिर रुद्ध,--ऊध्व॑ नभ से भरती ऋत चिद्‌ सम्पद्‌, बन उर झोणित! 
अन्तर्चेतन सिंत क्षितिजों में उर घ्यान मौन करता विचरण 
आत्मा के स्पर्शों से ज्योतित--मन लॉँघ--पूर्ण खिलता जीवन ! 


अब प्रीति नहीं प्राणों की रति, ग्रनुरक्ति न, विरह मिलन बन्धन, 
शुति स्फटिक पीठ पर श्रद्धा की वह घरे मुक्त ऋत - शुघ्र चरण ! 
रस पुरुष पदी, सित चिद्‌ गंगा करते झायी जन - भू पावन 
नर - नारी उर कर स्वर्ग प्रथित उज्ज्वल कर कल्मप का श्रानन ! 


अब भू - मंगल ही जन - भ्‌ ब्रत, जीवन - रचना ही तप साघत, 
अधित मन का श्रम पूर्ण योग,- भव शोमा खुख में प्रभु - दर्शन -! 
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सत्‌ प्रेमापंण ही पाणि ग्रहण, मानव - कुल ही शिष्ठु - कुल पावन, 
संस्कृत अन्तर ही जन सम्पद्‌, भू आँगन सबका धर - श्रागन ! 


निष्काम प्रेम की श्री -सुपमा स्त्री -अंगों में ढल हरती मन, 
विस्मय श्रवाक्‌ रहता अन्तर भेप - भोप जाते सुख से लोचन ! 
कंटु राग - द्वेप से भार मुक्त सावव उर गब्रब प्रभु का दर्पण, 
रचना मंगल रत भूतल पर स्ित स्वर्ग शान्ति करती विचरण ! 


हो राग भावना ने विकसित शभ्रव बदल दिया भू - जीवन पट, 
रस धुशञ्र चेतना ज्वारों से शोभा प्लावित जन मानस तट! 
विस्तृत भ्रब॒ सामाजिक प्रागण, झानन्द प्रेम चलते भू पर, 
झास्था प्रतीति रत, एक प्राण, मू प्रीति ग्रथित स्त्री - नर सुन्दर ! 


पशु काम वृत्ति को पीछे फर सित प्रेम झा गया था सम्मुख, 
दीपित लगता संस्कृत भू पथ, श्री - शोभा स्मित जीवन का सुख ! 
प्रिय काम सखा योवन वसन्‍्त नव रस सुपमा में हो मुकुलित 
आनन्द गन्ध से प्राणों को करने प्रतीति गति लग मुखरित ! 


रस पूत प्रीति में बेंघ स्त्री -नर तन - बोध रहित, मन में थे स्थित, 
भू लांछत कल्मध से ऊपर प्राणों का सरसिज था शोभित ऋ 
अब काम - ग्लानि से मुक्त हृदय श्री - शोभा का करता आदर, 
लौटी थी निर्वास्तित सीता जन भू - मन का कर खझूपान्तर ! 


सौन्दर्य - प्रेम - वाँहों में बंध तनन्‍्मय,--क्ृतार्थ होता जीवन, 
रस सित चुम्बन परिरम्भण से श्राणों का पावक हवि - पावन ! 
अन्त: संस्कृत संयम करता भू - सहजीवन का संरक्षण, 
देही प्रबुद्ध हो स्त्री - नर में तन - मन का करता संचालन ! 


झतिवाद न थी भअ्रव प्रीति मुक्ति गत युग ने जिसे किया लांछित,-- 
ऋषधान्ध जनों ने कला शिविर विध्वस्त किया ईर्ष्या प्रेरित! 
अ्रणु युद्धोत्तर-गत खर्व मूल्य नव मू - संस्कृति में हो विकसित 
गत रूढ़ि बर्जनों से विमुक्त सद्‌, जीवन सौष्ठव में कुसुमित ! 


मन देह - मोह रज से उपरत भन्तर्वभव के प्रति जाप, 
झब राग - मुक्ति रस संस्कृति बन नव भू - मानवता में परिणत ! 
वन जीवन के संस्कारों से हो मुक्त पुरुष-स्त्री का भन्तर 
चित्‌ रस प्रकाश के क्षितिजों में विचरण करता जीवन भास्वर : 


स्वंच भोह, काम तृष्णा विरहित नव मानव का ऋत संस्कृत मन, 
श्नन्त ह़ गा ॑ बनता. सर्जेन ! 
भ्रस्तेजीवन रचना में रत,--प्राणिक प्रहव बे 

जी सौम्य, शात्त, भव मानवता शोभा - पथ पर करती विचरण 
सित स्वर्ग पीठ जीवन - चेतसू, भंकृुत दिव चापों से जन - मत * 
तप काम बन चुका था कांचन, सॉंस्कृतिक मूल्य भ्रब वह निश्चित, 
उपचेतन कर्दस से विमुक्‍तत आध्यात्मिक शोभा में विकसित ! 
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सात्विक भ्रहपं--नव भावों के मधु भुवनों का करता सर्जन, 
इन्द्रिय मन भात्मा का वैभव नव भू - जीवन प्रति कर अपेण ! 


स्त्री - पुरप विरत निज तन के प्रति शोभा रचना प्रति अब अपित, 
अन्त: क्षितिजों की श्री - सुपमा गरिमा मन को करती विस्मित ! 
भौतिक वेभव, शिक्षा, संस्कृति हों भले लोक जीवन हिंत वर-- 
चित्‌ प्रीति स्पर्श ही जीवत का मन का कर सकता खरूपान्तर ! 


बर्बर वन युग, सामन्‍्ती भय होगा न घरा से उच्छेदित 
जो भाव - मुक्त होगा न जगत्‌ सत्‌ प्रीति ग्रधित नर - नारी चित! 
इह पर, नर ईश्वर धर्म काम तब तक जन भू मन में खण्डित 
रस शुद्ध न जब तक राग - भूमि, उर काम -द्वेंप से नहीं रहित! 


अब स्वर्ग चेतना का प्रतिनिधि मानव भू पर करता विचरण, 
अध्यात्म धरा -रज में बिछकर बनता चरणों को छू पावन [ 
ईइवर से पृथक्‌ नहीं अब जग होता श्रमूर्त मूर्तित प्रतिक्षण, 
भगवत्‌ सुख में रहता जन - मन, भगवत्‌ जीवन करता सर्जन ! 


मन को न ऊध्व॑ सोपानों पर करना पड़ता निर्मम रोहण, 
झ्रव समदिग्‌ जीवन - पथ पर ही झाइवत शोभा करती विचरण ! 
वेयक्तिक सामूहिक गतियाँ स्वार्थों में विषम न ग्रब खण्डित 
आध्यात्मिक भौतिक, ऊर्ब्व अ्रध: जन भू - जीवन में संयोजित ! 


मत से ऊपर--जगदात्मा का प्रतिनिधि श्रव विकसित भू - मानव, 
घह सूर्य - किरण मणि पात्रों से पीता स्वणिम चित्‌ रस झासव ! 
शशि शअ्रमृत पाणि वीणा उसकी, सागर मरकत - विगलित अन्तर 
गिरि उसके चिन्तन मौन शिखर, नीलिमा दृष्टि नीरब, भास्वर ! 


पग - पग पर ईइ्वर का श्रनुभव जन - मन में भरता सित विस्मय, 
गिरि वन, खग मृग, कलि कुसुम न थे--सत्‌ ब्रह्म सकल जग जीवाशय ! 
मिलता असीम का गूढ स्पर्श सीमा से,--उर को कर तन्मय, 
क्षर वस्तु रूप रेखाड्रों से भराँकता सत्य ग्रक्षय, श्रतिशय ! 


कपिला गौ ही - सी प्राणो के खूँटे से भवित बँधी घर - घर 
चिद्‌ दुग्ध धार से सुधा शुत्भ पोषित करतो मानव अन्तर! 
अब ज्ञान न था जीवन - निष्क्रिय, अघ सुकृत न थे कर्मों के फल, 
जग - जीवन की स्वर - लब में बेंध था व्यक्ति - सर्वे - सुख-रत प्रतिपल ! 


आत्मा के स्तर पर प्रभु दर्शन दुप्कर हों--कृत्रिम भी निश्चय, 
जीवन दर्पण में ईइवर मुख देखना सूलभ,--जो_ विधि भ्ाशय ! 
जन-मू - मन में उन्नत, शाइवत मूल्यों का वैभव हो संचय, 
भगवत्‌ शोभा झानन्द ज्योति उतरें मूं पर--प्रभु जगदाश्रय ! 


लोकायतन [ ४४३ 


जीवन के बपु में ही प्रभु के मांसल, समग्र दर्शन सम्भव, 
भ्ात्मा ईव्वर का चिद्‌ स्फूलिग केवल,--युग कवि का था अनुभव ! 
श्रब व्यवित मुवित, गत ऋद्धि - सिद्धि, करती न हृदय को श्राकपित-- 
ईश्वर को जग - जीवन क्रम में सर्वाग रूप करना विकसित ! 


रस प्रेम तत्व ही सत्य, स्वतः उसके सम्मोहन से जीवन 
हो ही बता शोभा मूर्त सहज,--वह निखिल सृष्टि का सित कारण! 
क्‍यों जग, क्‍यों जन्म - मरण , सुख-दुख, ये व्यर्थ प्रशन---रस सृजन स्वयम्‌ 
कर देती प्रीति निरुत्तर मन--वह लक्ष्य, सिद्धि, पथ, गति, उपक्रम ! 


इस प्राण हरित जीवन तरु को मरकत जब - भू पर कर स्थापित, 
उसमें ही भगवत्‌ प्रेम नीड श्रद्धा तुण से करना मिरभित | 
हो सावे भोम भगवद्‌ वैभव जन - भू - जीवन -मन में मूर्तित, 
वैयक्तिक सुक्ति न प्रकृति घ्येय,--वह्‌ सृष्टि उन्नयन से वंचित ! 


नव आध्यात्मिकता में न भवित केवल अब जप -तप ब्रत - पूजन, 
वह ईइवर तन्‍्मय रह, भू पर विकृसित जन - जीवन की साधन ! 
श्रव ज्ञान त निष्क्रिय श्रात्म - बोध, या शास्त्रों का प्रध्ययन, मनन, 
वह जग में प्रभु, भ्रभु में जग के शाश्वत अखण्ड करता दर्शन ! 


झरुग ध्येय कम फल त्याग न अब, श्रम भू - मंगल प्रति था प्रपित, 

बन्धन न कर्म, वे लोक मुक्ति वाहक थे, शुभ फल से उपकूत ! 
अब भवित ज्ञान का स्वर्ण निकप था लोक श्रेय में सत्‌ परिणति, 
नर ईदवर थे ऋत प्रीति ग्रथित मू स्वर्ग सृजन ही शरणागति ! 


अब उच्च बोघ स्तर से द्र॒पष्ठा जन भू - मन को करते प्रेरित, 
जीवन कुण्ठाओ्रों से पीड़ित भू -मन की सीमा कर विस्तृत ! 
आनन्द ज्योति, सौन्दर्य शान्ति बरसा नव चिद्‌ ऐव्वर्य भ्रभर 
समदिक्‌ संघर्षण के निर्मम गूँगे ब्रण प्रमु करुणा से भर 


ऊपा के स्वर्ण मुकुट पर था हीरक - सा शुक्र जड़ा भास्वर-- 
संयुक्ता ने देखा हिमगिरि सामने खड़ा प्रज्वलित शिखर! 
स्वणिस घतु - सी नव रवि - रेखा थी घिरी मौन उदयाचल पर 
क्षण में भर गये दिशाम्रों में यव सूचि रश्मियों के दत शर ! 


विक्ष॒व्ध भाव - सागर से जग निखरा हो भअन्तः शख्ंग सुधर 
श्राँखो में उदित हुआ हिमवत्‌ नव शोभा गरिमा में नि.स्वर ! 
उसको उस्मेष हुश्रा सहसा झणु घ्वंस गते तम से के प्रशेष 
भू स्वर्ग उठ रहा हो विराट सौन्दर्य - स्वप्न -सा निनिमेष ! 


संयुक्ता के सित स्वागत में मिरि - पथ के खग भरते कूजन, 
चने माझुत गन्ध व्यजन भलता, तू - व्योम पुष्प करते वर्यण ! 


डड४ड | ग्रंत ग्रंथावली 


कोकिल उसके स्वर में गाती, सित दृष्टि क्षितिज बनती बिकसित, 
पद - चिह्न फूल बन खिल उठते धरती होती नव तृण हपित! 


फूलों फे दीपों में वन की बहुरंगी ज्वालाएँ दीपित 
उसके सित प्राणों को करती परावक रस स्पर्शों से पुलकित ! 
सौन्दर्य - प्रेरणा - सी सशक्त विद्युत्‌ होती उर में भ्रंकित 
स्वगिक प्रहर्प की सूचक वन भावी भू - मानवता के हित! 


शोभा फा स्फांटिक मन्दिर था भ्रम्वर चुम्बी वह गिरि प्रान्चर, 
मरकत के करतल में दीपित हो हीरक पावक दिक्‌ सुन्दर ! 
उन्मुक्‍त नील, हँसमुख प्रसार, मर्मेरित क्षितिज, निर्भेर मुखरित,-- 
सोचती नििभिष संयुक्ता शशि - रेख - देख नभ में शोभित-- 


जग - जीवन की आत्मा परमा शोमभा-नतर मुझे संशय किंचित,. 
होती इतनी सुन्दर न सुष्टि विस्मयथ रस तूली से चित्रित! 
कितने सुन्दर फूलों के मुख जग कला - प्रतीक रहस ध्यंजित, 
चेतना सिन्धु में चन्द्र - ज्वार हिललोलित स्वगिक शोभा नित ! 


सित प्रीति-स्वयं भ्रानन्द रूप, कर नव विकास गति संचालित 
शोभा प्रकाश के स्वर्ण क्षितिज करती जन - मन में उद्घादित ! 
सम्पूर्ण विश्व - जीचन पअ्रजस्र॒प्रार्थंना गीत - सा सत्य ओर 
बढ़ता अनग्त गति से झबाघ जड़ दिशा - काल के डुबा छोर ! 


देखा नव ईइवर का झानन उसने--जो चलता जन - भू पर, 
अपने गत रूपों से विरादु शाइवत, असीम, अक्षय, भास्वर ! 
तन मन जड़ चित्‌ के पाश खोल वह रस समग्र सत्‌, सर्वाशय, 
इन्द्रिय से आत्मा तक प्रहसित आनन्द मुक्त--उनसे अ्तिशय ! 


भेगवत्‌ शोभा में मूरतित हो अब जन -भू पर मानव जीवन 
उपचेतन मभुवनों का विषाद हरता, ऋत अझन्‍्तर्दीपित मन ! 
गत भू - मानस की द्वाभा में हो रहा शुतक्र रस सूर्योदय, 
तृण - तर पशु - पक्षी जग भी अब नव श्री भ्रफुल्ल, लगता निर्भय [ 


देखा उसने दिकू काल जगतू कुछ भी न शेष अब हे था निश्चित, 
रस शुघ्र प्रीति - चित - शिखर मात्र केवल श्रपने में श्रन्त.स्थित ! 
ज्िपुरों के छाया- भुवनों का जो करता प्रतिक्षण रूपात्तर, 
सुनहले भ्ररुणिमा स्पर्शों से उनको ऋत रस में मज्जित कर! 


हां, देखा उसते एक बार सम्मुख गरिमा मण्डित आनन 
नगपति हैं खड़े विरादु, मोन, हो सत्य, स्वप्न या अति दर्शन! 
द्रत घर राजीचित मनुज वेश वे बैठे, पा नव तृण आसन, 
विस्मय हत संयुक्त बोली,--प्रिय देव, करूँ कैसे पूजन? 


हम अतिथि आपके, बन्धु, स्वयं अब बने हमारे अभ्यागत, 
किन शब्दों मे सुख करूँ व्यक्त, किन शुभ उपकरणों से स्वागत ! 


लोकायतन | डंड५ 


बोले गिरवर, तुम उम्ता तुल्य मेरे प्राणों की हो प्रिय धन, 
मेरा यह निमृत निसर्ग कक्ष तुमने फिर किया तपः पावन ! 


मैं जड़ निशचेतन जंग का नृप् करने श्राया जन अभिवादन, 
सानेव सर्पशों से मानवीय बनने,--अ्रबुद, नव रस चेतन! 
'जड़ चित्‌ दिशि क्षण को अझतिक्रम कर नव जन्म ले रहा भू - मानव 
सब प्रकृति शक्तियाँ पाश - मुबत भ्रव मना रही जीवन उत्सव ! 


देखा संयुक्ता ने विस्मित नगपति के .मन्त्री पार्पदगण 
बहु सिंह, ऋक्ष, गज, वृष, खग, पशु, थे वहाँ उपस्थित घर नर तन ! 
मृदु रोमिल चर्मो में भूवित गिरि भ्रजा चाटती प्रणत चरण, 
निज मुख पंखों में गति जब समेट खग - कुल गाता मंगल गायन [ 


सर सरित, सित्धु, कानन पर्वत रवि शश्षि ग्रह, गगन, पवन पावक 
मानवता का स्वागत करने आये थे--विस्मणथ से अपलक ! 
भूषित प्रतीक परिघानों में श्राये थे वृक्ष - लता, खग- मृग 
मू संगल पर्व मनाने हिंत जन शोभा देख सफल हों दृग ! 


जग केतन बनते इन्द्र - घनुपष, चपला पदु पद करती नतेन, 
पड्ऋतु झ्रायी थीं एक साथ स्वर्गिक छोभा करने वर्षण! 
मानव सुख से था सुखी जगत, उस निमृत्त प्रकृति बन श्रांगण में 
भावी जीवन शोभा गरिमा जगती संयुक्ता के मन्र में! 


प्रिय रंगों के मांससल तन घर देखते फूल भपलक लोचन, 
मधु साँसों से वरसा सौरभ,--अलि भाव पंख भरते गुंजन ! 
पशु - पक्षी - जग नर - भीति मुक्त मानव कुटुम्ब का अवयव बन 
मृदु तीब्र मिश्र हर्प ध्वनि से करता नव युग का अ्भिननन्‍दन ! 


चढ़ नील गाय, मृग पीठों एर फिरते किशोर वन के भीतर, 
खग नीड़ सेंजो, वन पशुओं को सहला, गिरि - खोहों में रच घर ! 
दुखते जब बारह सिघा के उगते श्रेंकुओं से सींघ सुधर 
वे दूध फेन चूना मलकर उसकी बाधा दुत लेते हरः! 


वन हिरनी ग्रभंवती होती वे उसे खिलाते नव तृथ दल, 
ऊष्मा में, छाया में बिठला भरने का मशुर पिल्लाते हर 
वे जड़ी - बूटियों के रस से पं | के घावों को धीते, 
गिरि ढालो पर मृग ज्ञावों को ग्रोदी में ले - लेकर ढोते ! 


भकड़ी के जाले ब्रण में भर वे रक्त - 0 रोकते तुरत, 
नव भोपषधि, नव उपकरणों से उनकी सेवा में रहते रत! 
देखा संयुकता मे विस्मित तुण - तर, पशु - पक्षी, गिरि - कानत 
भूमा के बहुमुख भूत रूप सब एक चेतना पावक कण! 


४४६ / पंत प्रेयावली 


पविस्मय श्रवारू उसको बिलोक बोले नग्रपत्ति, संयत्त कर स्वर, 
गूंजी घन मन्द प्रतिध्वनियाँ शिखरों से उठ, अम्बर में भर !-- 
स्नेहजे, प्रकृति का प्रांगण यह, शोभा का विस्तृत वक्ष: स्थल, 
पलता सचराचर जग जिसमें--मा का हो वत्सल छायांचल ! 


मेरे शिखरों का चिद्‌ वैभव जन -भू के चरणों पर अपित, 
वे शून्य स्फटिक मन्दिर - से स्थिर, रस स्पर्श रहित, ईश्वर वंचित ! 
नगपति तलहूटियों में जीवित जो प्राण हरित, जीवन मुखरित,-- 
अ्धिमन श्रात्मा के मूल्य व्यर्थ यदि वे इन्द्रिय वैभव विरहित ! 


नयनों को द्योभा अन्तरिक्ष, श्रवणों फो स्वर संगीत भुवन, 
जिह्ला को पड रस के समुद्र नासा को गन्ध मुवन भादन,-- 
स्पशन्द्रिय को जो मिले नहीं मांसल भगवत्‌ त्वच का मार्देव,-- 
वह ब्रह्म नही, भ्रम कूप झनन्‍्ध, आत्मा वह नही, विरज जड़ दाव! 


मृत झ्ात्ममाद के ही तम से भारत का पतन हुझा निश्चय, 
जन जंगदात्मा को भूल गये आत्मा के गो - पद में हो लय ! 
अणणु से भ्रणु, महत्‌ महत्‌ से वह सित्त प्रेम तत्व, रस निधि श्रक्षय, 
निज से मिज को अतिक्रम करता, कर निखिल विरोधों का परिणय ! 


ज्यों बिना शब्द के अर्थ भ्गम, ज्यों बिना श्र के शब्द व्यर्थ-- 
मंयुक्ते, तुमको ज्ञात सत्य, सम्पुक्त सिद्धि तुम हो समर्थ ! 
आध्यात्मिक भौतिक तत्व निखिल जीवन निधि में होते श्रवसित, 
जीवन भगवत्‌ नवनीत सार मानव में सर्वाधिक विकसित ! 


ईदवर उसकी क्षमता झक्षय, जीवन ही प्रमु मुख का दर्षण, 
आत्मा मन उसके अंश मात्र, जड़ जगत्‌ सृजन लीला प्रांगण ! 
वह क्रम विकास का पथिक अमर छायाभा ज्योभा में ग्रुम्फित, 
जो स्वर्ग पीठ हो जन - भू पथ प्रभु मानवता में हो मूर्तित ! 


कर जन्म - मरण के द्वार पार चलता अनन्त का पान्य सजग, 
अन्तर्मृवनों के वैभव से कुसुमित कर जन - भू - जीवन मंग ! 
प्रभु लक्ष्य ने निश्चय उच्च शिखर जीवन का स्वर्ग बने भूतल, 
सौन्दर्य प्रेस आनन्द धाम--रस ईश्वर हो शोभा भासल ! 


प्रिय सुते, ग्रुणात्मक परिवर्तन मानव जग में हो रस संस्छत, 
सित ग्रुण में हो संगठित राशि, जीवन भन्तः शोभा विकसित ! 
संचित आध्यात्मिक भुवनों में भू जीवत हित शाश्वत मंगल, 
अक्षय परावक रस सूत्रों से ग्रुम्फित हो भू मानस प्ंचत ! 


हो निकट प्रकृति के नव संस्कृति, हो मूल शिखर जल से पिपित, 
चरितार्थ इन्द्रियों का पावक पा सित छा, हवि, ऋत रशा है ४ ते 
जीवन - ईइवर हो पूर्ण- काम जड़ उर में चित्‌ रण पा! 
उपरत मन बने न ऊर्ध्व - शून्य हो उच्च प्राण - मन में वितरित ! 


फोक्तायणण | २ 


यह प्रेम सृष्ठि--हो प्रेम धर्म, जन में प्रतीति समता स्थापित, 
सने पाप - पुष्य फल प्रति तठस्थ, जन हों न नरक भय से तापित | 
चह पूर्ण दया से भी श्रतिशय सित प्रीति,--परस्पर हो अपित 
हों लोक - कर्म -सुख निरत प्राण, उर सृजन शान्ति रस में मज्जित 


मैं शिखरों का अधिपति तुमको क्‍या दीक्षा दूँ ? तुम ऋत रस स्थित, 
यह ब्रह्म ज्ञान, मत से न सुलभ, जीवन में लोक करें श्रजित ! 
वे मध्य यरुगों के भ्र्ध सत्य जड़ से चेतन को कर विभकत 
जो गैरिक द्वाभा तम झोढें जीवन प्रति भन करते विरकत ! 


ऋण सत्य मृपाझों में खोये, ज्ञानान्ध, बुद्धि मरु में भटके, 
जग में ईइवर को देख म पा, वे मुक्ति शुन्य नभ में लटके !' 
जन पर श्रनन्त दारिद्रध लाद सिखला विराग, निष्क्रिय वर्जन, 
जीवन के हत्यारे जग को दे गये आत्मघाती दर्शन!” 


तुम जीवन ईश्वर को पूजो वह प्रेम, ध्निवेचनीय परम,, 
बह अक्षय रस, घट - घट वासी, यह सुष्टि स्वर्ग का लघु उपक्रम ! 
अन्तर्यामी, करुणांद्रं हृदय, पारस मणि,--महिर्मा से छूकर 
बह घृणा - द्वेप को प्रेम बना श्रग - जग का करता रूपान्तर [ 


पर्याय प्रेम, ईश्वर, जीवन--सेवक जिसके श्रृति स्मृति दर्शन, 
देखो गत मन श्रावरण उठा यह धरा स्वग शोभा प्रांगण ! 
भ्रात्मा के स्तर पर देख शुक्र सच्चिदानन्द घन का प्रानत, 
इति समभ उसे, तन प्राण बिरत संन्यस्त - करें गत - युग का मन! 


आनन्द स्पर्श विस्मय विमूढ़ वह रहा समाधित--बन जड़वत्‌, 
तदुगत होना भ्रधपिलब्धि, रस पूर्ण सिद्धि--भू हो तदवत्‌ ! 
घन केवल घन, ऋत रस बरसा जन - घरणी को करना उदेर,, 
रुचि संस्कृत क्लोभा मंगल में दिल मुकुलित हो दिव जीवन वर! 


मैं लाँध विश्व मानस समस्त, प्राची पश्चिम को भप्रतिक्रम कर 
इतिहास, धर्म, संसकृतियों के शिखरों पर नव युग 20% घर-- 
दे रहा तुम्हें जीवन दर्शन--यह महत्‌ कल्प प| क्षण-> 
निर्माण करो नूतन भविष्य भू - जीवन हो भगवत्‌ दर्पण! 


यह सित निसर्ग सुपमा अंचल--देखो इसमें फूलों वा मुख, 
देसो, गाते गति पंख विहंग बरसाते मुक्त गगन का सुख! 
इठलाते रलमल रजत स्रोत, भरते गज मुकता के निर्मर, 
देसो हिम शंगों की गरिमा--स्तम्मित-लहर शोभा सागर [ 


यह इन्द्रिय प्राणों का जीवन सुन्दर से बने नित मुन्दरतर 
मानव में हो चरितार्थ--शिखर वह सचराचर का--मत्य प्रमर मा 
सहसा भदृश्य हो गये भद्दि--भोकत खग पशु, गिरि बने न्त्र, 
झधि शेखर भूमा नील मौत दूग सम्मुव अकट हुप्ना मास्वर : 


डेडथ | पंत प्रंयावती 


खो गया काल सेंग दिशा - बोध, शाशवत का था जीवन प्रांगण, 
बंध प्रेम - पाश में सचराचर क्रीड़ा करते मोहित तन - मन ! 
जन नाम रूप थे ग्रौण सत्य, दिक्‌ू काल चरण धर रस शाइबत 
जड़ चित कर में जीवन - शिशु बन भू - पथ का था दिव श्रम्यागत ! 


अब शरद घरा-सी काँस इ्वेत संयुक्ता लगती रस पवित्र, 
'चिंद्‌ धौत, मौन अनुभूति द्रवित, हिम ताप पकक्‍व, भू प्रीति चित्र ! 
सित स्वर्ग दया घट - से उरोज दूग दिव स्वप्नों के वातायन, 
मुख प्रन्तः सुपमा का दर्षण--धरती भू पर संगीत चरण! 


मिलता उसको सर्वाधिक सुख जब वह प्रमु सम्मुख होती नत, 
होता अस्तित्व कृतार्थ पूर्ण, उर शोक - हीत रस में तद्गत ! 
उस सत्‌ प्रहएँ की आश्राभा में दोखते जगत्‌ में प्रभु जीवित, 
पी रूप चेतनाध्मृत--करता गूँंगे का गुड़ न हृदय मोहित ! 


प्रभू से पवित्र था और न कुछ, वैसा न पूर्ण कुछ मंगलमय, 
होती कछृतार्थ शोभा उनमें, आनन्द हृदय करता तनन्‍मय [ 
लोटती शान्ति सित्‌ चरणों पर, उनसे न भ्रधिक मोहक सुन्दर, 
चरितार्थ सृष्टि होती उनसे वे प्रीति श्रतल रस के सागर 


प्रभु की ही पगन्तर्गरिमा से लगता प्रशान्त निस्वर॒भ्रम्बर, 
गिरि ध्यान मौन करते चिन्तन अ्विदित उच्छायों में खोकर ! 
छवि मुग्ध नृत्य करते रवि - शशि, सागर रहता स्मृति आन्दोलित, 
पा गन्ध खोजता चल समीर, लगता दिग्रन्त विस्मय स्तम्भित ! 


नीहार सरोवर में तिरता ज्यों शुक्र रतत जल में विम्बित-- 
विवसना तैरती संयुकक्‍ता सित मानस शोभा में परिवृत ! 
मन को लगते तन वस्त्र भार रहती तनन्‍्मय चिज्जल मज्जित, 
दीपित करता निर्जन का उर मुख सूक्ष्म ज्योति - रेखा मण्डित ! 


देखा उसने मन के दृग से--वह स्वप्न लोक का था श्रॉगन, 
विद्ुम श्राभा छायी नभ में माणिक प्रभ घरा पटल शोभन! 
ऊपाएँ परिक्रमा करतीं, स्मित अ्रप्सरियाँ. करती नतेंन, 
उड़ भ्न्तरिक्ष में देवदूत सित पुष्प वृष्ठि करते प्रति क्षण ! 


ले चुका जन्म था नव मानव, श्राते अथुत लोरी के स्वर, 
पलने में उसको विश्व - प्रकृति थी भुला रही गा -गा नि.स्वर (--- 
कितने संवत्सर बीत चुके मैं रही प्रतीक्षा में अपलक, 
जड़ अन्ध शक्तियों से मू की कु संघर्षण रत रह शव तक! 


तुम उदय हुए रस सूर्य दिव्य कर घरा योनि का तम_ दीपित, 
झाध्यात्मिक प्रथम प्रभात झुन्न भू पर लाये,--जन - मन विस्मित ! 
दिक्‌ू काल हुए गति - चरण प्रणत, बन्दी स्मित पलकों में शाइवत, 
करतल पुट में शोभित अनन्‍्त, जीवन समग्रता में परिणत ! 


लोकायतन | ४४६ 


भू- योति - गरम में छिपा स्व साकार हो सका प्रथम बार, 
हँस 22002 ईएवर ने खोले भू पन्धकार के गुहा द्वार 
सौन्दर्य ज्योति भातन्द प्रीति हो सके सुष्दि पट में सार्थक, 
तुममें धर रूप बृतार्थ हुमा प्रात्मा का रूप -हीन पावक! 


रस प्रीति चेतना - से मूतित फिरते भ्रव जग में बारी-नर, 
भय रोग शोक दारिदघ हीन जन -भू तम छोर विभव भास्वर ! 
दोभा ले मोर मराल वक्ष चलती सहदय भू पर तिर्भय, 
सित संस्कृत नव, मानव जीवन ईइवर में प्रन्तर - रस तन्मय ! 


लय हुमा काल सेंग दिशा ज्ञान भूमा का था निरवधि प्रांगण, 
बंध प्रीति पाश भें सचराचर क्रीड़ा करते पभ्रपित त्तन - मन ! 
सहसा जीवन ने निज मुख से खोला स्वणिम भावी गरुण्ठन, 
पट के भीतर पट थे प्रनन्त,--हेसता हिरण्य रस सित परूषण! 


था ज्ञात उसे, जो शुद्ध प्रेम छल सकता उसे न देश काल, 
वह क्षण बौद्धिक सिद्धान्त नहीं लिपटाये जिसको तब! जाल !-- 
बह प्रात्म - त्याग, सित प्ात्म - दान, जिसको नत मस्तक स्वीकृत कर, 
बनता चिर निर्मम लौह स्वर्ण होता भ्रग जग का खझूपान्तर! 


साय॑ प्रातः स्वर्णाणा में खेलता मिचौनी वंशी कवि, 
उठ ज्योति वर्ण घन दृग सम्मुख भ्रंकित करता उर में वह छवि ! 
तद्गत हो संयुक्ता का मन करता संलाप स्वगत ग्ोपन, 
साल्लिध्य सूक्ष्म द्वप्ठा कवि का युग “मत को करता संचालन ! 


हो उठता स्वतः स्फुरित उसके उर में स्वणिम भावी झानन 
झमरों की चापों से भकृत लगता जन - भू जीवन प्रोगण ! 
भव मंगल की सित झाशा से दीपित हो उठता निएछल मन 
अ्रज्ञान मुक्त, चिन्महत्‌ सत्य अब भू -पथ पर करता विचरण ! 


रस गरुहा - दार से उतर ज्योति चलती जन -धरणी पर पर धर, 
जग - जीवन शोभा में मुकुलित होता खुल भन्तर्मुख ईइवर ! 
भरते अंगों से मुक्त वेग आनन्द प्रीति रस के मिभोर,-- 
दूग मूँद लिये उसने--उनमें भावी भू -जीवन-शोभा भर! 


देखा सबने--नभ में भ्रनश्र सित इल्भरधनुष पथ कर विरचित 
रलच्छायाओर मे वितरित भू - स्वर्ग सेतु - सी वह शोभित ! 
जिस पर साभार विचर रस कवि बरसाता स्वप्मों के घट सित 
लेटा भू पर शज्षि -लेटा - सा शव--शान्त इबेत आभा मण्डित ! 


गूँजी सहसा प्रार्थना मौन जब - भू प्रांगण को कर पावन 
श्राणों में बरसा शुध्र द्ान्ति, नव श्रद्धा आस्था से भर मन (-- 


४४० | पंत ग्रंथावली 


जो साफ - मे शा पन्मय - गति स्मरण, 
सित मत था श्रभू मल्दिर ज् प्रति क्रम लोक अधित 

बह तन - मन से अभु में लय हो छा गयी निद्चिल जग मे गोपन, 
रत पृत' चेतना जीवन की चैनकर जन - मन में पुष्य स्तन ! ._ 
है प्रेम, पृर्ष जीवन ईश्वर, जन _ पं जिसका शोभा आयण, 
ऐम अ्रक्नत्ति पुरुष, रस उगल मिलन, निष्काम, सहज जग के कारण [ 
चुम अनघ दस में खिलते ज्योति - तयन प्कर, 
सु भत्यं अपर के परे... तिरते नित जन्म मरण - से 
चिरपाप _ पुण्य, पदसत्‌ प्रीड़ित होता जा पुमसे हृदय 

वह मुक्त बन्धन के हो, बन्धन में न्त्यि मुक्त ! 


जन्म ले चुका अब नव मानव जड़ चित्‌ को कर रस संयोजित, 
घरा स्वर्ग कल्पता न रह अब जन - जीवन में होता मूतित ! 
कव्रि मन के रस सित दर्षेण में देख भविष्य मनुज का झानन, 
आओो, भू - मन के विपाद को करें प्रेम के प्रभु को श्रपण 


७००० 


श्री सुमित्रानंदन पत 

कोसानो, शि० अल्मोड़ा में जन्म : २० मई, १६०० । जन्म 
के छ घण्टे बाद माँ की मृत्यु। ग्रोसाइंदल मामकरण। 
१६०५ में विद्यारम्म। १६०७ मे स्कूल में काव्यपाठ के लिए 
पुरस्कार। १६१० में अपना नाम बदलकर सुमित्रानंदन 
रसा। १६११ में अल्मोड़ा के गवर्नमेट हाईस्कूल मे प्रवेश । 
१६१२ में नेपोलियन के चित्र से प्रभावित होकर केशवर्धन । 
१६१४५ से स्थायी रूप से साहित्य-सूजन | पहले हस्तलिखित 
पत्रिका सुधाकर”! में कविताओं का प्रकाशन, और किर 
१६१७-२१ के बीच 'अलमोड़ा अखबार” तथा "मर्यादा 

आदि पत्रों में । जुलाई १६१६ मे म्योर सेन्‍्ट्रढ कालिज, 
प्रयाग, में दासिल हुए, लेकिन १६२ है मे असहयोग आन्दोलन 
से प्रभावित होकर काज्जि छोड़ दिया । १६३० में द्विवेदी 
पदक । १६३१ से !'३४ औरू ३६, से «(४० तक की अवधि 
काछाकाँकर में । १६३८ में 'रूपाभ' का सम्पादन; रवीन्द्र- 
नाथ, काले मार्क्स और महात्मा गाधी के विचारों का अव- 
गाहन । १६४० में उदयण्ंकर संस्कृति केन्द्र मे ड्रामा-नलासेज 
छिये। १६४३ में उदयर्शंकर संस्कृति केन्द्र के वृतनिक सदस्य 
बने और 'कल्पना' फिल्म के सिनेरियो की रूपरेसा तैयार 
की, कुछ गीत भी छिखे। १६४४ में पाण्डिचेरी की यात्रा, 
अरविन्द की विचार-साधना से विशेष प्रभावित । १६४७ 
में सास्कृतिक जागरण के लिए समयित संस्था 'छोकायन” की 
स्थापना । १६४८ में देव पुरस्कार, १६४६ में डालमिया 
पुरस्कार ॥ १६५०-५७ में आकाशवाणी के परामर्शदाता । 
१६६० में कछा और बूढ़ा छाँद पर साहित्य अकादमी 
पुरस्कार । १६६६ में पद्मभूषण की उपाधि। १६६१ में 
रूस तथा यूरोप की यात्रा । १६६५ में उत्तर प्रदेश शासन 
की ओर से १०,०० ०४० का विशेष पुरस्कार। १६६४५ में ही 
सोवियतलैण्ड नेहरू पुरस्कार लोकायतन पर। १६६७ में 
विक्रम, १६७१ में गोरखपुर, श्रोर १६७६ में कानपुर तथा 
कलकत्ता वि. वि. द्वारा डी. लिटू. की मानद उपाधियाँ। 
दिसम्बर १६६७ में भाषा-विधेयक के विरोध में पद्मभूषण 
की उपाधि का परित्याग । १६६६ में साहित्य अकादमी की 
“महत्तर सदस्यता” । १६६६ मे ही चिदस्वरा पर भारतीय 
ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला । र८ दिसम्वर, १६७७ को 
देहावसान । 


